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आमुख 


दने इस विषप का अध्ययन लगभग दस वर्ष पहले आरम किया किंतु भारतीय विश्वविधालय के 
शिषक की कार्ययस्तता और पुस्वरालय की सगुचिव सुविधा के अभाव के कारण कोई उल्लेघनीय 
प्ररत महीं कर सका । इस प्रध का अपिकाश स्कूल ऑफ ओरिपटल ऐंड अफ्रीकन स्टडीज में दो 
हिष्ण्रीं (1954 56) यें पूण किया गया जहाँ जाने के लिए पटना विश्वविदालय मे मुने 
उनातपूर्वकत अध्ययन अवकाश रतान किया 1 यह पुस्तक मुझ्यतया मेरे उत्त शोषप्रप पर 
आप"रित है जो सग्न विश्‍्दविदातव में 1956 ई र्म पी एव डी की उपाधि कै लिए स्वीकृत 
हुआ पा। 

डॉ एफ आर आतविन प्रो एव डब्ल्यू बेती, डो टी एन दवे, 
डॉ जे डी एम डेरेट प्रो सी वान फुरैमेनडा्फ प्रो डी डी फीसदी, 
प्रो आर एन शर्मा और डॉ ए फे वार्ड और अनेक अन्य मित्रों को मैं 
धन्यवाद देता हूँ, जिनसे मुझे इस कार्य में अनेक प्रकार की सहायता मिली है। 
डॉ एत डी दार्नेट ने मुये शे बहुमूल्य सुझाव दिए हैं उप्तके लिए मैं उनफा आभारी 
हू! अपने निव मित्र शे देवणाज को मैं अवश्य धन्पदाद दूँगा शिनरी सहापटा यदि 
प्रमारीरायन और अमुपंगिक कर्य में नहीं मिती तो पुस्तक के प्रकाशन में कुछ और 
शिल हो शा | शॉ. उपे टाकुर का भी आभारी हूँ जिन्होंने अनुक्रमशी तैयार की है 
ओर प्रमागीशयन में भी मेरी सहायता की है । सरसे बढ़कर इसे मैं अपना सौभाग्य 
पाज हूँ कि मु्ते प्रो ए एन झैशम झे साच कार्य करने का अवसर मिला जिने 
अपिपत पैदुष्प पानाड छार्जे की शेख्धिफ स्पतत्रता के प्रति स्नेह और रुहद संमित 
पर्णीशन से इए प्रप फी रघन में बहुत सए दिना है । इसमे तच्य और निर्शप सदी 


रि धूर्त अथण ऊन्य गऊनीरी अनिषनिष्ण'एँ रह गई हो, उनस्तर दायित्व मैं अपने उपर 
"हा 


शपशरण शां 


कि उसके समय वैसे पराश्रित वर्ग अब विद्यमान नही ये 1? 

इसमें संदेह नही कि बहुत सी अति पुरातन सामाजिक प्रधाएँ उत्रीसर्वी शताब्दी में भ 
प्रचलित धी । इग्लैड के विकासोन्मुख औद्योगिक समाज और भारत के पुराने तथ 
पतनोन्मुख समाज के बीच की गहरी विषमता ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित भारत के शिक्षिर 
ओर बुद्धिजीवी वर्ग का ध्यान आकर्षित किया ।* उन्होंने महसूस किया कि सती प्रथा, 
आजीवन वैषव्य, बाल विवाह और सजातीय विवाह की प्रथा राष्ट्र की प्रगति में बाधक हैं । 
चूँकि ये प्रथाएँ धर्मशास्त्रो के बल पर चल रही थीं इसलिए यह अनुभव किया गया कि 
उनमें आवश्यक सुधार आसानी से लाए जा सकते हैं यदि यह सिद्ध किया जा सके कि वे 
सुधार धार्मिक रथों के अनुरूप है । इस प्रकार सन्‌ 1818 ई में राममोहा राय ने 
सती प्रथा के विरोध में प्रकाशित अपनी प्रथम पुस्तिका (रिवर) के द्वारा यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया कि शास्त्रों के अनुसार नारी के मोक्ष का सर्वोत्तम साथन सती प्रथा नही है । 
इसी शताब्दी के पाँचवें दशक में स्मृति ग्रथों के आधार पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 
विधवा विवाह का समर्थन किया 1'0 सातवें दशक में आर्य समाज के सस्थापक स्वामी 
दयानद ने मूल सस्कृत ग्रथों के उद्धरणों का सकलन हार्य अका के नाम से प्रकाशित 
किया? उनके जरिए उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया जन्म पर आधारित जाति प्रथा 
के बहिष्कार की घोषणा की '' ओर शूद्रं को थी वेदाध्ययन का अधिकारी माना । ० हमें 
मालूम नहीं कि आरभ में समाज सुधारकों को भ्यूर की समकालीन रचनाओं “ से कहाँ 
तक प्रेरणा मिली । उसने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्राचीन युग में यह 
विश्वास प्रचलित नही था कि चारों वर्णो की उत्पत्ति आरि मानव से हुई है । हम यह भी 
नही जानते कि वेबर की उन रचनाओं का भी उन पर कोई प्रभाव पडा या नहीं जिनमें 
उसने ब्राह्मणों और सूत्रों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का प्रथम महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत 
किया है।* 

1891 ई मे जब सम्मति आयु विधेयक (एज ऑफ केट बिल) प्रस्तुत किया जा 
रहा था सर आर जी भडारकर ने एक प्रामाणिक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें सस्कृत 
रधी का उद्धरण देकर उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वयस्क होने पर ही 
किसी लडकी का विवाह क्रिया जाना धाहिए । दूसरी ओर बाल गगायर तिलक ने जो 
विदेशी शासकों के विरुद्ध किसी भी हथियार का प्रयोग करने को तैयार रहते थे प्राचीन 
सदर्भग्रधों से उद्धरण प्रस्तुत करके इस विधेयक का विरोध किया (2 

आधुनिक सुधारों के समर्थन में प्राचीन ग्रथों का उद्धरण देने की प्रवृत्ति कितनी व्यापक 
थी इसका कुछ अनुमा] आर जै भडारकर (1895) के इन शब्दों से किया जा सकता 
है प्राचीन काल में लडकियों का विवाह वयस्क होने पर किया जाता था अब उनका 


विवाह उपे पूर्व ही हो जाता है तद विधवा विवाह का प्रचलन था, अब वह बिल्कुल उठ 
गया है” विभिन्न जातियों के लोग उन दिनों साथ मिलकर खाते थे और इस बात पर कोई 
रोक नहीं थी, लेकिन अब इन असण्य जातियों म॑ इस प्रकार का कोई पारस्परिक सपर्क 
नहे 
भारतीय विद्वानों ने समाज के पुराने रीति रिवाजों कों इस ढग से प्रस्तुत करने का 
प्रयाप्त किया है कि वे नए युग के लोगों को अधिक ग्न हों, पर पश्‍चिम के सेख की यह 
बात विकर नहीं लगी है। सेनार्ट (1896) का कथन है कि अँगरेजी रग-ढंग भें पले 
हिंदुओं मे जातिप्रथा की तुलना यूरोपवासियी में प्रचलित सामाजिक भेदभावें से की है, पर 
पश्चिमी सामाजिक वर्गों के साथ यदि उनमें कुछ समानता दीखती भी है तो बहुत कम 
ही इही प्रकार हापर्कित (1881) का विचार है कि शूद्रो की स्थिति 1860 के पहले 
अमरीकी गृह दासों से भिन्न नहीँ थी ? झापर्किस के इस मतव्य की समीक्षा करते हुए 
दिलद्वार (1896) ने कहा है कि शुं की तुलना पुराने जमाने के दासों से की जानी 
चाहिए, न कि बाद में विकसित ऐतिहासिक तथ्य के सदरभ में 2 
हापर्किस की आतीयना करते हुए केतकर (1911) की शिकायत है कि हियों के 
प्रति यगते जानेवाले जातीय भेदभाव से प्रभावित होने के कारण यूरोपीय लेखक भारतीय 
जािप्रया का नाहक बढा चढाकर चित्रण करते हैं 1! केतकर, दत्त पुवे तथा अन्य नवीन 
भारतीय लेखकी की रचनाओं की मुख्य प्रवृत्ति यह है कि जातिप्रथा को इस रूप में चित्रित 
किया जार कि वढ नए ढांचे में ढलकर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल बन सके £2 
इससे यह आमास मिलता है कि प्राचीन भारतीय सामाजिक समस्याओं का अध्ययन 
अधिकतर सुधारवादियों और वद्टरपयियों के बीच झगडे की पृष्ठभूमि में किया गया है । 
सुधार और राष्ट्रीयता की सशक्त प्रेरणाओं ने भारत के आरभिक सामाजिक जीवन के बारे 
में निस्संदेह अनपोत रचनाओं को शन्म दिया है । कितु आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जे 
दुध शर्त अशयिकर और कलुपित लर्गी उनकी या तो उपेक्षा कर दी गई था उनकी ऐसी 


सव्या की गई जो युक्तिसतगत नहीं लगती । उदाहरणार्थ, यह कहा गया है फि अशक्तताओं 
के कारण शूट के सुख या कल्याण में कोई कमी नहीं आई (2 


आर्षिक सामाजिक जीवन के अनुरूल पढलुओं पर विशेष ध्यान देने की इत प्रवृत्ति 
के कारण प्रादीन भारतीय शूटों को स्थिति के बारे में ग्रथो का सर्वया अभाव है । यूरोपीय 
सैपसें झा भी प्या मुख्यत हिंदू समाज के उच्च वर्गों के अध्ययन पर ही केंद्रित रहा है । 
इ प्रकार मूर ने ब्रह्मण और घत्रियों के दौव के सपर्ष के आख्यानों का वर्णन 188 ष्टो 
में शिया और हापि (1889) ने भो श्राचीन भारत में शासक जातियों की स्थिति का 
पिरद शिवा एय हे 0 उत्तर पूर्व भारत के सामाजिक सगठन एर फिक (1897) की 


इलिका 11 


सराहनीय रचना भी मुख्यतया क्षतरियों ब्राह्मणों और गहुपतियों या सेद्रियों के वर्णन में ही 
सिमटी रही । गिम्न वर्णी की स्थिति के प्रति इन लेखकों की अरुचि का कोई कारण नहीं हो 
सकता सिवाय इसके कि उनकी दृष्टि स्वय उनके अपने युग कै प्रबल प्रमुख वर्ग के 
जीवन दर्शन से परिसीमित थी। 

शूरो के बारे में प्रथम स्वतत्र रचना वी एस शास्त्री (1922) का एक छोटा सा 
निबय है जिसमें उन्होंने *शूद्र' शब्द के दार्शनिक आधार की चर्चा की है 10 इसी विषय पर 
एक अन्य लेख में उन्होंने यह बताने का प्रया किया है कि शूद्र वैदिक अनुष्ठान कर सकते 
हे 7 घोपाल (1947) ने हाल के अपने एक निवध में पर्मसूतरों में शू के स्यान की 
विवेचना की है 16 इस विषय पर नवीनतम रचना रूसी लेखक जी एफ इलिन मे 
(1950) की है? जिन्होंने धर्मशास्रं के आधार पर? सिद्ध किया है कि शूदर गुलाम नही 
थे । शूद्रों के सबध में एकमात्र प्रबथ रचना (1946) सुविख्यात भारतीय राजनीतित 
अवेडकर वी है । यह शूं के उद्भव के प्रश्‍न तक ही सीमित है ।?' लेखक ने पूरी सामग्री 
अनुवादो? से जुटाई है और इससे भी बुरी बात यह है कि उनके लेखन से यह आभास 
मिलता है कि उन्होंने शूदरों को उच्च वश का सिद्ध करने का दृढ सकल्प लेकर अपनी यह 
पुस्तक लिखी है । यह उस मनोवृत्ति का परियायक है जो हाल में नीवी जाति के पढे लिखे 
लोगों में उत्पन हुई है । शाति पर्व के मात्र एक स्थल पर शूद्र पैजवन द्वारा किए गए यज्ञ 
की चर्ग को शूं के मूलतया क्षत्रिय होने का पर्याप्त प्रमाण मान तिया गया है लेखक ने 
विभिन्न परिस्थितियों की उस पेवीदगी की ओर कोई घ्यान नहीं टिया है जिसके कारण शूद्र 
नामक श्रमजीवी वर्ग बना । हमारे विषय से सबधित एक बहुत हाल की रचना (1957) 
मे?* प्राचीन भारत के श्रमिकों से सबधित छिटपुट सूयनाएँ एकत्र की गई हैं किंतु इससे 
हमारी समझदारी में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती | इस पुस्तक का प्रधान उद्देश्य है 
प्राचीन भारत में श्रम सबधी अर्थशास्त्र के क्रियाकलाप की छानबीन करना । इस म्म में 
लेखक ने पाया है कि पहले भी आज की तरह पारिश्रमिक बोर्ड मध्यस्थता सामाजिक 
सुरक्षा आदि की व्यवस्था थी । फलस्वरूप यह पुस्तक आधुनिकता से ग्रस्त है । इतना ही 
नहीं यह पुस्तक प्रधानतया कौटिल्य के अर्दक्षतत्र के आयार पर लिखी गई है, अपूर्ण है 
और इसमें ऐतिहासिक समझदारी का अभाव है। 

प्रस्तुत ग्रथ की रचना का उद्देश्य मात्र प्राचीन भारत में शूद्रों की स्थिति का विस्तृत 
विवेवन करना ही नही बल्कि उप्तके ऐसे आधुनिक विवरणों का मूल्याकन करना भी है जो 
या तो अपर्याप्त ऑकडों के आयार पर अथवा मुपारपादी या सुयारविरोयी भावनाओं से 
प्ररित होकर लिखे गए हैं । इसमें लगभग पाँच सौ ई तक हुए शूद्रों के विकास को सुसबद्ध 
और क्र्मातुसार रूप में प्रस्तुत करने का प्रया किया जाएगा । 
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इस ग्रथ की सामग्री के लिए मुख्यत साहित्यिक प्लोतों पर निर्भर करना पडा है, 
जिनका या जिनके कुछ अशों का काल निर्धारण कठिन है । हमने साहित्यिक ग्रधों का 
साधारणतया स्वीकृत कालक्रम अपनाया है किंतु जहाँ इस पर मतभेद है, वहाँ परपरा से 
भिन्न रचनातिथि अपनाने के बारे में हमने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं 
यद्यपि ये ग्रथ विभिन्न काल़ावधियों के है, फिर भी इनमें एक ही प्रकार के सूव और 
समरूप शब्दावली का ऐसा आधिक्य है कि इनके चलते समाज में हुए परिवर्तनों का पता 
लगाना कठिन है । इसलिए पाठभेदों पर पूरा ध्यान रखा गया है । इनमें से बहुतेरे ग्रथों को 
टीकाकार की सहायता के विना समझ सकना सभव नहीं है, किंतु टीकाकार अधिकतर 
अपने युग के विचारों को आरभिक युगों पर आरोपित कर देते हे | > 
यह भी ध्यातव्य है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रथों में ब्राह्मणों या क्षत्रियों या दोनों की 
प्रभुता को प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है और उनमें शायद ही कही शूद्रं के 
प्रति सहानुभूति की भावना हे 1 यह दलील दी जाती है कि धर्मशास्त्र और अन्यान्य ग्रथों के 
लेखक शूद्रं के शतु थे अत प्रमाण की दृष्टि स इनका महत्व नहीं हे 0” कितु अन्य 
प्राचीन समाजों के विधिग्रथों में भी भारतीय धर्मशास्त्रों की तरह ही वर्ग के आधार पर 
विधान बनाने का सिद्धात अपनाया गया है । दुर्भाग्यवश पर्याप्त ऑकडो के अभाव र्म 
निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि धर्मशास्त्र के न्यायसूर्यो का कहाँ तक अनुपालय 
होता था । 
चूँकि शूद्र श्रमिक वर्ग के धे अत इस पुस्तक में उनकी माती हालत आर उच्च वर्ग 
के लोगों के साथ उनके आर्थिक और सामाजिक सदर्षो का स्वरूप निश्‍चित करने पर विशेष 
ध्यान रखा गया है । स्वाभाविक रूप से इसमें दार्सो की स्थिति का भी अध्ययन करना पड़ा 
है क्योंकि शूद्रो को उनके सदृश भाना जाता था । अछूतों को सिद्धातत शूद्रों की कोटि में 
रखा गया है ओर यही कारण है कि उनकी उत्पत्ति और स्थिति की भी चर्चा विस्तारपूर्वक 
की गई है। 
शूरो की स्थिति में हुई प्रगति की सुया व्याख्या और उसे सोदाहरण प्रस्तुत करने के 
उद्देश्य से जहाँ कही सभव हुआ है उसकी तुलना प्राचीन काल के उन समाजो ऑर 
आदिकालीन लोगों की स्थिति में हुई उसी तरह की प्रगति के साथ की गई है जिनकी 
जानकारी मानवशास्त्रवेत्ताओ को प्राप्त है 1 
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दिवादार्णवसेनु, अनुवाद की भूमिका पू ए इस अथ का अगोजी से जर्मन भाषा में अनुवाद 
1778 ई मे हुआ 

इस्टीटरपूटूस ऑफ हिंदू लॉ. भूमिका पृ 1% देखे रायल एशियाटिक सोसाइटी की प्रथम 
सापारण सभा (15 मार्च 1823) में क्रेनबुक का भाषण एतेन] पृ 12 

दही पृ. 157 70 

बही 1 पृ 157 

जेम्स मिल + 'दि हिस्ट्री ऑफ इंडिया' 11 पृ 166 । पृ 166 9 पृ 169 पाद टिप्पणी 
1 पेसा प्रतीत होता है कि मिल ने भारत के इतिहास में जो साधारणौकरण जो सामान्य 
विवेचन प्रस्तुत किया उसका ब्रिटिश इतिटासकारों पर बहुत अधिक प्रभाव पडा 

वही 1 पृ 34 

वही पू 107 

जे सी पोष 'त्राझणिज्स ऐंड शूद्र पृ 46 1902६ में एक पुराने भारतीय लेखऊ ने 
खेद प्रकट किया है कि ब्राझणों को यूरेसियन (आग्ल भारतीय) उघोगपतियीं से नीचे स्थान दिया 


गया 

सं जे सी घोष दि इगतिज् वस ऑफ राममोहन राय" । प्रस्ताव पृ ५४ 
४ पृ. 123 192 

आर जौ पड़ारकर कलेक्टेड वस्स 11 ए 498 

स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश , चवुर्थ समुन्लास पृ 83 92, 113 122 

बही तृतीय समुल्लास पू 39 73 74 

जे प्यूर ओरिजिनल सस्कृत टेक्सटस” । लदन 1872 

बही पृ 15960 

इडिसे स्टुडियने % 1 160 

आर जी भडारकर 'कसेक्टेड वर्क्स ॥ पू $38 83 'हिस्री ऑफ चाइल्ड पैरिज पर 
जाली के निबप की भढारकर दाए की गई आलोचना भी देखें वही पू 584 602 

दही ॥ पृ 522 23 

एतिन सेनार्ट कास्ट इन इंडिया! पृ 12 13 

६ डन्न्यू हापर्किस म्यूचुअल रिलेशस ऑफ दि फोर कास्ट्स इन मनु पू 102 
हिलब्राट ब्राहमणेनउण्डशूद्राज फेस्टशूफूट फूयूर कार्ल वेनहेल्ड पू 57 

केतकर "हिस्ट्री ऑफ कास्ट पृ 78 पाद टिप्पणी 3 

दही पृ 9 देल्वनकर की पुम्तक "हिंदू सोशल इसटीट्यूशस में रपाकृष्णन का प्राक्कथन दत्त 
और पुर्दे की रचनाओं में अपेक्षाकृत अच्छा ऐतिहासिक दृष्टिकोण लक्षित हुआ है पर देखें दत्त 
पूर्व निर्दिष्ट भूमिका पृ शा 

साफार हिंदू सोशियालजी पृ 9295 शुकतीति सार केआपारपा देखें के बी 
रगस्वापी अयगर इंडियन कैमरेलिज्म पू 85 

जे म्यूर ओरिजिनल सरकृत टेक्स्ट्स 1 अध्याय 1४ 

(जरनल ऑफ दि अपेरिकन ओरिण्टल सोस'यटी) बाल्टी भोर १1॥॥ पृ 57 376 

वी एप्त शास्त्री (इडियन एटीक्वेरी) 11 पू 1379 
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दी एस भट्टाचार्य दि स्टेटस ऑफ शूट इन एनशिएट इंडिया (विश्वभारती ववार्टरती) 
मपू 268 278 

यू एन घोषाल (इंडियन कलवर) १1४ पृ 21 27 

जी एफ इतिन शूष्राज उष्ड. स्कलावेन इन डेन अल्टिनडिस्वेन गेसेत जबुचेर्न 
[सोजेटवसेनशैफ्ट 1952) *वेस्तानक ड्रेवेनीय इस्तोरी से अनूदित 1950 स॒ 2, 
पृ 94 107 

काणे ने शूट्टो के बारे में धर्मशास्त्र से जो उद्धरण सकलित किए हैं उनमें शूद्रों की स्थिति का 
ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करने के लिए मूल्यवान सामग्री प्राप्त होती है 1 

अबेडकर हू वेयर दि शूद्राज ? 

बही भूमिका पृ 1४ 

यह ध्यान देने की बात है कि हान के जातीय आदोलन में कई शुद्र जातियों ने क्षत्रिय होने का 
दावा किया । दुसाप दु'शासन के और ग्वाले यदु के वशज होने का दावा करते हैं । 

के एप शरण लेबर इन एनशिएट इंडिया 

अबेडक्र पूर्व निर्दिष्ट 114 


उत्पत्ति - 


1547 ई में रोध ने संकेत किया था कि शूद्र आयो के समाज से बाहर के रहे होंगे 1! उस 
समय से सामान्यतया यह विचारधारा चनी आ रही है फि ब्राह्मणकालीन समाज का चौथा 
वर्ण ज्प्यत्य आर्येतर लोगों का था जिनकी वेसी स्थिति आर्य विजेताओं ने बना रखी 
थी“ यूरोप के गोराग और एशिया तथा अप्रीका के गौरागेतर लोगों के बीच हुए सपर्प से 
साम्य के आधार पर इस विचारधारा की पुष्टि की जाती रही है। 

यदि दास और दस्यु दोनों आतर भाषा बोलनेवाले भारत के मूल निवासी हें? तो 
उपर्युक्त विवारपारा के पक्ष में ऋणो से प्रमाण प्रस्तुत करना सभव है | इस ग्रथ के अनेक 
सृक्तो में जिन्हें ववन्द में भी दुहराया गया है, आयों के देवता इद्र को दासों के विजेता 
के रूप में चित्रित किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है फि ये दास मनुष्य ही रहे होंगे । वेदों 
में कह गया है कि इद्र ने अधम दास वर्ण को गुफाओं में रहने को बाध्य कर दिया धा 
विश्व नियता छी हैसियत ते दासो को पशाणीन बनो का भार उनके उपा हैं, और उनसे 
यह भी जनुरोष किया जाता है कि बे इन दासों का विनाश करने के लिए तैयार रहें रह 
ऋग्वैदिक स्तुतियों में बार बार इद्र से अनुराध किया गया है कि वे दास जनजाति (गि) 
का विष्वप्त करें 1 इद्र के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने दस्युओं को सभी अच्छे 
गुणों से वचित रपा है और दासों को अपने वश में क्या है 1 

वैसे में दासों की अपेथा दस्युओं के विनाश और उन्हें पराधीन बनाने की चर्चा अधिक 
हे । कहा गया है कि दस्युओं को मारकर इद ने आर्य वर्ण की रक्षा की है !? रुतियों में 
उससे अनुरोध किया गया है फि वह दस्युओं से युद्ध को ताकि आर्यों की शक्ति बढ 
सके ।** महत्व को. बात दै कि दस्युओं दो हत्या की चर्चा कम से कम याड जगे पा हुई 
है जिनमे से अधिकाश हत्याएँ इद्र के द्वारा ही बताई गई हे । '' इसके तिपरीत यद्यपि दासों 
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की हत्या के अलग अलग प्रसग भी आए हैं किंतु 'दासहत्या” शब्द कहीं नहीं मिलता है । 
इससे पता चलता है कि दास और दस्यु पर्यायवाची यहीं थे और आर्य दस्युओं का विनाश 
निर्ममतापूर्वक करते थे, पर दासीं के प्रति उनकी नीति नरम थी । 
आये और उनके शत्रुओं के बीच जो सपर्ष हुए उनमें मुप्यत शत्रुओं के किली और 
दीवारों से घिरी बस्तियों को ध्वस्त किया गया । दासों और दस्युओं, दोनों ही के कब्गे में 
अने फिलाबद बस्तियों थीं” जिनका सदय भी सामान्यतया आयों के शत्रुओं के साथ 
जोडा जाता है !? मालूम होता है कि घुमक्कड आयो की और्ख दुश्मनों की बस्तियों में 
सचित सपति पर लगी हुई थी और उन्हें दडपने के लिए दोनों में निरतर सपर्ष होता रहता 
था ।* उपासक की कामना रहती धी कि सभी ऐसे लोगों को मार दिया जाए जो यव, हवन 
आदि नहीं करते हैं ओर उर्न्ह मार देने के बाद उनकी सारी सपत्ति लोगों में बाँट दी 
जाए 17 दस्युओं की सपत्तिशाती (बनिन) होने पर भी यव न करनेवाला (अक्रतु) कहा 
गया है (6 दो ऐसे यामु का उल्लेख रिया गया है जो शनलोलुए माने गए हैं ॥ 
कामना की गई है कि इद्र! दासों की शक्ति को क्षीण करें और उनकी एकत्रित सपत्ति लोगों 
में बॉट दें । दस्युओं के पास स्वर्ण और हीरा जवाइरात भी थे, जिनके चलते प्राय आयो 
का मन और भी ललच गया !!? किंतु आर्य जैसी पशुपालक जाति को मुख्यतया अपने 
दुश्मनों के पशुधन का अधिक लोभ था । तर्क दिया जाता है कि 'कीकट' (हरियाणा में 
रहनेवाली एक जनजाति) गाय रखने के अधिकारी नहीं हैं क्योकि वे यज्ञ में गव्य 
ऐदुग्पोत्पादित वस्तुओं) का उपयोग नहीं करते 0 दूसरी ओर यह भी समव है कि आयें के 
शत्रु उनके घोड़ों और रथों को अधिक महत्व देते थे | अर्द में एक कथा आई है कि 
असुरे ने राजा दधीति के नगर पर कब्जा कर लिया था किंतु जब असुर लौट रहे थे तो 
इद्र ने उन्हें घेरकर पराजित किया और उनसे मवेशी घोडे तथा रथ छीनकर राजर्षि को 
वापस कर दिए टी 
दस्युओं के रहन सहन के ढग से भी आर्य उनके वैरी बन गए । ऐसा लगता है कि 
आयो का पशुपालन पर आधारित जनजातीय और अस्थायी जीवनक्रम देशीय सस्कृति के 
स्थायी एव शहरी जीवन से बैमेल था 122 आर्या का जीवन प्रयानतया जनजातीय जीवन था, 
जो गण सभा समिति और विदथ जैसी विभिन्न सामुदायिक सस्याओं के माध्यम से 
रूपायित हुआ है और जिसमें यव का बहुत महत्वपूर्ण स्यान था । कितु दस्युओं को यग से 
कोई सरोकार नहीं था । दासों के साय भी यही बात थी क्योंकि इद्र के बारे में बताया गया 
है क्रि वह दास और आर्य का विभेद करते हुए यवस्थल में आता था 2? ऋग के सातवें 
मडल का एक सपूर्ण सूक्त अकरतुन्‌, अश्रदानू, अयवान्‌ और अयज्दान जैसे दिशेषणों की 
शुखला माज है । इनका प्रयोग दस्युओं के लिए पुरनोर तौर पर यह सिद्ध करने के लिए 
किया गया है कि उनफो यच पसद नहीं था 0१ इद से कहा गया है कि वे यवपरायण आर्य 
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और यसविमुख दस्युओं के बीच अतर करें 15 «अनिर (इ को न माननेवाला) शब्द का 
प्रयोग भी कई स्थलों पर किया गया है. और अनुमानत इससे दस्युओं, दासों और 
समदत कुछ भिन्न मतावलबी आयोँ का बोघ होता है । आया के कथनानुसार दस्यु तिलस्मी 
जादू करते ये 12? ऐसा मत अडी में विशेष रूप से व्यक्त किया गया है । यहाँ दायुओं 
को भूत-पिशाच के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इन्हें यव स्थल से भगाने की चेष्टा की 
गई है 8 कहा जाता है कि “अंगिरस्‌ मुनि के पास एक परम शक्तिशाली रक्षाकवच 
(ताबीज) था जिससे वे दस्युओं के किले ध्वस्त कर सकते ये 1 ऋण्वैदिक काल में उन्होंने 
जो लडाइयों लडी थीं, उनके कारण ही अबकी में दस्युओं को दुष्टात्मा के रूप में चित्रित 
किया गया है । अक्षवतद में करा गया है कि ईश्वर के निंदक दस्युओं को बलिवेदी पर चढा 
हिया जाना चाहिए 1? ऐसा विश्वास था कि दस्यु विधवासघाती होते हे वे आय की तरह 
चर्म कर्म नहीं करते और उनर्म मानवता नहीं होती! 
आयां और दस्युओं के रहन सहन में जो अतर है, उससे आया के व्रत जिसका अर्थ 
सामान्यतया जीवन का सुनिश्चित ढग होता है के प्रति दस्युओं की क्या दृष्टि थी इसका 
पता चलता है 17“ यदि ब्रत और द्रात जिसका अर्थ जनजातीय दल या समूह होता है, के 
बीच सबंध स्थापित करना सभव हो तो पह कहा जा सकता है कि ब्रत शब्द का अर्थ 
जनजातीय कानून या प्रथा है । दस्युओं को साधारणत अब्रत?) और अन्यद्रता कहा गया 
है । अपव्रत शब्द का प्रयोग दो स्थलों पर हुआ है जो प्राय दस्युओं और भित्र पत 
रखनेदाले आपो के लिए है 75 ध्यान देने वी बात है कि दाहों के लिए इत प्रकार के 
विशेपर्णें का प्रयोग नहीं हुआ है जिससे मालूम होता है कि वे दस्युओं की अपेक्षा आर्यों के 
तौर तरीके अधिक पसद करते थे। 
ऐसा लगता है कि आर्या और उनके शत्रुओं में रग का अतर था । आर्य, जो मानव 
(मानुपी प्रजा) कहे जाते थे और अग्नि वैश्वानर वी पूजा करते थे कभी कभी काले रगदाले 
मनुष्यों (असिक्नीविश ) की बस्तियों में आग लगा देते थे और वे लोग सपर्ष किए बिना ही 
अपना सर्वस्व छोडकर भाग खडे होते थे 6 आर्य देवता सोम को काले दर्ण के लोगों का 
हिंसक कहा गया है जो द होते थे 07 इद्र को पी काले रग के रापो (तवचमसिकनीम्‌) 
से सपर्य करणा पडा था 2” और एक स्यत पर उर्न्हे पचास हजार काते वर्णवालो (कृष्ण) 
की हत्या का श्रेय दिया गया है जिन्हें सायण काते वर्ण का रातत मानते हैं ?? इद्र का 
अपुरो की फाली चमडी उघेडते हुए भी चिजण किया गया है (0 इद्र झा एक वीरतापूर्ण 
कार्य, जिसझा कुछ ऐतिहासिक आधार हो सक्ता है कृष्ण नामक योद्धा के साथ उनका 
युद्ध है । कहा जाता है कि जब कृष्ण ने अपनी दस हरार सेना के साथ अशुमती या यमुना 
पर खेमा गिगया तब इद्र ने मरतो (आर्ददिश) को सयठित किया और पुरोहित देव वृहस्पति 
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की सहायता से अदेवी विश के साथ युद्ध किया ।'' अदेवी विश का अर्ध सायण ने 
काले रग का असुर बताया है (कृष्णरूपा अहुरहेना ) | कृष्ण को श्याम वर्ण का आर्येतर 
योद्धा बताया गया है जो यादव जाति का था 1“ यह सभव मालूम पडता है, क्योंकि परवर्ती 
अनुश्ुति है कि इद्र और कृष्ण में बडी शत्रुता थी । ऐसा प्रग आया है जिसमें कृष्णगर्भा के 
मारे जाने की चर्चा है जिसका अर्थ सशयपूर्वक सायण ने कृष्ण नामक असुर की गर्भवती 
पलियां बताया है 1 इसी प्रकार इद्र डाग कृष्णयोनि दासी के विनाश का भी उल्लेख 
हे (“सायण की उर्वर कल्पना ने उन्हें निकृष्ट जाति की आसुरी सेना (निकृष्ट जाती 
आसुरी सेना) माना है, किंतु विल्सन कृष्ण को श्याम वर्ण का द्योतक मानते हैं । यदि 
विल्सन का अर्थ सही मागा जाए तो यह स्पष्ट है कि दास काले रग के होते थे । किंतु हो 
सकता है कि उन्हें उत्ती प्रकार काले रग का कहा गया हो, जिस प्रकार दस्युओं और आयों 
के अन्य शत्रुओं को कहा गया है । उपर्युक्त प्रसगों से निस्संदेह यड स्पष्ट होता है कि अग्नि 
और सोम के उपासक आयों को भारत के काले लोगों से युद्ध करना पडा था। ऋग्वेद में 
एक प्रसग आया है जिसमें पुरुकुत्स का पुत्र श्रसदस्यु' नामक वैदिक योद्धा फाले रग के 
लोगों के नेता के रूप में दर्णित है | इससे यह स्पष्ट होता है कि उसने उन लोगों पर 
अपनी धाक जमा रखी थी । 
यदि दस्युओं के सब में प्रयुक्त अनास" शब्द का अर्थ नासाविहीन या चिपटी 
नाकवाला किया जाए और दासों के प्रसग में प्रयुक्त वृषशिप्र शब्द? का अर्थ वृषभ 
ओष्ठवाला? या उभरे ओढोंवाला माना जाए तो यह मालूम पडेगा कि मुखाकृतियों की दृष्टि 
से आयों के शत्रु उनसे भित्र प्रकार के थे ! 
क्ये के “मूप्रवाक शब्द-का प्रयोग विभिन्न रूप में छ स्थलों पर हुआ है ^° जिससे 
पता चलता है फि आयो और उनके शत्रुओं में बोलचाल की रीति मित्र थी । यह दो स्थलों 
पर दस्युओं का विशेषण है ।? सायण ने इसका अर्थ विद्वेपपूर्ण वचन वाला किया है, 
और गेल्डनर ने इसे 'झूठ बोलनेवाले का पर्याय माना है 1? इससे पता चलता है कि 
आयों और दस्युओं में कोई भाषाजन्य अतर था और दस्यु अपनी अनुचित वाणी से आयो 
की भावना को चोट पहुँचाते धे । अत आयों और उनके दुश्मनों के बीच युद्ध में यपि 
मुख्य प्रश्‍न पशु, रथ ओर अन्य प्रकार की सपति को दखल करने का रहता था, फिर भी 
जाति, धर्म और बोलचाल की रीति में अतर होने के कारण भी उनके सरध कटु बने रहते 
चे। 
यदि ऋणे में दास और दस्यु शब्द के प्रयोग की आपेक्षिऊ मात्रा से कोई निश्कर्ष 
पिकाला जा सके, तो जान पडता है कि दस्युगण जिनकी चर्चा चौरासी बार हुई है 
खत दामों से अधिक सल्या में थे जिनका उल्लेख इफसठ दार हुआ है 1?! दस्युओं के 
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साथ युद्ध में अधिक रक्तपात हुआ। अपने विस्तार वी आरभिक अमस्या में आयो को 
जीविकोपार्जन के लिए पशुधा की आकासा रहती थी । इसलिए स्वभावतया उन्होने नागर 
जीवन और संगठित कृषि का महत्व समझा 2 ऐसा जान पडता है कि आयों के आने के 
पहले की नगर बस्तिपौ पूर्णत ध्वस्त हो गई थीं। युद्ध में शत्रुओं से अपहत वस्तुओं, 
यासकर मवेशियों के कारण सरदारों और पुणेहितों को शक्ति बढी होगी और वे विशुः से 
ऊपर उठे होंगे । बाद में क्रमश उन्होंने समझा होगा कि पुरानी सस्कृति के किसानों से 
श्रमिको का काम लिया जा सकता है और उनसे कृषिदार्य कराया जा सकता है साध ही 
अपनी जनजाति के लोगों से भी श्रमिकों का काम लेना उन्होंने धीरे धीरे आरम किया 
होगा! 
आयें और उनके शत्रुओं के बीच तो सपर्ष चल ही रहा था आर्य जनजातीय समाज 
में भी आतरिक द्वद विद्यमान था । एक युद्गीत में मन्यु', मूर्तिमान प्रोष से याचना की 
गई है कि वे आर्य और दास दोगों तरह के शत्रुओं को पराजित करने में सहायक हे 
इंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे ईश्वर में आस्था नहीं रखनेवाले दार्सो और आर्यो से 
युद्ध कर ये इद्र के अनुयाइयों के शत्रु के रूप में वर्णित हे ११ ये में एक स्थल पर 
कहा गया है कि इंद्र और वरुण ने सुटासु के विरोधी दासों और आर्यो का सहार कर उसकी 
रक्षा की 05 सज्जन और धर्मपरायण लोगों की ओर से दो मुख्य ऋषैटिक देवताओं, 
अगि और इद्र से प्रार्थना की गई है कि वे आर्या और दासों के दुष्टतापूर्ण कायो और 
अत्याचार का शमन करें 7 दूँकि आर्य खुद मानउजाति के मुख्य दुश्मन थे, अत आइचर् 
नही कि इद्र ने दासों के साय साथ आयो या भी विनाश किया होगा 7” विल्सन ने ऋसे 
के एक परिच्छेद का जैसा अनुवाद किया है उसे यदि स्वीकार किया जाए तो उसमें इद्र की 
भरपूर प्रशसा की गई है क्योकि उन्होंने सप्तसिंपु (सात नदियों) के तट पर राक्षसों और 
आयां से लोगों की रक्षा की | उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे दासों को 
अस्त्र शस्त्रविहीन कर दें १ 
ऋ” में आर्य शब्द का प्रयोग छत्तीस बार हुआ है जिनमें से नी स्थलों पर बताया 

गया है कि खुद आयो में भी आपसी मतभेद थे 7” शत्रु आर्यों की दस्युओं के साय एक 
स्थल पर चर्चा है और पाँच स्थलों पर दासों के साथ, निससे यह पता चलता है कि आर्या. 
के एक समूह से दस्युओ फी अपेक्षा दासो का सवप अच्छा था | आया. के अपने आपत्ती 
सघर्ष में दास स्वभावत आयो के मित्र और सहयोगी थे । इसलिए आर्यो के समाज का 
गनजातीय आधार धीरे धीरे क्षीण होने लगा ओर आयो तथा दासों के विलयन वी क्रिमा 
घे बल मिला । अनये” के आरमिक भाग में ऐसे पच प्रसग आए है, मिनसे पता चलता है 
फे आतरिक सघपों की परपरा बहुत ही पुरानी थी । 
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आयो में बहुत पहले जो आतरिक सपर्भ हुए ये, उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण ५7 
'दाशताव' युद्ध है, जो कद में एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है । गेल्डनर के 
अनुसार अस्येद मडल सात का तैतोसवौ सूक्त, जिसमे इस युद्ध की घर्चा की गई है, 
प्रारंभिक बाल से सबंधित है 0 दस राजाओं का मुद्ध मुख्यत ऋषेदकालीन आपो की दो 
मुख्य शाखाओं 'पू्ओ' और “पारतों” के बीच हुआ था, जिसमें आर्यतर लोग भी सहायक 
के रूप मे सम्मित हुए होंगे 8 ऋग्वेद का सुविष्यात नापक सुदा भारती का भेता था 
और पुरोहित वसिष्ठ उसके सहायक थे । इनके शत्रु थे पाँच प्रसिद्ध जनगातियों यया 
“अनु , 'हुल्ल', “पढु , तुर्वशस और “पूछ तषा पाँच गौण जनजातियों यथा 'अलिन , 

पवथ , 'भलानसू', शिव' और 'विषाणिन' के दसत राजा । विरोधी गुट के सूत्रयार ऋषि 
विश्वामित्र ये ओर उपतवा नेतृत्व पूछओं ने किया चा । दास काले रग के रोते घे? ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस युद्ध में आयो की लघुतर जनजातियों ने अपना अलग अस्तित्व 
बनाए रखने का स्मरणीय प्रयास किया । पर सुट्‌ के नेतूल में भारतों मे पुरुण्णि (रावी) के 
किनारे उन्हें पूरे तरह हटा दिया । इन पराजित आयो के साध कैसा व्यवहार किया गमा 
इसका कोई सकेत नहीं मिलता, किंतु अनुमान है कि उनके प्रति भी वैसा दी व्यवहार किया 
गया होगा जैसा आर्येतर लोगों के साथ किया गृया था । 

यह असभव नहीं कि इस तर के और भी कई अतर्नादीय सपष हुए हों जिनका काई 
वृत्तात हमे उपलब्ध नही । ऐसे सघषों के सकेत उन प्रसगों में मिलते है जिनमें आयो को 
देवताओं दाय प्रतिष्ठित द्रतों का भजक माना गया है । काणे ने ऋवे से पॉच अश उद्धृत 
किए हें जिनका ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है 1 आियुगीन ऋषि अथर्वण ने वरुण के 
साध हुए भाषण में यह दावा किया है कि में जी वियम बनाऊँगा उस्का उल्लप1 कोइ भी 
दास जो आर्य से भित्र हो नहीं कर सकता चाहे वह कितना भी बडा क्यों न हो ।6* 

मयूर ने गेद ते ऐसे अट्टावन अश उद्धृत मिए हें जिम आर्य समुदाय के सदस्यों 
की धार्मिक शत्रुता या उदासीनता की भर्त्सना दी गई है । ° इनमें ते बहुत से परिच्छेद 
ऋक फे मूल भाग (मडल दो से आठ) में उपलब्ध हैं आर उनसे पता चलता है कि 
आगिकात में आयौँ की स्थिति कैसी थी । इनमें से कई अश उन अनुतर व्यक्तियों के विरुद्ध 
हैं, जिन्हें अराषपरम्‌** या अपूणत °? कहा गया है । एक स्थत पर इद्र को समृद्ध व्यक्तियों 
एथमानद्धिरी] का सभवत उन समृद्ध आयो का जिन्होंने उसको कोई सेवा नहीं की थी 
दुश्मन बताया गया है (7 दास और आर्य अपनी संपत्ति छिपाकर रखते थे, जिसके चलते 
उनमा विरोष होता या |? कहा जाता है कि अग्नि ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए 
समतल भूमि और पराडियों में स्थित सपृत्ति को अपने कन्ने में कर तिया और अपनी प्रजा 
के यास तथा आर्य शतुओं को हराया । इन अशो में यह बताया गया है कि जो आर्य 
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दुश्मन समझे जाते थे उनकी भी सपत्ति (अनुमानत मवेशी) छीन ली जाती थी और उरे 
आर्येतर लोगों की भाँति कगाल बना दिया जाता था। 

कई अनुदेदों में पणियों के रूप में विख्यात लोगों के प्रति सामान्यत शमुतापूर्ण भाव 
देखने को मिलता है | * म्यूर ने उन्हें कजूस माना है 1“ वैदकर इड के प्रणेताओं के 
अनुसार ऋग्वेद में “पणि" शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो सपत्तिवान हो, पर न तो ईश्‍वर 
को हव्य अर्पित करता हो ओर न पुरोहितों को दक्षिणा देता हो, फलत सहिता के 
रचविताओं की घृणा का पात्र हो ! में उन्हें बेकनाट' या सूदखोर (?) 
बताया गया है जिन्हें इद्र ने पराजित किया था | पणि यज्ञ करने के लिए सम थे और 
वैरदेय (वरगेल्ड) पाने के अधिकारी भी थे | इन तथ्यों से नात होता है कि वे आर्य समुदाय 
के ही सल्स्य थे ।” हिलब्राट उन्हं पर्णियों से अभिन्न मानते हैं । पर्णि दहे अर्थात 
अश्वारोही ओर लडाकू सीधियन जनजातियों के विशाल समुदाय के अग 1? बैकर 
इंडेक्स के प्रणेता समञ्जते है कि यह शब्द इतना व्यापक है कि इससे आदिवासी या विद्वेषी 
आर्य जनजातियों का भी बोध होता है 1१ 

जिन परिच्छेदो में पणियों को कजूस बताया गया है और साथारणत अनुदार व्यक्तियों 
की निंदा की गई है उनमें से कुछ दान लोभी पुरोहितों के इशारे पर लिखे गए होंगे । किंतु 
उनसे सामान्यतया पता चलता है कि अपने बाथवों का गला दबाकर भी सपत्ति इकटूठी 
करणे की प्रवृत्ति कुछ आयौँ में पाई जाती थी । ऐसे लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे 
अपनी एकत्रित सपत्ति में से इद्र तथा अन्य देवताओं को यत में धनराशि अर्पित करें 
जिससे इस धन में फिर दूसरों को कुछ हिस्सा मिल सके? ओर जनसमुदाय को बार बार 
सहभोज का अवसर मिले । पर लूट के धन का अधिकाश अश जब वे लोग अपने पास 
रखने लगे तो आर्थिक और सामाजिक विषमता का जन्म हुआ । 

जाया के अन्य जनजातियों के साथ और उनके अतर जनजातीय समर्षा के कारण 
समाज विशुखल होता गया और जैसे जैसे पशुपालन की अपेक्षा कृषि जोर पकडती गयी 
सामाजिक वर्गों की स्थापना हुई । यद्यपि ऋण्येद में वर्ण शब्द का प्रयोग आर्य " और 
दास _ के लिए हुआ है किंतु इससे किसी ऐसे श्रम विभाजन का संकेत नही मिलता जो 
परवर्ती काल में समाज के व्यापक वर्गीकरण का आधार हुआ । आर्य वर्ण और दास वर्ण दो 
बृहद जनजातीय समूह थे जो सामाजिक वर्गा के रूप में विघटित हो रहे थे । आर्या के सबंध 
में इसके पर्याप्त प्रमाण हैं । सेनार्ट की आलोचना करते हुए ओल्डेनबर्ग ने ठीक ही कहा है 
कि ऋण्वेद में जाति (कास्ट) की चर्चा नहीं है, ˆ किंतु इस सकलन से आरभिक अवस्था में 
सामाजिक वर्गभेद के धीरे धीरे पनपने का आभास मिलता है । उसमें 'ब्रा्षण शब्द का 
प्रयोग पद्रह बार और 'क्षत्रिय' शब्द का प्रयोग नौ बार हुआ है। फिर भी 'जन और 
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गविश्‌ जेसे शब्में के बार बार दुहराए जाने और उनके रीतिरिवाजों ते पता चलता है 
छि कर्वीदिक समाज जनजातीय था । हमें मालूम नहीं कि जब जा भारत दे पहली बार 
आएं तो उनके पास दास थे या नहीं । कीय का विवार है कि वैदिक युग के भारतीय 
प्रथानतया पशुचारी थे । कम से कम अह्र के आरमिक भागों में वर्णित आयो के बारे 
में मह समोचीन है। मानद विज्ञान सबधी अनुसधानों से पता घलता है कि कुछ पशुचारी 
जनजातियाँ भी दास रखती हैं, हालाँकि अपेक्षित अर्थ में दासप्रथा का अधिक विकसित रूप 
कृषक जनगातियों में दिखाई पडता है ४” 
इसमें संदेह नहीं कि हडप्पा समुदाय की शहरी आबादी में जो आर्थिक विषमता थी, 
वह लगभग वर्गमेद जैसी थी ४ ह्वीलर को राय है कि हडप्पा और मेसोपोटामिया के 
निवासियों के बीच दात व्यापार भी हुआ करता था 7? यह मानना युक्तिसगत है कि हडप्पा 
की शहरी आबादी का विकास निकटवर्ती देहातों के किसानों दाण अतिरिक्त कृषि उत्पादनों 
की आपूर्ति के बिना नही हो सकता था ( सिंधु घाटी का राजनीतिक ढोंचा सुमेर के 
राजनीतिक ढॉचे जैसा माना गया है, जहाँ पुरोहित राजा आज्ञाशील प्रजा पर सुगठित 
अफसरशाही के माध्यम से शासन करता था ।१ हमें मालूम नहीं कि हडप्पा समाज के 
विभिन्न वर्गों और लोगों के साथ दस्युओं और दासों का कैसा सबप धा । जो भी हो, 
ऋग्वैदिक आयो के आने के पहले सैंधव सभ्यता प्राय नष्ट हो चुकी थी। गगा की भाटी में 
आर्य ज्यों ज्यों पूरब की ओर बढते गए, उन्हें समवतया तौंदे के हथियार रखने वाले लोगों 
का मुकाबला करना पडा, जो उस क्षेत्र के प्राचीन निवासी थे ।? हो सकता है कि ताम्रयुग 
के अन्य लोगों की भाति ये लोग भी वर्गों में बेटे रहे होंगे। 
तथ्य उपलब्ध न रहने के कारण हडप्पा समाज के बचे खुये लोगों और आर्या के बीव 
कया आदान प्रदान हुए, यह कहना कठिन है । चाहे ये अनार्य जो भी हों ऋ से ती 
लगता है कि उनके थन को आयो ने अवश्य लूटा । युद्ध में अपहरण की गई सपत्ति से 
जनजाति के नेताओं का ऐश्वर्य और सामाजिक दर्जी अवश्य बढा हांगा और उन्होने मवेशी 
और दासियों का दान कर पुरोहितो का सरक्षण किया होगा) ऋग्वद की दानस्तुति से यह 
स्पष्ट है । इस प्रभार ऋणे” में रथ पर जाते हुए एक यजमान की “यनवान, दाता, और 
सभाओं में सस्तुत' के रूप भे वितरित किया गया है 00 
ऐसा प्रतीत होता है कि आयी के विस्तार के पहले दोर में बस्तियों और दस्पुओं जैसे 
लोगो का विनाश इतना अधिक किया गया कि नए समाज में आयो के विलयन हेतु उत्ता- 
परिचमी भारत में बहुत कम ही लोग बच रहे होंगे, हालीकि बाद में उनके विस्तार के क्रमें 
में ऐसी स्थिति नहीं भी रही होगी । एक ओर तो बचे हुए लोगों में से अधिकाश लोगों और 
दिशेषत अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग के लोगों को दासता स्वीकार "हरनी पडी होगी तथा दूसरी 
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ओर आयो के समाज में 'विश्‌ की सहज प्रवृत्ति यही रही होगी कि निम्न वर्ग में विलयन 
करें । आर्य पुरोहियों और योद्धाओं की प्रपत्ति प्राचीन समाज के उच्च वर्ग से मिन जाने वी 
रही होगी । दो ऐसे प्रसग मिले हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में आर्य के दुश्मनों 
को इस नए और मिश्रित समाज में ऊँचा दर्जा दिया गया था । एक स्थल पर कहा गया है 
कि इद्र ने दासों को आर्य में परिवर्तित किया ?! सायण की टीका के अनुसार उन्हें आयो 
के जीवन के तौर-तरीके सिखाए जाते ये । एक अन्य प्रसग में चर्वा आई है कि इंद्र ने 
दस्युओं को आर्य की उपाधि से वचित कर दिया 1? कया इससे यह अनुमान किया जाए कि 
कुछ दस्युओं को आर्य की हैसियत देकर फिर उन्हें अपने आर्यविरोधी कार्यकलापों के कारण 
उससे वयित कर दिया गया होगा ? इन तथ्यों के आधार पर हम अनुमान करते हैं कि 
बैरियों के बचे हुए पुरोहितों और प्रमुषां को आयों के नए समाज में उनके उपयुक्त स्थान 
(सभवत निम्नतर कोटि का) दिया गया होगा। 

कहा गया है कि ब्राह्मणवाद आयो से पूर्व की सस्दा है ११° सारे पुरोहितवर्ग के विय 
में यह कहना कठिन है । लैटिन फ्लामेन रोमन राजाओं द्वारा स्थापित एक प्रकार के 
पुरोहित पद का अभिधान है, जिसका समीकरण ब्राह्मण शब्द से किया गया है। इस 
समानता के अतिरिक्त वेदकालीन भारत के अथर्वन पुरोहित और ईरान के अध्वन की 
सुपरिचित समानता है। किंतु फिर भी एक प्रमुख आपत्ति का उत्तर देना शेष रह जाता है। 
कीथ का कथन है कि ऋग्वैदिक मान्यता और वैदिक देवताओं की अपेक्षाकृत बहुलता 
पुरोहितो के कठिन प्रयास ओर अपरिमित समन्वयवाद का परिणाम रही होगी। 5 इतना ही 
नहीं वेदों और महाकाव्यों की परपरा से पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे पता 
चलता है कि इद्र ब्राह्मणपाती थे और उनका मुख्य दुश्मन वृत्र ब्राह्मण था (6 इससे यह 
परिकल्पना पुष्ट होती है कि विकसित पुरोहित प्रथा आयो के पहले की प्रथा थी, जिसे 
निष्कर्ष निकल सकता है कि जो लोग पराजित हुए वे सभी दास या शुद्र नही बना लिए 
गए। अतएव यदपि ब्राह्मणवाद भारोपीय सस्था था फिर भी आर्य विजेताओं के पुरोहित 
वर्ग में अधिकाश विजित जाति के लोग लिए गए होंगे ?? उनका अनुपात क्या रहा होगा 
यह बताने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, किंतु प्रतीत होता है कि आर्यपूर्व पुरोठितों 
को इस नए समाज में स्थान मिला था | यह सोचना गतत होगा कि सभी काले लोगों को 
शुद्र बना लिया गया था, क्योंकि ऐसे प्रसग आए हैं जिनमें काले ऋषियों की चर्चा है ! 
ऋगवेद में अश्विनी के सबध में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार उन्होंने काले वर्ण 
के (इयावाय) कण्व को गोरवर्ण की स्तयं प्रदान की थी 0 सभवत कण्व को कृष्ण भी 
कहा गया है”? और वे इन युग्म देवो को सबोधित सूत्तों (ऋकेद के मडल आठ सूक्त 
पचासी और छियासी) के द्रष्टा हैं । शायद कण्व को ही पुन ऋग्वेद के प्रथम मडल में कृष्ण 
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ऋषि के रूप में चित्रित किया गया है 100 इसी प्रकार अये की एक ऋचा में गायक के 
रूप मैं वर्णित 'दीर्घतमत” काले रग का रहा होगा अगर यह नाम उसे काले वर्ण के कारण 
मिला हो ॥'0 यह महत्वपूर्ण है कि ऋषेर के कई अनुक्छेदों में वह केवल मातृमूलक नाम 
'मामतेय' से ही चर्चित हे । बाद की एक अनुशुति यह भी है कि उसने 'उशिज से विवाह 
किया जो एक दास की लडकी थी और उससे काक्षीवत्‌ उत्पन्न हुआ ।“ पुन ऋग्वेद के 
प्रथम मडल में ऋषि दिवोदास को, जिनके नाम से ही ध्वनित होता है कि मे दास वश के 
थे, नई ऋचाओं वा रचयिता बताया गया है !°* तथा दसवें मडल में उसके सूक्त 
बयातिस चौवालिस के लेखक अगिरस को कृष्ण कहा गया है |! चूँकि ऊपर बताए गए 
अधिपाश निर्देश ऋण के परवर्ती भागों में पडते हैं इसलिए यह स्पष्ट होगा कि ऋग्वैदिक 
कान के अतिम चरण में नवगठित आर्य समुदाय में कुछ काले ऋषियों ओर दास पुरोहितो 
का प्रवेश हो रहा षा । 
इसी प्रकार मालूम पडता है कि कुछ पराजित सरदारों को नए समाज में उच्च स्थान 
दिया गया था । दास के प्रमुखों--यथा बलवूध और तरुक्ष से पुरोहितों ने जो उपहार ग्रहण 
किया उपतके चलते इन लोगों की बडी सराहना हुई और नए समाज में उनका दर्जा भी 
बढा। दास उपहार प्रस्तुत करने की स्थिति में ये और उन्हें दानी समझा जात था यह 
निष्कर्ष दश थानु के अर्थ से ही निकाला जा सकता है जिससे दास सज्ञा का निर्माण हुआ 
है ।7 बाद में भी विलयन की प्रक्रिया चलती रही क्योंकि बाद के साहित्य में इस अनुशुति 
का उल्लेख है कि प्रतदन दैवोदासि इद्रलोक गए! और ऐतिहासिक दृष्टि से इद्र आर्य 
आक्राणकारियों के नामधारी शासक थे । 
प्राचीन ग्रथ इस तथ्य पर विशेष प्रकाश नही डालते कि सामान्य आर्यजन (विशे) ओर 

प्राचीन समाज के अवशिष्ट लोगों का आत्मसातीकरण किस प्रकार हुआ । सभवत 

अधिकाश लोग आयो के समाज के चौथे वर्ण में मिला लिए गए । किंतु पुरुष सूक्त को 
छोडकर खेद में शूद्र वर्ण का कोई प्रमाण नहीं है । हाँ ऋग्वैदिक काल के आरभ में 
दासियों का छोरा सा आवानुवर्ती समुदाय विद्यमान था | अनुमानत आपो के जो शत्रु थे 

उनमें पुरुषों के मारे जाने पर उनकी पत्नियाँ दासता की स्थिति में पहुँच गई । कहा गया है 
कि पुरुकुत्स के बेटे असदस्यु ने उपहार के रूप में पयास दासियाँ दी (02 अद्रिर के 

आरभिक अशों में भी दासियो के सबय में प्रमाण मिलते हैं । उसमें दात्ती का जो चित्र 

उपम्धित किया गया है उसके अनुसार उसके हाथ भीगे रहते थे, वह ओखल-मूसल कूटती 

थी"? तथा गाय के गोबर" पर पानी छिडकती यी । इससे पता चलता है कि वह घरेलू 
कार्य करती थी । इस सहिता में काली दासी का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है !!!! सदर्भा 

से पता चलता है कि आरभिक वैदिक समाज में दासियों से गृहकार्य कराया जाता था । दासी 
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शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि वे पराजित दासी की स्त्रिया थीं। 

गुलाम के अर्थ में दास शब्द का प्रयोग अधिकाशत हदे के परवर्ती भागों में पाया 
जाता है । प्रथम मडल में दो जगह? , दशम मडल में एक जगह! और अष्टम मडल 
में जो अतिरिक्त सूक्त (बालखिल्य) जोडे गए हैं, उनर्मे एक जगह 7* इसका प्रप्ता आया 
है। इस प्रकार का एकमात्र प्राचीन भ्रसग आठवें मडल में पाया जाता है 177 द में 
कोई दूसरा शर नहीं मिलता जिसका अर्थ दास लगाया जा सकता हो । इससे स्पष्ट है कि 
आरभिक ऋग्वेद काल में शायद ही पुरुष दाप्त रहे होंगे । 

उत्तर ऋग्वेद काल में दासों की सख्या और स्वरूप के बारे में जो प्रसग आए हैं उनसे 
केवल पुँथला सा वित्र उभरता है । बालखिल्य में सौ दासों की चर्चा आई है जिन्हें गदहे 
और भेड की कोटि में रखा गया है ॥!!6 बाद के एक अन्य प्रसग में आए 'दासप्रवर्ग' का 
अर्थ सपति या दासो का समूह किया जा सरता है ॥!7 इससे यह स्पष्ट है कि 
ऋग्वेद काल के अत में दासों की सख्या बढ रही थी । किंतु ऐसा कोई प्रमाण उपनब्य नहीं 
है जिम्मप्ते सिद्ध हो सके कि उर्म्ह किप्ती उत्पादन कार्य में लगाया जाता था । सभवत उन्हें 
घरेलू नौकर की तरह रखा जाता था जिसका मुख्य कार्य अपने मालिक की सेवा करना था 
जो या तो सरदार या पुरोहित होते थे । सामान्यत ऐसे मालिक दीर्पतमपु के पास दास 
थे । 5 इन दासों को मुक्त रूप से किसी के हाय सोपा जा सकता धा ॥? ऐसा प्रतीत 
होता है कि कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाता, तो उसे दास बना तिया जाता था !20 पर 
ऋण में पैसे नहीं टिए जाते थे क्योंकि सिक्के का प्रचलन नही था। वास्तव में 'दास नाम से 
ही प्रकट होता है कि वैदिक काल में दासता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत युद्ध था | दास 
जनजाति के लोग युद्ध में विजित होने पर भी दास के नाम से पुफारे जाते थे पर इससे 
उनकी गुलामी का बोष होता था। 

दास कौन थे ? साधारणत दासों और दस्युओं को एक मान लिया जाता है । किंतु 
दस्युहत्या शब्द के प्रयोग तो हैं, पर दासहत्या शब्द का प्रयोग नहीं मिलता आर्या के 
अतर्जातीय युद्धो में दासों को सहायक सेना के रूप में दिखाया गया है. अपव्रत, अन्यद्रत, 
आदि के रूप में उनका वर्णी नहीं किया गया है तीन स्थलों पर दास विशों का उल्लेख 
किया गया है 1! और सबसे बढकर तो ण्ड कि एक सीथियन जनजाति---ईरानी दहे! “2 
से उनको अभिन्न दिखाया गया है 1 इन सब त्यों से दासों और दस्युओं का अतर स्पष्ट 
है दस्युओ और वैदिक आर्यो में समानता की बात बहुत ही कम आती है 1“ इसके 
विपरीत दास सभवत उन मिश्रित भारतीय आर्या के अग्रिम दस्ते थे जो उसी समय भारत 
आए जब केसाइट बेबीलोनिया पहुंचे थे (1750 ई पू) । युदातात्विकों का अनुमान है कि 
उत्तर फारस से भारत वी ओर लोगों का प्रस्थान या तो निरतर होता रहा अथदा उनका 
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आगमन मुख्यत दो बार हुआ था, निपर्मे पहला आगमन 2000 ई पू के तुरत बाद हुआ 
था ॥2 शायद इसी कारण आयो ने दासों के प्रति मेलमिलाप की नीति अपनाई और 
दिवोदास, बलबुध एव तरुक्ष जैसे उनके सरदार आयी के दत में आसानी से आत्मसात 
किए जा सके । अतर्जातीय सघपौ में अधिकतर आयो के सहायक के रुप में दासों के 
उल्लेख का भी यही कारण है । इससे लगता है कि गुलाम के अर्थ में दास शब्द का प्रयोग 
भारत के आर्येतर निवासियों के बीच नहीं, बल्कि भारतीय आयो से सबद्ध लोगों के बीच 
प्रचलित था | ऋण्केद के उत्तरवर्ती काल में दास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्ध में होने लगा 
होगा जिससे न केवल मूल भारोपीय दासों के वशजों बल्कि दस्यु और राक्षस जैसे आर्य पूर्व 
लोगों और आर्य समुदाय के उन सदस्यों का भी बोध होता होया जो अपने आतरिक सपो 
के कारण अकिंचनता या गुलामी की स्थिति में पहुंच गए थे । 

यदि आयो की सव्या कम होती तो वे पराजित लोगों पर नए अल्पसय्यक उच्चवर्गीय 
शासक फे रूप में अपने को स्थापित करते जैसा फि ित्तियों (हिट्यइट), कसाइटों और 
मिततती ने पश्चिम एशिया में किया था । किंतु ऋगैदिक प्रमाण इस बात के प्रतिकूल है ११ 
न केवल पराजित लोगों की जन हत्या बल्कि कितनी ही आर्य जनजातियों की बस्तियो का 
भी उल्लेख मिलता हे ॥'26 फिर, भारत के बहुत बडे हिस्से में आर्य भाषाओं के प्रचलन से 
भी यह अनुमान किया जा सकता है कि इन भाषाओं के बोलनेवाले बडी तादाद में आए घे । 
आगे चलकर बताया गया है कि उत्तर भारत की आबादी में वैश्यों के साथ साथ शूद्रों की 
सख्या बहुत अधिक थी कितु इसका कोई प्रमाण नही मिलता कि वै आर्येतर भाषाएँ बोलते 
थे । दूसरी ओर, शूद्र के लिए यन में प्रयुक्त सबोधन से स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में 
शूदर आर्यो की भाषा समझते थे |!२? इस सबंध में माशा की एक अनुभुति महत्वपूर्ण 
है ब्रह्मा ने वेद के प्रतीकस्वरूप सरस्वती का निर्माण पहले चारों वर्णों के लिए किया, 
किंतु शूद्र धनलिप्सा में पडकर अवानाधकार में डूब गए और वेद के प्रति उनका अधिकार 
जाता रहा 8 वेबर की दृष्टि में इस कडिका से यह ध्वनित होता है कि प्राचीन युग में शूद 
आयो की भाषा बोलते थे । i सभव है कि कुछ स्वस्थानिक जनजातियों ने अपनी बोली के 
बदले आर्या की बोलियो अपना ली हीं, जैसे आधुनिक युग में बिहार की कई जनजातियों ने 
अपनी भाषा छोडकर फुर्माली और सदाना जैसी आर्य त्रोलियाँ अपना ली हैं । किंतु उन्होंने 
जिन लोगों की भाषा अपनाई, उनकी अपेक्षा इन आदिवासियों की सख्या अवश्य कम रही 
होगी । आपुनिक युग में भी, जबकि आर्यमापा बोलनेवालों को अपनी भाषा और सस्कृति 
का प्रसार करने के लिए अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं वे आर्येतर भाषाओं को नहीं मिटा पाए 
हैं। इन आर्येतर भाषाओं में कुछ तो अपनी सशक्त वर्णनशीलता सिद्ध कर चुकी हैं । 

ऊपर बताए गए तथ्यों के आयार पर यह कहना दुस्साहस नहीं होगा कि आर्य बडी 


जति। 27 


तादाद में भारत आए । बैरी जनजातियों के साथ मिश्रण के बावजूद, आर्य सरदारों और 
पुरोहितों दी सख्या बहुत कम रही होगी । कालक्रम से आर्य जन जातियों के अधिकाश लोग 
पशुपालक और किसान बन गए, और कुछ लोग श्रमिक बन गए । पर ऋग्वेद काल में 
आर्थिक और सामाजिक विशिष्टीकरण की प्रक्रिया अत्यव आरभिक अवस्था में थी ! इस 
जनजातिप्रधान समाज में सैनिक नेताओं को अतिरिक्त अनाज या मवेशी प्राप्त करने के 
नियत और नियमित साधन प्राय नहीं थे, जिससे वे और उनके धार्मिक समर्थक अपना 
निर्वाह ओर समुज्ति कर सकते । यह समाज मुख्यत घुमतू और पशुचारी था और इसमें 
कृषि अथवा एक जगह बसने की प्रथानता नहीं थी । अतएव अनाज की चर्चा दान के रूप 
में भी नही आई है और कर देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । युद्ध में पराजित 
लोगों से उपहार के रूप में या लूटपाट से जो सपत्ति आर्य समुदायों को प्राप्त होती थी वही 
उनरी आमदनी थी और प्राय इस संपत्ति में भी उन्हें जनजाति के सन्स्यी को हिस्सा देना 
पडता था 170 रेमे केवल बलि ही एक शब्द है जो एक प्रकार से कर का द्योतक है । 
सायारणतया इसका तात्य है देवता को अर्पित चढावा '! किंतु इसका प्रयोग राजा को 
दिए गए उपहार के रूप में भी किया जाता है ।_“ अनुपान है कि बलि का भुगतान करना 
ऐब्छिक था 17 क्योंकि लोगों से इसकी वसूली के लिए कोई करवसूली सगठन नहीं था। 
जनजातीय राजा द्वारा अपने योद्धाओं और पुरोहितों को अनाज या भूमि के दान का दृष्टात 
नहीं मिलत! । इसका कारण शायद यह था कि भूमि पूरे जनसमुतय की सपत्ति थी । 
ऋग्वैटिक समाज एक प्रकार का समतावाटी समाज था यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है फि 
पुरुष या स्त्री प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही वैरदेय प्राप्त करने का परपरासिद्ध अधिकार 
प्राप्त था | जो एक सो गायो के बराबर था। 

साराश यह कि केद एव अक्षवक्षिद में वर्णित समाज में गहरे वर्गभेद का अभाव था 
जैसा सामान्यतया प्रारभिक आदिम समाजों में देखने को मिलता है । “० प्राय पुराणों में 
वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में जो अगुमान किए गए हैं वे उत्त स्थिति का ही उल्लेख 
करते है । इन अनुमानों के अनुसार त्रेता युग का आरभ होने तक न तो कोई वर्णव्यवस्था 
थी न कोई व्यक्ति लालची था और म लोगों में दूसरे की वस्तु चुरा लेने की प्रवृत्ति ही 
थी ॥7 किंतु अति प्राचीन कात में भी सैनिकों नेताओं और पुरोहितों के मथर उद्भव के 
साथ साथ खेतिहर किसान और हस्तकलाओं का व्यवप्ताय करनेवाले कारीगर या शिल्पी 
जैसे वर्गों का भी उद्भव हुआ 1 बुनकर {जुलाहे], चर्मकार बढई और वित्रकार के लिए 
एक ही ढग के शब्दों का प्रयोग उनके भारोपीय उद्भव का संकेत देता है! रथ के लिए 
एक भारोपीय शब्द के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि भारोपीय लोग रथ का निर्माण 
करना जानते रहे होंगे ।!?? किंतु ऋग्वेद में जहाँ पहले के अनेकानेक परिच्छेलें में बढइ के 
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कार्य की चर्या हुई है, वहों रथकार शब्द का प्रयोग नहीं दिखाई पडता 117 दवतीद से 
संकेत मिलता है कि रथनिर्माता (रथकार) और यातुकर्म करनेवाले (कर्मार) की समाज में 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । इसी ग्रथ के आरमिक भाग में नवनिर्वाचित राजा पर्णेमणि 
(पादपीयतावीज) ते प्रार्थना करता है कि वह आसपास रहनेवाले कुशल रथ निर्माताओं और 
थातुफर्म करनेवाला के बीच उसकी स्थिति सुदृढ करने में सहायक हो । प्रार्थना का उद्देश्य 
शित्पियों को राजा का सहायक बनाना है! और इस दृष्टि से वे राजाओं, राजवियाताओं 
सूतो और दलपतियों (रमणी) के समकक्ष मालूम पडते हैं," जो सब राजा के आसपास 
रहते हैं और जो राजा के सहायक माने जाते हैं | 
स्पष्ट है कि आर्य समुटाय के सदस्य (विश) ऊपर बताए गए शिल्पों का व्यवसाय 
करते थे ओर उन्हें किसी तरह हीन नहीं समझा जाता था । ऋग्वेद की एक परवर्ती ऋचा में 
बढई का वर्णन इस रूप में किया गया है कि वह सामान्यतया अपना काम तब तक झुककर 
करता रहता है जब तक उस्तकी कमर टूटने न लग जाए ॥'** इससे आभास मिलता है कि 
उसका कार्य कठिन था पर इससे हमारे मन में उसके प्रति घृणा के भाव नहीं जगते हैं । 
वैदिक काल के सदर्भ में यह नहीं कहा जा सकता कि बढई नीची जाति के थे या उनका 
अपना पृथक वर्ग था।'** किंतु कर्मार, बढई (तक्नु),चर्मम्‌'*€ जुलाहे और अन्य लोग 
जिनका व्यवसाय ऋग्वेद में सम्मानजनरु माना गया है और जिनका विश्‌ के सम्मानित 
सदस्य भी आदर करते थे, पालि ग्रथों में शूद्र माने गए हैं |? सभव है कि आर्येतर लोगों 
ने भी स्वतज रूप से इन शिल्पों को अपनाया हो '** पर इसमें कोई संत्ह नहीं कि आर्य 
- शिल्पियों के अनेक दशज जो अपने प्राधीन व्यवसाय में ही लगे रहे शूद्र समझे जाने लगे । 
चतुर्वर्ण की उत्पति के बारे में प्रावीनतम अनुमान आले के पुरुषसूक्त में वर्णित सृष्टि 
संबधी पुराकथा में पाया जाता है । समझा जाता है कि इस सहिता के दशम मडल में यह 
विषय बाद में अतर्वेशित किया गया है । लेकिन उत्तर वैदिक साहित्य”? में और 
गाधाकाव्य |? पुराण” तथा धर्मशास्त्र? की अलुभ्ुतियों में भी इसे कुछ हेरफेर के 
साथ प्रस्तुत किया गया है । इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति आदिमानव (ब्रह्मा) के 
मुँह से क्षत्रिय की उनकी भुजाओं से वैश्य की उनकी जोघों ठे ओर शूद्र की उनके पैरों से 
हुई थी ।*? इससे या तो यह स्पष्ट होता है कि शूद्र और अन्य तीन वर्ण एक ही वश के थे 
ओर इसके फलस्वरूप वे आर्य समुदाय के अग थे, अधवा इसके द्वारा विभिन जातियों को 
ब्राह्मणीय समाज में उत्पत्ति की कहानी के द्वारा मिलाने का प्रयास 
अमत के अतिम अश में है. और इसे कालक्रम की दृष्टि से अथववैदिक युग के अत 
का माना जा सकता है ॥ यह जनजातियों के सामाजिक वर्गों में विघटित होने का 
सैद्धातिक औवित्य प्रस्तुत करता है । श्रम का विभाजन ऋग्वैदिक काल में ही काफी 


स किया गया । पुरुषसूक्त 
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विकसित हो चुका था । किंतु, यपि एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य कवि, भिषक और 
पाठक (पिसाई करनेवाले) का काम करते चे, 6 इससे कोई सामाजिक भेदभाव उत्पन्न नहीं 
होता था । पर अथर्ववैदिक काल के अत में कार्यों की भित्रता के आधार पर सामाजिक 
हैसियत में भी अतर किया जाने लगा और इस प्रकार जनजातियों तथा कुनबों का 
सामाजिक वर्गों में विधटन शुरू हुआ ( मालूम होता है कि शूद्र या दासकर्म करनेवाले कुछ 
आर्य चतुर्थ वर्ण की श्रेणी में आ गए । इस अर्थ में चारों वर्णो की समान उत्पत्ति की कथा में 
सत्य का अश है । किंतु यह परपरा पूर्णत सत्य नहीं मानी जा सकती । सभव है कि बाद में 
आर्य शूद्रों के वशजों की सख्या गगा की नई उर्वर घाटियों में वढती गई हो । साथ ही वैदिक 
काल से लेकर आगे तक विभिन्न प्रकार के विभिजञ वर्णो के आर्यतर आदिवासी धीरे धीरे 
बडी सल्या में शूदर वर्ण में सम्मिलित किए गए ॥? वर्णों की समान उत्पत्ति के बारे में चली 
आ रही परपरा से यह स्पष्ट नहीं हो सका फि आर्येतर जनजातियाँ किस प्रकार ब्राह्मणीय 
समाज में प्रदेश पा सकी लेकिन यह कल्पना उपयोगी सिद्ध हुई । यह विभिन्न प्रकार के 
लोगों को मिलाने और उन्हें साथ ले चलो में सहायक हो सकी और चूँकि शूट्ठों को प्रथम 
मानव के चरण से उत्पत माना गया है इससे ब्राह्मणप्रधान समाज में उनकी गुलामों जैसी 
स्थिति को न्यायसिद्ध माना और बताया जा सका । 

तीन उच्च वर्णों की सेवा करनेवाले सामाजिक वर्ग के रूप में शूद्रो का सर्वप्रथम 
उल्लेख कब किया गया है ? ऋग्ेदकालीन समाज में कुछ दास दासियों होती थीं जो घरेलू 
नोकर के रूप में काम करती थी पर उनड़ी सख्या इतनी नही थी कि उनको मिलाऊर शूद्रं 
का दास वर्ण बन पाता | समाज के वर्ग के रूप में शूद्रों का प्रथम और एकमात्र उल्लेख 
ऋवे के पुरुषसूक्त में आया है जिसरी पुनरावृत्ति अब के उमीसर्वे भाग में हुई 
है1!7 इसी भाग के दो अन्य परिच्छेदो में भी चार वर्णों का सफेत किया गया है। इसमें से 
एक परिच्छेट में दर्भ (शो से प्रार्थना की गई है कि वह प्रार्थी को ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और 
आर्य का प्रियपात् बनाए | यहाँ आर्य शन का प्रयोग प्राय वैश्य के लिए किया गया है। 
दूसरे परिच्छेद में देवों और राजाओं के साथ साथ शूद्र तथा आर्य दोनों के ही प्रियपात्र 
बनने की इच्छा व्यक्त की गई है! मालूम होता है कि यहा देव ब्राह्मण के लिए और आर्य 
वैश्य के लिए प्रयुक्त हुआ है ।'* हमें म्मरण रखना है कि ये सभी परिच्छेद उत्रीसवें भाग 
में आए हैं जो बीसवें भाग को मिलाकर अदवकद के मुख्य सकलन का परिशिष्ट है 62 
इसके पूर्व के एक परिच्छेद में ब्राह्मण राजन्य या शूद्र दारा किए गए जादू रोने (या उनके 
द्वारा बनाए गए ताबीज) का उल्लेख है और एक मत्र में बताया गया है कि प्रयोग करनेवाले 
को भी जादू का झटका लग सकता है 15१ यह परिच्छेद अथिर के द्वितीय खड (भाग 
आठ बारह) में है जिसके सवथ में व्हिटने की राय है कि इसकी रचना स्पष्टत पुरोहितों ने 
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की होगी !'6 इससे यह संकेत मिलता है कि वर्णव्यवस्था का जिझस पुरीहितो के प्रभाव में 
हुआ । हमारे काम बत केवल एक प्रसग ऐसा है जिसे ळिटो के अनुसार जडण के 
आएंभिक कात का कहा जा सता है । इसमें इण, राजय और वैश्य का उत्सेध हो 
हुआ है 16 किंतु शूद्र को छोड टिया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपर्ववेद काल के अत में 
ही शूरे को समाज के एक वर्ग के रूप में चित्रित रिया गया है । इसी अवधि में उनसे 
उत्पत्ति के सबष में पुर्षसूक्त में उन्तियित उक्ति का समवेश क्पे” के दशम मदत में 
किया गया होगा । 
लोग जाना घाहेंगे कि घ॒तुर्प वर्ण शूद्र क्यों कहलाने लगा । मातूम होता है कि गित 
प्रकार सामान्य यूरोपीय शब्द 'स्तेव और सस्कृत शब्द 'दास” विजित जनों के नाम पर बने 
थे उत्ती प्रसार शूदर शब्द उक्त नामधारी पराजित जनजाति के नाम पर बना था । ईसा पूर्व 
चौथी शताब्दी में शूद्र नाम की जनजाति थी, क्योंकि डियोडोरस ने तिया है कि सिकदर ने 
आधुनिक दिय के कुछ इताक में रहनेवाली सोडई नामऊ जनजाति पर पढाई की थी।' 
ग्रीक लेखकों ने जिन जातियों का उल्लेय किया है, उनका अरितत्व अतिप्रादीन फाल में भी 
देखा जय सऊता हे । उदाहरणाय एरिया दवाय चर्चित अबस्तनोई (जिसे डियोडोरस ने 
सदस्तई यहा है) पो दरे आहण के अवप्टो का समरुप माना गया है 10 इस आक्षप 
में एक अवष्ठ राजा की चर्चा है । यही बात शूद्र जाति पर धी लागू होती है और इस 
तरह लगभग ईपू 10 वीं शताब्दी यी शूद्र जाति और धोधी शताब्दी फी शूद्र जनजाति में 
साम्य देखा जा सकता है। 
अथवेवेद के आरभिक भाग में शूद्रों के तीन उत्लेयों की इसत दृष्टि से विवेयना की जग 
सकती है । किट का कथन है कि ये अद्र के प्रथम यड (भाग 1 7) में आते हैं जो 
परम लोक्मूलक है और सभी प्रकार से उस सहिता का अत्पत अभिलाशणिक अश है। * 
इनमें से दो सदभों में पुजारी चाहता है कि हर किसी को चाहे वह आर्य हो या शूदर, 
जडी बूटी की सहायता से परखे ताकि जादूगर का पता घल जाए 100 इस सबंध में 
आहण या राजन्य का बोई उल्लेख नहीं हुआ है । अब प्रश्‍न यह है कि यहों आर्य और शूद्र 
दो सामाजिक वर्गों (वर्णो) के प्रतीक हैं या दो जनजातियों के । इनमें से उत्तरवर्ती कल्पना 
युक्तियुक्त लगती है 1 पहले आर्य और दास या दस्यु के बीच जो विरोध रहता धा वह अब 
बदलकर आर्य और शूद्र के बीच का हो गया। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ये 
निर्देश सामाजिक दिभेद या अशक्तताओं का ऐसा आभास नहीं देते जो वर्ण वपे कल्पना में 
अतर्निहित है । उनकी तुलना उती सतिता क एक अन्य परिच्छेद से की जा सकती है जिसमें 
आर्य और दास की चर्चा है और जिसमें पुरोहित या वरुण ने यह दावा किया है कि उसने 
जिस मार्ग झा अनुस्तरण किया है उसे कोई दास या आर्य विनष्ट नहीं कर सकता 1! 
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ऋग्वेद में इसी तरह की अन्य ऋचाएँ भी आई हैं, जिनमें पुरोहित चाहता है कि वह अपने 
दुश्मन आयो और दासों या दस्युओं को परास्त करे । वैदिक ग्रथों में आए हुए सामाजिक 
सबर्थो के प्रत्यक्ष निर्देश का सही अर्घ लगाने में ब्राह्मण टीकाकार इसलिए सफल नहीं हो 
सके कि उनका ध्यान सदा बाद में होनेवाली घटनाओं की ओर लगा रहता था । अणे में 
आर्य और दास शब्दों का अर्थ तिस रूप में किया गया है, वह इस आशय का उदाहरण 
कहा जा सकता है । सायण आर्य को प्रथम ती वर्णी का और दास को शूद्र वर्ण का मानते 
है ॥72 स्पष्ट है कि सायण ने यह टीका बाद में समाज के वार वणो में विभक्त होने के 
आधार पर की, जिनका औचित्य वह सिद्ध करना चाहते हैं । इसी प्रकार यहाँ जिस 
अथर्षवैदिक प्रसग का विवेचन किया जा रहा है उसमें सायण ने आर्य की व्याख्या तीन वणो 
के सदस्य के खप में की है,' जिससे सहज ही शूदर चौथे वर्ण के प्रतिनिधि हो जाते है । 
किंतु धर्मशास्त्रं में आर्य और शूदर के प्रति जो दृष्टि अपनाई गई है, उसके आधार पर पहले 
के प्रथों का सही अर्थ लगाना बहुत कठिन हो जाता है! 

अक्षक्गीद के आरभिक भाग में शूद्र को जनजाति माना गया है । इस आशय का 
निष्कर्ष इसमें उपलब्ध तीसरे प्रसग से भी निकाला जा सकता है जिसमें 'तक्मनू' ज्वर से 
कहा गया है कि वह मुतो बल्हिको और महावृर्षो के साथ साथ कुलटा शूद्र महिलाओं 
को भी ग्रसित करे 1 मालूम है कि ये सभी जन उत्तरपूर्व भारत के निवासी थे, !” जहॉ 
शूद्र जनजाति आभीरों के साय रहती यी 776 जैसा कि गह्मभरा्त में बताया गया है। एक 
अन्य ऋचा में भी इस इच्छा की पुनरावृत्ति की गई है कि ज्वर विदेशियों को ग्रसित 
करे ।77 इससे आपास मिलता है कि शूद्र महिलाओं का उन्तेख जिप सदर्भ में हुआ है वह 
अधर्ववेदकालीन आयो के उस बैर भाव का द्योतक है जो उनके मन में भारत के 
उत्तर परियम भाग के विजातीय निवासियों के प्रति रहता था | अत यहाँ सभवत शूद्र 
शब्द का अर्थ है शूद्र जाति की महिला । पैप्लाद शाखा की एक ऐसी ही ऋचा में शूद्रा की 
जगह दासी शब्द का प्रयोग हुआ है, १5 जिससे लेखक की राय में यह प्रकट होता है कि 
ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। अत अक्षति के आरभिक भाग में जो शूद्र शब्द का प्रयोग 
हुआ है उसे वर्ण के अर्थ में नही, बल्कि जाति के अर्थ में लेना चाहिए, जो प्रसग की दृष्टि 
से अधिक समीचीन मालूम पडता है। 

५८ अद्यशवत में आभीरों के साथ शूद्रों की चर्चा बार बार जनजाति के रूप में हुई है 
जिससे ई धू दसर्वी शताब्दी की परपराओं का आभास मिलता है । इस महाकाव्य में शूद्र 
कुल का उल्लेख क्षत्रिय और वैश्य कुल के साथ हुआ है, * ? और शूद्र जनजाति का वर्णन 
आभौरों दरदों तुखारें पहलवों आदि के साय हुआ है !१? तया कुल एव जाति के बीच 
स्पष्ट भेद दिखाया गया है । नकुल ने अपनी दिग्विजय यात्रा के क्रम में जिन जातियों को 
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पराजित किया, उनकी सूची में! तथा रजु यज्ञ के अवसर पर युधिष्ठिर को जिन 
होगों ने उपहार प्रस्तुत किए उनकी सूची में!“ भी शूद्र का उल्लेख जनजाति के रूप में 
हुआ है । इनका कालक्रम निर्धारित करने के लिए सभवत एक ओर भारत युद्ध के समय 
विद्यमान शूद्रो और आभीर्े तथा दूसरी ओर बाद में इस सूची में प्रविप्त शर्कों, तुखारों, ५ 
पहलवीं, रोमकों, चीनों और हूणों आदि जनों के वोच विभेद करना पडेगा ।' 3 भारतोंयेतर 
सतो से ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि ईस्वी सन के पूर्व या पश्चात की कुछ आरंभिक 
शताय मं शूद्रो और आमीरों का बाहरी देशों से भी कोई सवय या । इस बात के समर्थक 
तथ्य शायद ही उपलब्ध हैं कि आभीर ईसा की आरभिक शताब्दियों में भारत आए । मालूम ६ 
होता है कि भारत-पुद्ध के सभय वे जनजाति के रूप पें यहाँ रहते थे, पर उस महायुद्ध 
के पश्चात जो असतव्यस्तता की अवधि आई उसमे वे पजाब में बिखर गए॥१5 आभीरों के 
साय शूद्र का जो बार बार उल्लेख हुआ दै उससे सकेत मिलता है कि वे पुरानी जनजाति 
के ये और युद्ध के समय सुखी एव सपज थे । अदवीद के आरभिक अश रें शूद्र शब्द के 
जनजाति स्वरूप किए गए अर्थ के यह सर्वथा उपयुक्त है। 
दूसरा प्रश्न यह है कि शूद्र आर्य थे या आर्य आगमन से पहले की जनजाति थे और 

यदि वे आर्य ये तो भारत में किस समय आए । शूद्र जनजाति के मानवजातीय वर्गीकरण 
(एयनोलाजिकल क्लासीफिकेशन) के विषय में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं। 
पहले थह माना जाता था कि पहले पहल जो आर्य आए उनमें से कुछ शूद्र जनजाति के 
चे, दाद में यह माना जाने लगा कि शूद्र आपपूर्व जनों की एक शाखा घे,!१? किंतु दोनों 
विचारों में से किसी के भी पक्ष में कोई सबल प्रमाण नहीं है । उपलब्ध तथ्यों के आधार पर 
सोचा जा सकता है कि शूद्र जनजाति का आयी के साथ कुछ सादृश्य था । शूद्रो को चर्चा 
हमेशा आभीरों के साथ हुई है, जो आगों की एक बोली 'आमीरी बोलते ये। 
ब्राक्षणकान में शूद्र आर्य की भाषा समझने में समर्थ थे, जिससे परोक्ष रूप में सिद्ध होता है 
कि दै आयों की भाषा जानते थे । इतना ही नहीं, शूद्र को आर्य-पूर्व लोगों यथा द्रविड, 
पुर्तिद शबर आदि की सूची में कभी शामिल नहीं किया गया है । उन्हें बराबर 
उत्तर पश्‍चिम का निवासी माना गया है, ११ जहो आगे चलकर मुख्यत आये ही निवास 
करते थे ।?1 आमीर और शूद्र सरखती नदी के निकट रहते चे ।/?“ कहा जाता है कि 
इन लोगों के प्रति बैर भाव के कारण सरस्वती भूमि में विलीन हो गई 22 ये सदर्भ 
महत्वपूर्ण हैं क्योकि दृषद्वती के साथ सरस्वती उस प्रदेश की एक सीमा स्थिर करती थी जो 
आर देश कहलाता था । ऊपर 'दहे शब्द का हवाला दिया जा चुका है जो भारतीय “दास 

शब्द का ईरानी पर्याय है केतु शूद्र के लिए ऐसा तादाल्य स्थापन कठिन है । यह सुप्नाव 
दिया जा सकता है कि ग्रीक कुद्रोस शब्द का समानार्थक है > जिसे होमर ने (ई पू 
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दसर्वी-नर्वी शताब्दी) “महान के अर्थ में प्रयुक्त किया है और इसका प्रयोग सामान्यतया 
मर्त्यलोके के प्राणियों के लिए नहीं, बल्कि देवलोकवासियो की विशेषता बताने के लिए किया 
गया है।5 भारत में, बाद में, शूद्र शब्द अपमानसूचक माना जाने लगा,और उन लोगों के 
लिए व्यवहृत होता था जिनसे ब्राह्मण अप्रसत्र थे । इसके विपरीत होमरकालीन ग्रीस में 
“शूद्र शब्द (कुद्रोस) प्रशसावाचक था | हप यह कह सकते हैं कि 'कु्र' नामक एक 
भारोपीय जनजाति थी जितकी शाखारँ ग्रीस और भारत दोनों देशों में गईं । ग्रीस में इस 
शाखा को महत्व का स्थान मिला लेकिन इस जाति के जो लोग भारतवर्ष आए उन्हें उनके 
सहआक्रमणकारि्यो ने हराकर अपने अधीन कर लिया । इस कारण ग्रीस में कुद्रो का ऊँचा 
स्थान हुआ और भारत में शूद्यों का नीचा | एक ही शब्द के विभिन्न सदर्भ में विपरीत अर्थ 
होते हैं जैसा कि असुर शब्द के उदाहरण से स्पष्ट है। भारत में असुर अनिष्टकर (शैतान) 
माना जाता है, किंतु उसके प्रतिरूप “अहुर” को ईरान में देवता माना जाता है! भारत और 
ग्रीस में शुद्र शब्द का प्रयोग भेद भी इसी प्रकार का माना जा सकता है, किंतु उपरोक्त 
व्याख्या को तब तक निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता णब तक कि यह प्रमाणित न हो 
जाए कि 'कुद्रोस' ग्रीस की एक जनजाति थी | फिर भी ऊपर जितनी बार्ते कही गई हैं, 
उनके आधार पर यह सभव प्रतीत होता है कि दासों के समान शूद्र भी भारतीय आर्यवश के 
लोगों से सबधित थे । 

यदि शूद्र भारतीय आयां से सबद्ध थे, तो वे भारत में कब आए? कहा गया है कि वे 
भारत में आनेवाले आर्मी के किसी आरभ के दल के थे ।!?6 कितु चूँकि अवेद में उनका 
उल्लेख नही हुआ है, इसलिए सभव है कि शूद्र उन विदेशी जनजातियों में से थे जो 
ऋग्वैदिक काल का अत होते होते उत्तर पश्चिम भारत में आई । पुरातत्व सबथी साक्ष्य के 
आयार पर ऐसा सभव मालूम होता है कि 2000 ई पू के पश्चात हजार वर्षों तक लोगों 
का भारत में आना जारी रहा ।” इस परिकल्पना का समर्थन भाषाजन्य प्रभाणों से भी 
होता है ॥!28 अतएव अनुमान किया जाता है कि शूद्र ई पू दूसरे सहत्ाब्द के अत में 
भारत आए जबकि उन्हें बैदिककालीन आयों ने पराजित किया और वैदिक काल के 
उत्तरवर्ती समाज ने उर्न्हे चतुर्थ वर्ण के रूप में अपनाया । 

यह जोर देकर कहा गया है कि ब्राह्मणों के साथ दीर्पकात तक सपर्ष करते रहने के 
फलस्वरूप कत्रियों को शूद्र की स्थिति में पहुँचा दिया गया और ब्राह्मणों ने अपने श्त 
क्षत्रियों को अतत उपनयने (यज्ञोपवीत सस्कार) के अधिकार से वचिते कर दिया ॥! 
अहाभारक के शातिपर्व में वर्णित एकमात्र अनुद्रुति के आधार पर कि पैजवन शूद्र राजा था 
यह दावा किया जाता है कि शूद्र आरप में क्षत्रिय घे 2% इस तरह की धारणा का कोई 
तथ्यगत आधारे नहीं है | प्रथमत ऋग्वेद कोल में क्षत्रियों का ऐसा वर्णन कही नहीं मितैता' 
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है जिससे पता चले कि उनका एक निश्‍चित वर्ण था तथा उनके कर्तव्य और अधिकार 
अलग थे । सपूर्ण जनजाति के लोप युद्ध और सार्वजनिक कार्यों के प्रदद को अपना कर्तव्य 
समझते थे । यह कुछ मिने चुने योद्धाओं का काम नहीं समझा जाता था आरम से ही 
विकसित हो रहे योडाओं और पुरोहितों के समुदाय ने आयी और आर्येतर लोगों के साथ 
युद्ध में विश्‌ का मार्गदर्शन किया और उन्हें सहायता दी । ज्यो ज्यों समय बीतता गया 
सरदार और योडागण पुरौहितो को उदारतापूर्वक भेंट-उपहार देने लगे और धार्मिक 
कर्मकाड जटिल होता गया, जिससे उस कर्मकाड का निष्पादन करनेवाले पुरोहितो ओर उन 
पुरोडितों को सरक्षण देनेवाले योद्धाओं की शक्ति सामान्य जन की शक्ति की अपेक्षा बहुत 
अधिक वढी । दूसरे यद्यपि उत्तरवैदिफ कात में, परशुराम और विश्वामित्र की कथाओं में 
पुरोहितों ओर योद्धाओं का संघर्ष ध्वनित होता है, फिर भी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि 
विवाद का विषय उपनयन था जिसका निर्णय क्षत्रियी के विपक्ष में हुआ । उत्तरवैदिककाल 
के अत में कृषि के आरभ हो जाने से किसानों से अनाज वसूल किया जाने लगा । इस 
वसूली में किसका कितना हिस्मा होगा इसे लेकर सरदारों और पुरोहितो मे सघर्ष 
अवश्यमावी था । सपर्प सामाजिक आधिपत्य को लेकर हुआ करता था, जिसके आधार पर 
विशेधायिरारों का निर्णय होता था । हान के देत में ब्राह्मणों के एकाधिकार के विषय में भी 
कुछ विवाद उठे और शत्रियें ने इसे चुनौती दी और उसमें सफल भी हुए । ऐसा जान पडता 
है कि अश्वपति कैकेय और प्रवाहण जैवति समवत ब्राह्मणों के अध्यापक थे (01 भियिता 
के क्षत्रिय शासक जनक ने उपनिषदीय चिंतन को आगे बढाने में योगदान दिया तथा क्षजिय 
राजा विश्वामित्र न॑ ब्रहर्वि का पद प्राप्त किया । उत्तर-पूर्व भारत में क्षत्रियों का विद्रोह 
गौतम बुद्ध और वर्द्धगात महावीर के उपदेशों के रूप में अपनी चरम सीमा पर आया | 
उनके अनुसार समाज में प्रमुख स्थान क्षत्रियों का था और ब्राह्मण उसके दाद थे | झगडा 
इस प्रश्न को लेकर था कि समाज में प्रथम स्यान ब्राह्मणों को मिले या झ्षत्रियों को। न तो 
उत्तर वैदिक ओर न मौर्य पूर्व ग्रथों में ही करही ऐसा संकेत है कि ब्राह्मण चाहते थे कि 
झत्रियों को तृतीय या चतुर्थ वर्ण में रखा जाए, या कषत्रियों की यह इच्छा थी कि ब्ाहणों की 
वह गति हां । 
तीसरी बात ऐसा सोचना गलत है कि आरभ में उपनयन सस्कार झा न होना शुद्रता 
का निश्चित प्रमाण माना जाता था । इस मामने में आज के न्यायातयों का निर्णय उत्त 
समय की परिस्थितियों का योतक नहीं बन सुता ,जव शूद्र दर्ण का उद्भव हुआ । शूर 
की उपनयन च्युत केल्ल उत्तर वैदिक कन के अत से पाया जाता है और तद भी शूद्रं की 
दासतासूचक एकमाज अशक्तता केवत यही नहीं थी कि उर्न्हे यवोपवीत से दवित रखा गया 
इस तरह वी अन्य कई अशक्तताऐ थीं। आगे चलकर हम देखेंगे कि दात ऐसी नहीं थी कि 
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उपनयन नहीं होने के कारण आर्य शूद्र में परिवर्तित हो गए थे बल्कि आर्थिक और 
सामाजिक विषमताओं के चलते वे इस अधोगति में पहुँचे धे । 
चौथी बात यह है कि शातिपर्व की इस अनुश्रुति की प्रामाणिकता को दृढतापूर्वक 
स्वीकार करना कठिन है कि पैजवन शूद्र था। उसे सुदास से अभित्र माना गया है जो भारत 
जनजाति का प्रधान था, और कहा जाता है कि दस राजाओं के युद्ध का यह सुप्रसिद्ध 
नायक शूद्र ही था 1203 वैदिक ग्रथ में ऐसे तच्य नहीं हैं जिनसे इस विवार की पुष्टि होती 
हो और शातिपर्व की अनुश्रुति को किसी अन्य स्रोत से, चाहे वह महाकाव्य हो या पुराण, 
बल नही मिलता है । इस अनुश्रुति के अनुसार शूद्र पैजवन यज्ञ करते थे । यह बात भी ऐसे 
प्रसग में आई है, जड़ा कहा गया है कि शूद्र पाँच महायज्ञ कर सकते थे और दान दे सकते 
थे 1 यह निर्णय करना कठिन है कि यह अनुश्रुति सच है या झूठ, किंतु इसका उद्देश्य 
यह सिद्ध करना था कि शूद्र यज्ञ और दान-पुण्य कर सकते थे। हम आगे यह देखेंगे कि 
ऐसा दृष्टिकोण शातिपर्व की उदारवादी भावना के अनुकूल था, और तब पैदा हुआ जब शूद्र 
किसानों की सख्या बढकर काफी हो गई । यह भी ध्यातव्य है कि परवर्ती काल में ब्राह्मण 
ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो उनका विरोध करता था, व्यापक रूप से शूद्र या वृषल 
शब्द का प्रयोग करने लगे थे । हमें मालूम नहीं कि शूद्र पैजवन के साथ भी ऐसी ही बात थी 
या नही । प्राय ऐसे कथनों का यह अर्थ नही कि क्षत्रिय और ब्राहमण शूद्र की स्थिति में 
"दुंच गए थे बल्कि वे मात्र इतना संकेत देते है कि इन मान्य व्यक्तियों की उत्पत्ति शूद्रों से 
६ थी खासकर मातृकुल की ओर से 25 
स्पष्ट है झि आर्य जनजातियों ओर उनकी सस्थाओं की ही तरह शूद्र जनजाति भी 
निक कृत्यं का निर्वाह करती थी 1१% शामा में शूर की सेना का उल्लेख अबष्ठों 
वियों शूरसेनों आदि के साथ हुआ है 107 कितु, जैसा कि हम जानते हैं, इससे पूरी 
नजाति क्षत्रिय वर्ण नहीं बन सकी और न उसके कर्तव्य और विशेषाधिकार सुनिश्चित हो 
के । अत इस सिद्धात में शायद ही कोई बल है कि क्षत्रियो को शूद्र की स्थिति में पहुँषा 
या गया धा। 
शूदर शब्द का व्युत्पत्यर्थ निकालने के जो प्रयास हुए है वे अनिश्‍चित से लगते है और 
मसे वर्ण की समस्या सुतझाने में शायद ही कोई सहायता मिलती है । सबसे पहले क्रेत 
प्रर्मे बादरायण ने इस रिशा में प्रयास किया था । इसमें शूद्र शब्द को दो भागों में विभक्त 
र दिया गया है --“शुक्‌ (शोक) और द्र जो द्रु घातु से वना है और जिसका अर्थ है 
डना 12 इसकी टोका करते हुए शकर ने इस बात की तीन वैकत्पिक व्याप्याएँ की है 
5 जानश्रुति” शूद्र क्यों कहलाया (1) वह शोक के अटर दौड गया -- वह 
क निमग्न हो गया (शुवम्‌ अभिदुद्राव) (2) उस पर शोक दाड आया -- उस पर 
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सताप छा गया (शुचा वा आ) और (3) “अपने शोक के मारे वह रैक्व दीड गया! 
(शुचा वा रैक्वम्‌ अभिदुद्राव) । 210 शकर का निष्कर्ष है कि शूद्र शब्द के विभिन्न अगो की 
व्याख्या करने पर हो उसे समझा जा सकता है, अन्यथा नर्ही (11 बादरायण द्वारा भू 
शब्द की व्युत्पत्ति और शकर द्वारा उसकी व्याख्या दोनों ही वस्तुत असतोषजनक हे । 
कहा जाता है कि शकर ने जित जानश्रुति का उल्लेख किया है, वह जवति में वर्णित 
उत्तर पश्चिम भारत के निवासी महावृषों पर राज्य करता था 1 यह अनिश्चित है कि वह 
शुद्र वर्ण का था | वह या तो शूद्र जनजाति का था या उत्तर पश्‍चिम की किसी जाति का 
चा जिसे ब्राह्मण लेखकों ने शूद्र के रूप में चित्रित किया है। 
पाणिनि के व्याकरण में उणादिपूत्र के लेखक ने इस शब्द की ऐसी ही व्युत्पत्ति की है 
जिसमें शूद्र शब्द के दो भाग किए गए हैं, अर्थात पातु शुचू या शुकू +र १ प्रत्यय 'र की 
व्याख्या करना कठिन है और यह तपति भी काल्पनिक और अस्वाभाविक लगती है 1१/१ 
पुराणों में जो परपराएँ है उनसे भी शूद्र शब्द शुच्‌ धातु से सबद्ध जान पडता है, 

जिसका अर्थ होता है सतप्त होना ! कहा जाता है कि “नो खिन्न हुए और भागे, शारीरिक 
श्रम करने फे अभ्यस्त थे तथा दीन हीन थे उन्हें शूद्र बना दिया गया । ns किंतु शूद्र 
शब्द की ऐसी व्याख्या उसके वयुतपत्र्थ बताने की अपेक्षा परवर्ती काल में शूद्रों की स्थिति 
पर ही प्रकाश डालती है । बोद्धों द्वारा प्रस्तुत व्याख्या भी ब्राह्मणों की व्याख्या की ही तरह 
काल्पनिक मालूम होती है । बुद्ध के अनुसार जिन व्यक्तियों का आचरण आतरकपूर्ण और 
होत कांटि का था (लुदआचारा खुद्दाचाराति) वे सुद्द (सस्कृत--शूद्ठ) कहलाने लगे और 
इस तरह सुद (स. शूद्र शब्द बना (26 आदि मध्यकाल के बौद्ध शब्दकोश में शूद्र शब्द 
द का पर्याय बन गया," और इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि शूदर शब्द धुद्र से 
बना है 2 दोनों ही व्युत्पतियों भाषाविज्ञान की दृष्टि से असतोपजनक हैं, किंतु फिर भी 
महत्वपूर्ण हैं क्योकि उनसे प्राचीन काल में शूद वर्ण के प्रति प्रचलित धारणा का आभास 
मिलता है । ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत व्युत्पत्ति में शूदरों की दयनीय अवस्था का चित्रण किया गया 
है, किंतु बीड व्युत्पत्ति में समाज में उनकी हीनता और न्यूनता का परिचय मिलता है । इन 
व्युत्पत्तियो से केवल इतना पता चलता है कि भाषा ओर व्युत्पत्ति सबधी व्याख्याऐ भी 
सामाजिक स्थितियों से प्रभावित होती हैं हाल में एक लेखक ने शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति इस 
रूप में की है-- धातु 'खी (मोटा होना)+चातु 'ठु (दौडना) । उसकी राय है कि इस शब्द 
का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो स्थूल जीवन की ओर दोडे ।' अतएव उसकी दृष्टि में शूद्र ऐसा 
भवा है जो शारीरिक अम करने के लिए ही बना है। 1? यह बहुत ही अद्भुत बात है कि 
यहाँ दो धातुओं के मेल से “शूद्र शब्द की उत्पत्ति की गई है और तब जब उसका कोई 
पुराना व्युत्पत्यात्मक आधार नहीं है । इस शब्द को लेखक जो अर्थ देना चाहता है वह शूद्रो 


ण्त्णो/ अ 


के प्रति केवल परपरावादी मनोवृत्ति को चित्रित कर पाता है । उससे शूद्रो की उत्पत्ति पर 
कोई प्रकाश नहीं पडता । 

उत्पत्ति के समय शूद्र वर्ण की स्थिति दयनीय और उपेक्षित थी, यह बात करे और 
अंधवक्रिद में वर्णित समाज के चित्रण से शायद ही सिद्ध होती है । इत सहिताओं में कहीं भी 
न तो दास और आर्य के बीच और न शूद्र और उच्च वर्णो के बीच भोजन और वैवाहिक 
प्रतिबय का प्रमाण मिलता है [“” दर्णों के बीच सामाजिक भेदभाव नतानेवाला एकमात्र 
पूर्वकालीन सदर्भ अषवरिदि में पाया जाता है जिसमें यह दावा किया गया है कि ब्राह्मण को 
राजन्य और वैश्य की तुलना में, किसी नारी का पहला पति बनने का अधिकार प्राप्त 
है।?2 और भी कहीं-कहीं ब्राह्मणों के विशेषायिकारों की चर्चा की गई है, यथा कहा गया 
है कि उनकी गाय अथवा स्त्री को कोई हाथ नहीं लगा सकता । पर इस सबय में कहीं शूद 
की चर्चा नहीं मिलती, क्योंकि प्राय उस समय यह वर्ण विद्यमान नहीं था । इसका कोई 
आयार नहीं कि दास और शूद्र अपवित्र समझे णाते थे और न ही इसका कोई प्रमाण 
मिलता है कि उनके छू जाने से उच्च वर्णी के लोगों का शरीर और भोजन दूषित हो जाता 
था 17“? अपवित्रता का सारा ढकोसला बाद में खडा किया गया, जब समाज कृषिप्रधान 
होने के बाद वणँ में बैंट गया और ऊपर के वर्ण अपने लिए तरह तरह की सुविधाएँ और 
विशेषाधिवार मौंगने लगे |??? 

शूद्र वर्ण के उद्भव के विषय में इस अध्याय का साराश यह है कि आतरिक और 
बाहरी सघर्षों के कारण आर्य या आर्य पूर्व लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है 122 चूँकि 
सघर्ष मुख्यतया मवेशी के स्वामित्व को लेकर और बाद में भूमि को लेकर होता या अत 
जिनसे ये वस्तुएँ छीन ली जाती थी और जो अशक्त हो जाते थे वे नए समाज में चतुर्ष वर्ण 
कहलाने लगते थे । फिर जिन परिवारों के पास इतने अधिक मवेशी हो गए और इतनी 
अधिक जमीन हो गई कि ये स्वय सैंभाल नहीं पाते थे, तो उन्हें मजदूरों की आवश्यकता हुई 
और वैदिककाल के अत में ये शूद्र कहलाने लगे। 

यह मतव्य कि शुद्र वर्ण का निर्माण आर्य-पूर्व लोगों से हुआ था उतना ही एकागी 
और अतिरजित मालूम पडता है, शितना यह समझना कि उस वर्ण में मुख्यत आर्य ही 
धे 12 वास्तविकता यह है कि आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं के कारण आर्य और 
आर्येतर दोनों के अदर श्रमिक समुदाय का उदय हुआ और ये श्रमिक आगे जाकर शूद्र 
कहलाए । साधारणतया मान्य समाजशास्त्रीय सिद्धात है कि वर्गविभाजन बराबर सजातीय 
असमानता ओ से मूलतया संबद्ध होता हे 26 किंतु इस सिद्धात से शूट और दासों की 
उत्पत्ति पर आशिक प्रकाश ही पडता है । बहुत सभव है कि दासों और शृद्रों का नाम क्रमश 
इन्हीं नामों की जनजातियों के आधार पर रखा गया हो जो भारतीय आयो के निकट सपर्क 
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लोग आर्य भी इा वर्गों में 
में रही हों । हेकिन कालक्रम ते आर्व-पूर्व आबादी के लोग और विप्र 

शामिल हो गए होंगे । यह बहुत स्पष्ट हे कि वैदिक कात के आरंभिक लोगों में शूद्रो और 
दासों की जनसख्या बहुत सीमित थी और उत्तरवर्ती वैदिक काल के अत से लेकर आगे तक 
शूद्र जिन अशक्तत'ओं के शिकार रहै हैं वे आदिवैदिक काल में विद्यमान नर्ही थीं। 


सदर्भ - 


1 आर रौथ शत्रक्ष अड डाइ ब्राक्षनेन साइटशिफ्ट डेर डोयुचेन मेरगेनर्नेडिशेन गेजेलशाफ्ट बिन" 
1 पू 84 

2 वैदिक इडेक्त ॥ प्र 265388 आए ही दत ए दिखी ऑफ सिविलिजेशन इन 
एनशिएट इंडिया 1, पृ 2 सेनार्ट कास्ट इन इंडिया ए 83 एन के दत्त ओरिजिन 
ऐड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया पृ 151 52 धुर्वे कास्ट ऐंड क्लास” पर 1522 डी 
आर भडारकर सम आस्पेक्ट्स ऑफ एनशिएट इंडियन कलव! ए 10 

3 जे म्पूर ओरिजिनल सस्कृत टेक्स 9 ५ 387 भ्यूर का विचार है कि यह बताने 
के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि वे आर्या से भित्र थे 


4 ऋ्वेद ए 12 4 येनेण दिशवा च्यवना कृतानि यो दास वर्णमधर गुहाक'' अथर्ववेद ‰% 
344 


5 ऋष्वे ४ 34 6--यधावश्ञ नयति दासमार्यं 


6 दही शा 13 8 --दासदेशाय चावः सायण ने इसकी टीका दासों के विनाश के रूप में की है 
किंतु देदिक इडेक्स 1 358 इसे दास का नाम मानता है। 

7 ऋगे” ॥ 114 शा 252 और 1482 

8 वही, 1४ 284 ह 

9 वही ए 349--इल्ली दस्यून प्रार्द दर्णमावठ अथर्वदेद %% 119 (देपलाद सस्काण में 
नहीं ) 

10 1 1033 अथर्ववेद ‰% 20 4 


11 अपेट 1 51.5.6 1034 % 957 99 7 में दस्युवा शब्द आमा है दस्युपून शब्द 
ऋवेद ४ 1610 दस्पुहन शब्द ऋण्देद 2 474 में दरपुहतण्‌ शब्द ऋण्वेद, 1४ 
1615 ४01 39 8 में आया है और वानसनेदि संहिता 2 34 में उत्तकी पुनग्रवृष्ति की गई 
ह आयो ओर दस्युओ में शहुता के कई अन्य प्रसग आए हैं यदा ऋषैद ४ 7 10 शा 
5 6 आदि ऋदेद 1100 12, ४ 4524 शा 7611 77. दद को दस्युदा कदा 
र्या है इद दरार दस्युओं की हत्या के ऐसे ही प्रपत अधर्देद पा 10 12 शा 8.5 7 1% 
2 और 18 X 3 11 XIX 462 XX 116 214 29 4 3410 374 
42.2. 64.3 78.3 भे आए हैं और आगन द्वाए दस्युओं की हत्या के प्रसग अधर्ववेट में 1, 7 1+ 
% 12 में आए हैं । अथर्ददेद ४1 32.3 मन्यु को दस्युहा कहा गया है 
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अग्वेद 1 103.3 ॥ 19 6 1४ 30 20 श 20 10 314 

वही 1 3313 538 शा 174 

वही 19 30 13 ४ 40 6 X 696 

दही 1764 अस्मभ्यमस्य वेदन दद्धि सूरिश्चिदो इते 

वही 1 334 

दही श 4721 

वही ४] 40 6 दय तदस्य सम्भृत दसु इद्रेण विभजेषहि 

वही 1337 8 

वही धा 5314 किंते कृष्वंति की कटेषु गावो नाशीर पुर्ह न तपन्ति धर्मम्‌ 

वही ॥ 154 

स्वीलर दि इङ सिविलिजेशन (सप्लीमेंट दाल्यूप टु कैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1) 
पृ 9091 

ऋग्वेद % 8619 अथर्ववेद ५7: 126 19 

ऋग्वेद शा 63 

वही 1 518 

दही 1 1331 ४५23 शा 18 16 % 276 2 487 

बही 1४ 169 

अधर्ववेद ॥ 145 

वही % 6 20 

बही द 137 

ऋग्वेद % 228 

पी वी काणे दि वर्ड ब्रत इन दि ऋग्वेद जर्नल ऑफ दि बॉम्बे ब्राव ऑफ दि रायल 
एशियाटिक सोसायटी न्यू सीरीज »\1% पृ 12 

ऋग्वेद 1 5189 1 1012 1 1753 शा 143 ए£ 412 किंतु अवत शब्द का 
प्रयोग कहीं भी दास के लिए गर्ही किया गया है 

वही VII 70 11 X228 

वही ४ 429 ४ 40 6्मे अपद्रत शब्द का अर्थ काला माना गया है 

वही ४1 5 23 गेल्डर का अनुवाद बी बी लाल एनशिएट इंडिया 9 पू 88 
राणा घुडई 11 में हडप्पा सस्कृति का अत भीषण अग्निका में हुआ 

ऋण्वेद 11८ 41 1 2 ध्नन्त कृष्ण आप त्वव सा्वाम्पो दास्युमत्रतमू 

वही. 0८ 735 

वही 1५ 1613 किंतु गेल्डनर ने इस सदर्भ में राक्षस का जिक्र नहीं किया है 

बही 1 130 8 

ऋग्वेद भा 9613 15 अथ द्रप्सो अशुमत्या उपस्थे धारयनल्वम्‌, तित्रिषाण विशो 
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अदेवि्भ्णा चागन्तिर्‌ वृहस्पतिना युजेन्द ससाहे 


कोसदी जर्नल आफ दि बडे राच ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी बम्बई न्यू सीरीज 
XXV 43 

ऋग्देद 1 1011 'य कृष्णगर्भानिरहन्नुजिश्वाना 

वही ॥ 207 सवृतरहेन्र कृष्णयोति पुरन्दर ओदासोरैयाद्धि अयथ की टोका कितु 
गेल्डनर का सुझाव है कि दाही में पुर अतर्विहित है और कवि गर्भाधान की बात सोचता है 

वही शा 19 36 37 


वही ४ 29 10 सायण अनास की व्याख्या वाणीदिहीन (आस्यरहित) के अर्थ में करते हैं 
वही शा 99 4 


वही | 1742 ४ 29 10 328 शा 63 1813 चार स्थानों पर नहीं जैसा कि 'हू 
देयर? शूताज ए है 

वही ४ 29 10 शा 63 

वही 1 1742 

यह गिनती दिश्‍्वबधु शास्त्री के वैदिक कोश पर आधारित है। 

व्होलर पूर्व निर्दिष्ट पू 8 व्हीलर की राय है कि असभ्य खानाबदोशों (अर्थात आया) वी 
चढ़ाई के कारण सगठित कृषि बिखर गई पर अभी तक ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जिनके आषार 
पर कहा जाए कि सैपद शहरी सभ्यता के लोगों और आयो के बीच जमकर लडाई हुई 


ऋणेद 2 831 साह्याम दासमायै त्वयायुजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता , जो अथर्ववेद 1४ 
32 1 जैसा ही है 


ऋगेद ४ 383 देखें अथर्ववेद >> 3610 


ऋग्वेद ४ 831 दासाच वृत्रा हतमार्याणि च सुदासम्‌ इन्द्रावरणावसावतमू 
वही ४1 60 6 


दही, ४1 33.3 देखें £ 102 3 


ऋण्देद ४ 24 27 'य ऋह्वादहस्ो भुचयोदार्यात्‌ सप्तसिन्युषु, दधर्दासस्य तुविनृम्ण नीतम 


भेल्डनर इस परिच्छेद का अर्थ लगाते हैं कि इर ने दासों के अस्छों को आयो से विमुख कर 
दिया 


ऋणष्ेद ४1 33.3 60 6 शा 831 शा! 24 27 (विवादास्पद कडिका) % 383 


69 6 831 8619 102.3 इनमें से चार निर्देशों को अबेडकर ने सही रूप र्म उद्धृत किया 
है अंबेडकर पूर्व निर्दिष्ट पू 834 


वैदिक इंडेक्स । 356 दाशराद्व के ऊपर देखे पाद टिप्पणी 4 
ऋग्वेद ४11 3325 838 वास्तविक युद्ध स्तुति ऋष्वेद ४11 18 में है 


आर ही मजुमदार और ९. डी युसतकर वैदिक एज वृ 245 अन्य आय के प्रति दैरभाद के 
कारण पूछओं को ऋस्वेद ४11 18 13 भें मृप्रदाच कहा गया है 


पी दी काणे पूर्व निर्दिष्ट, (जर्नल आफ दि बाम्बे ब्राच ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी 
बंबई म्यू सीरीज इका गी 


उति 41 


64 अथर्ववेद ४ 113 दैप्पलाद ४11 1.3 'नमे दासोनायों महीत्वा दवतं मीमाय यदहम्‌ धरिष्ये 

65 जर्नल आफ दि रायन एशियाटक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एड आयरलैंड सर्न न्यू सीरीज ॥. 
पृ 286 294 

66 ऋग्वेद 1 84 8 

67 वही शा 4411 

68 वही शॉ 4716 (जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एड आयरलैंड 
लदा न्यू सीरीज श पृ 286 294) 

69 ऋणषवेद ४/0 519 यस्यार्य विश्व आर्यो दास शेवाधिपा अरि इस अनुच्छेद पर सायण वी 
टिप्पणी में और वाजसनेयि संहिता 9209011] के एक ऐसे ही अनुच्छेद पर उवट तथा महीधर वी 
टिप्पणी में भी दास को आर्य का विशेषण माना गया है किंतु गेल्डनर (ऋणेद १111 519) 
आर्य और दास को दो अलग अलग सञ्ञा मानते हैं. हर हातत में यह स्पष्ट है कि आया का भी 
विरोध होता था 


70 ऋणष्ेद % 69 6 समङ्रया पर्वत्ण वसूनि दासा वृआण्यार्या जिगेष 

71 ऋषे! 1 12410 1823 1४ 257 513 ४ 347 ४ 133 53 67 

72 जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ प्रेट ब्रिटेन एड आयरलैंड लदन न्यू सीरीज 9 
286 294 

73 दैदिक इडेक्स | पृ 471 

74 वही अस्वेद- ४ 66 10 

75 वैदिक इडेक्‍्सा,472 

76 वही 

77 गीर्सपन ईरान ए 243 

78 वैदिक इंडेक्स 1 472 

79 ऋग्वेद ४४। 40 6 

80 बही गा 349 

81 आप्वेद 1 1042 11 349 'देवासो मप्यु दासस्य श्चमन्ते म आवक्षन्सुविताय वर्णम 

82 साइटशुफ्ट डेर डोय्वेन मेग्रेनलैंडिशेनगेजेलशफ्ट बर्लिन थे 272 

83 जन का उल्लेख लगभग 275 बार और ठिशू का उल्लेज 170 बार हुआ है 

84 ई जे रेप्सन दि कैम्जिज हिम्ट्री ऑफ इडिया पृ 99 

85 लैंटमैन दि ओरिनिन्स ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज ऑफ दि सोशल क्लासेज , पू 230 

86 चाइल्ड *दि मोस्ट एनशिएट ईस्ट” पू 175 

87 व्हीलर पूर्व निर्दिष्ट पू 94 

88 मैके अती इंडस सिदिनिजेशस पृ «दाणा 

89 लाल एनशिएट इंडिया स 9 पृ 93 

90 ऋग्वेद ण॒ 2712 


421 शूत्र काळीच शीव 


91 अस्वेद शा 221 यया दासान्योणि वृत्र करो वजिन्तसुलूका नाहुषाणि" 

92 क्वेद % 49 3 अह दूषणस्य सतथिता व्र्येम न यो रर आर्य नाम दस्यवे 

93 पार्जिटर एनशिएट इंडियन दिस्यारिकल ट्रेडीशन पू 306 8 

94 डूयुमेजिन फ्लामेन ब्राइण अध्याय शा और शा एक अन्य निर्देश कें लिए देखें पाल थिमे 
(माइटश्िफ्ट डेर डोय्येन मेगेनलीडिशेनगेजेलशाफ्ट बर्लिन एन एफ 27 प॒ 91 129 

95 ई जे रैन पूर्व निर्दिष्ट 1 103 

96 डब्ल्यू ऱयूवेन इच्धाज फाइट अगेन्स्ट वृत्र इन दि महाभारत (एस क बेत्वत्कर कमेमौरेशन 
वाल्यूम पृ 116 8) धर्मानिद कोसंबी, भगवान बुद्ध पृ 24 

97 चोसवी (जर्नह ऑफ दि बाम्दे ग्राद ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी बम्बई भ्यू सीरीज 
उजा 35) 

98 ऋग्वेद 1 117 8 किंतु सायश श्यादाय' को कुष्ठरोगेण श्यामवर्णाय बताते हैं 

99 वही छा] 853 4 वही ४1! 50 10 में भी कण्द का उल्लेख है 

100 मही 1 116 23 देखें 1 1177 पार्जिटर मानते हैं कि काण्वायन ही वास्तविक ब्रह्मण हैं 
डायनेस्टीज ऑफ दि कलि एज पू 35 

101 अस्वे” [ 1586 अबेडकर हू वेयर दि शूद्राज ? पू 77 

102 शैदिक इंडेक्स 1 366 शतपथ ब्राह्मण ४1७ 9 4 15 में एक ऐसी मों का वर्णन आया है 


जो काले रग के बालक की आकास रखती है जिसे वद का हान हो 
103 वैदिक इडेक्स 1 363 [हिलजाट का सुझाव 


104 स्वेद 1 130 10 

105 कोसंबी (जर्नल ऑफ टि आम्बे द्राव ऑफ एशियाटिक सोसायटी बम्बई न्यू सीरीज शा 
44) 

106 सोनिया विलियप्स सस्कृव इगलिश डिक्शनरी देखें दास दाश 

107 कौषठकि उप 1 1 वैदिक इडेक्स में उद्धृत 30 

108 ऋण्वेद \I 19 36 

109 अथवविद, ४11 313 दै 
शुम्मताप 


बही 3011 49 एप के एक ऐसे ही परिकेद ४77 169 में दाती शब्द के स्थान पर देवी 
लिया भया है 


111 अपविद ४ 138 

112 अष्देद 1 928 158.5 गेल्डनर के अनुदाद के अनुसार 
113 बही > 62.10 

114 दहे शा! 563 


135 दही ४ 867 हितर्जाट इसे संदिग्ध मानते हैं उन्होंने गलत ढग से ४1 863 में 


*कदवितू* जोड़ दिया है जो हेता चाहिए ७ 867 *“साइटम्रिफ्ट फ्यूर इडोतोगिअ उड 
ईऐस्टिक लाइपत्सियू, 11. 16 


#शा 37.3 यद्वा दास्पाईहस्ता समत उल्लेडल मुष्‌ 
110 


जत्ति। 43 
व 


116 


पप 
118 
119 
120 
121 


122 


123 


124 


125 
126 


127 
128 


129 
130 


13 

132 
133 
133 
135 
136 


वही ४11 563 जँ में गर्दमाना शतमूर्णावतीना शत दासा अति ब्रज 100 रूढ़ सख्या 
हो सकती है 

वही 1 928 उषसिआमस्यां यषससुवीर्र दासप्रवर्ग रविमस्व बुध्यम्‌ 

वही 1 1585 6 

वही % 62 10 'उतू दासा परिविषेऽ स्मद्‌ दिष्टि गोएरिणसा युस्‌ तुर्वश च मामहे 

वही % 344 

दही ॥ 114 [४ 284 और षा 252 दत्त॒ स्टडीज इन हिंदू सोशल पालिटी 
पृ 334 थ एन दत्त का विचार है कि ऋवेद ४7 252 में दासविशु का जो उल्लेख हुआ 
है उसका दात्पर्य यह है कि दास को वैश्य कोटि में रखा गया है किंतु बूँकि उस समय वैश्य 
समाज के एक वर्ग के रूप में नहीं थे इसलिए यहाँ विशू को एक जनजाति विशेष माना जा सकता 
है 

वही ४1 1 357 पाद टिप्पणी 20 जाति और भाषा की दृष्टि से दहे ईरानियों के बहुत निकट 
रडे होंगे किंतु यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हो या है बडी त्सिम्मर ने हेश्ेडोट्स के 
दआई या दाअई 1 126 को तूरानियन जनजाति का बताया है 1 

ओफर एधनोप्राफी इन एनशिएट इंडिया पृ 32 कहा गया है कि सामाजिक स्तर पर दास 
और आर्य का स्थान दस्यु भीलों से ऊपर था 

रहुअर्ट पिंगट एंटिक्वदी जिल्द ४2019 सं 96 218 हाल पूर्व निर्दिष्ट दिल्ली स 9 
पू 90-91 लाल का कथन है कि दूसरी सह्नादी ई पू के पूर्वार्ध में शाही दुप (आपुनिक 
बलूचिस्तान) में और दूसरी सहस्राद ई पू के उतरार्थ में फोर्ट मुनरो (अफगानिस्तान) में लोग 
झुड के मुड आए. 

दैदिक इडे्स ॥ पृ 255 पाद टिप्पणी 67 देखें वर्ण शब्द 

आस सी मजुमदार और ए. डी पुसलकर पूर्व निर्दिष्ट आग्यैदिक जातियों के लिये देखें पृ 
245 248 और उत्तर वैदिककालीन जातियों के लिए पृ 252 262 

शतपथ ब्राह्मण [14 11 12 

महाभारत शांति पर्व 181 15 'वर्णश्चत्वार एते हि येषा आही सरस्वती विहिता ब्रह्मणा पूर्वा 
लोभातवज्ञांनता गत 

वेबर इंडिश स्टुडियेन ता 94 पाद टिप्पणी 

आए एस शर्मा (जर्गल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी ३५७४1. 4345 
XXXIX 4189) 

ऋग्वेद 1 70 9 ४ 1 10 शया 100 9 

ऋग्वेद ४1 6.5 % 11736 बलिहत (कर देना) 

वैदिक इडेक्स पा 62 त्सिम्मर के विचार 

मिस्समूनर सेक्रेड बुफ्स ऑफ दि इस्ट £92॥ 361 ऋष्ेद का अनुवाद ४ 618 
वैदिक इडेक्स ॥ 331 

हैटपैन पूर्व निर्दिष्ट पू 5 12 में दिए गए उटाहरण उन्होंने पूर्वी भारत के नागाओं औए 


44 / दूरे का आवि इविहास 


142 


143 
व्य 
145 
146 
141 
148 
149 


150 
151 
152 


153 
154 
155 
156 
157 
15९ 


कूकियों में दगंभेद के अभाव का भी उल्लेख किया है (दू (1). 

दायु पुणण 1, ४17 60 देखें, दीप निकाय अगम्मतुत्त वर्णाग्रमव्यवस्थाश्व न तदाप्षन्नतकर 
न निष्मस्ति हि ते 5स्योन्यत्रानुगृहर्णान्ति दैव हि 

कर्ल डातिग ए डिक्शनरी ऑफ सिलेक्टेड सिनोनिम्स इन दि प्रिहिपल इडो यूरोपियन 
हैंदेजेज चर्य (वर्मन्‌) के लिए देखें पू 40 बुनाई के लिए प्र 408 तनू के लिए 
पू 589 90 और देणीकार के लिए पू 621 22 चाइल्ड ^ एरियस, पू 86 

चाइल्ड पूर्व निर्दिष्ट पु 86 और 92. 

ऋणघेद 1 356 365 V1 321 

अधर्ववेद प्र 56 ये धोदानो रथकार कर्मारा ये मनींबिश उपसतीन्पर्ण भझ त्वम्‌ 
सवनिकृण्दभितो जनान 

यहाँ ब्लूपफील्ड कै अनुवाद वा अनुसरण किया गपा है व्हिटने ने ब्लूमफील्ड जैसा ही अनुवाद 
प्रस्तुत किया है कितु उन्होने सायण के विचारानुसार उपस्तिनू वो प्रजा के अर्थ में लिप है 
सायण दीवान और मनीदिण को अतग अलग सता मानते हैं जिनका अर्ष महुआ और 
बुद्धिजीवी किया गया है पैष्प प्रथ में थोड़ा सा पाठभेद हे, ये तक्षाणो रथकार कर्माण मै 
मनीषिण सर्वा तानूपर्ण रघयोपरित कृणु मैदिजम्‌' प 137 


वैदिक इडेक्स , 1 पू. 247 सभवत वह असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए 
गाद का प्रधान था 


अधर्वदेद पा 57 

ऋग्वेद 1 105 18 

दैदिक इडेक्स 1 पू 297 

अल्वेर ९ 538 

वैदिक इंडेक्स ए पृ 2656 

फिके दि सोशल आर्गेनाइजेशन इन नार्थ ईस्ट इंडिया पू 3267 


पदरिश आद्वण ४ 1 610 वाजसनैयि संहिला १९% 11 दैतिरीय आरण्यक पा 
125 और 6 


महाभारत 211 734 8 
वागु पुराण 1 ४1 1559 भार्क पु अध्याय 49 विष्णु 

पुरण 1 अध्यय ७ 
वसिष्ठ यमसू 1४ 2 बोधापत धर्मसूउ 1 10 19 5 6 देखें आपस्तम्द पर्मचूज 1 1 
14 मनु 131 यजु छा 126 
ऋष्द ४८ 90 12 


दिदी हार्वर्ड ओरिएटल सिरीज ४] पृ टा 
19 
Falun VIIE 895 898 


उल्देद 0९ 1123 


ओ डेनबर्ग (साइर्शुफ्ट डेर डोष्देन भेगनपेडजेबोजेलशाफ्ट 
अपवि” ४1% 66 त. के ४66) 


उत्ण्ते/ 45 


159 
160 
161 


162 
163 
164 
165 
166 


167 
168 
169 
170 
In 
172 
173 
| १.) 
175 
176 


या 
178 
179 
180 
181 

182 
183 
184 
185 
186 


वही जाए 328 पैप्पलाद ३% 48 

दही 1% 62.1 पैप्पलाद ॥ 325 

हर्वर्ड ओरिएटल सिरीज ४ 1003 अथर्ववेद के अनुवाद पर व्हिटने की टिप्पणी 212 
621 


टने पूर्व निर्दिष्ट पू 33 
अर्थर्वेद % 13 
किटने पूर्व निर्दिष्ट शा पृ CLV 


अथर्ववेद ४ 179 पैप ए 167 

माकिण्डल इनवेजन ऑफ इंडिया पू 293 एरियन सोगदोई (दही पृ 157) का उल्लेख 
करते हैं जो गलत हो सकता है मैविज्डल ऐनशिएट इडिया ऐज डिस्कारच्ड बाइ टालयी पृ 
317 फिर टालमी मे स्पष्टत लिखा है (४1 20 3) कि सिद्रोई आर्ेसिया के मध्य भाग में रहते 
चे जिसे अंतर्गत पूर्वी अफगानिस्तान वा काफी बड़ा हिस्सा पड़ता है और जिसकी पूर्वी सीमा पर 
तिंपु है 

एच सी रायचौधरी पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एनशिएट इडिया पृ 255 

ऐतरेय ब्राह्मण शा 21 

हार्वर्ड ओरिएटल सिरीज शा पू CXLVID और CLV 

अथर्ववेद 1४ 20 4 8 पैप्प ९1 68 तयाह सर्व पश्यामि यश्च शूट उतार्य 

अथर्ववेद ४ 113 

ऋण्वेद की रीका ह 124 

अधर्वदेद वी टीका 1४ 20 4 

अथर्ववेद ४ 227 और 8 

मजुमदार और पुसलकर पूर्व निर्दिष्ट पू 258 9 

महाभारत ४/1 10 66 46 जहो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत में अपरान्ता की जगह 
अशुद्ध पाठ अपर है शाट्राभीराथ दरदा काश्मीरा पशुभि सह 

अथवविद ४ 2212 14 

पैप्पलाद जता] 1 9 

वही पा 29 8 9 पस्लव और बर्बर का भी उल्लेख हुआ हे वही ॥ 29 15 

महाभारतं ४1 10 65 

वही ४1 10 66 

बही ॥ 477 

वही शा 477 एव आगे 

पी. बनर्जी (जर्नल ऑफ दि. बिहार रिसर्च सोसायटी पटना ३11 160 1) 

चुधप्रकाश (नर्नन आफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी पटना 51 255 260 3) 

देवर (शइटिशृफ्ट डेर डोयुचेन मेनसैडिशेनगेजेलशाफ्ट बर्लिन 1४ 301 पाद टिप्पणी 2) 
रौध वही बर्लिन ५ 84 


46 1 दरु ळेच इनिाव 


187 फिक पूर्व निर्दिष्ट पू 35 कीथ दज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1 86 लैसेन इंडिश 
आल्टरदुप्स्ुुड, ॥ 174 देखें बेबर, इंडिश स्टुडियेत ५४५ 85 86 और 255 तिमर 
दोतेमी दाण उल्लिखित शूरो को आहई से अभित्र मानते हैं (अल्ट लेबेन पू 435) किंतु पेरे 
अनुमान का कोई आयार नहीं दीखता हापकिन्स, रिलिजन्स ऑफ इंडिया पृ 548 पार 
टिपणी 3 मार्कश्डेय पुराण अनुवाद पृ 313 14 पाद टिप्पणी पार्जिटर का मत है कि भू 
और आभीर परस्पर संम्मितित और सबद आदिम जाति के पे 


188 महाभारत ४1 10 45 और 4665 और 66 महाभारत के आलोवनालक सस्करण ४ 
197 में शूरभीर पाठ अशुद्ध मालूम पड़ता है यह शुद्रभता होना चाहिए जैसा कि अन्य 
हस्तलिपियों में पाया जाता है (४71 19 7 पर पाद टिप्पणी) प्वजलि आन पाथिनिज 
आपर 1 2 726 पतनलि झे महामाय में शूद्रों और आणीरें का एक साथ उल्लेख हुआ है 

189 पी डी गुने भविसतयत्तफ़हा पृ 50-51 आधीरोक्ति के प्राचीनतम उदाहरण भरत के 
नाट्यशास्त्र में मिलते हैं जो ई सनू की दूसरी या ठौसरी शताब्दी की रचना है ये स्पष्टे 
सस्कृत के बहुत निकट हैं 

190 महाभारत को सूची लगभग उसी रूप में पुराणों में भी आई है जिसमें शूल को आपीरों 
कालतोषकों अपरातों पहूलवों (जिन्हैं आलोचनात्मक सस्करण ४1 10 66 में गलत रूप में 
पल्लव कहा गया है) और अन्य लोगों के साथ एक जाति के रूप में वित्रित किया गया है । 
मार्कण्ढे पुराण अप्पाय 57 35 36 और पत्त्य पुराण अध्याय 113 40 भालूम पडता है कि 
गुपत काल में शुद्र जनजाति का अपना एक नियद राज्यकेत्र धा जिसे विष्णु पुराण (४ 24 18) 
में हौराष्ट्र, अवेति और अर्बुद राज्यक्षेत्रो के साथ सूचीबद्ध किया गया है. दीक्षिठार ने (गुप्त 


पालि पृ 3-4 में) सूर के रूप में जो पाठ प्रस्तुत किया है उसका कोई औचित्य नहीं है 
क्योकि ग्रथ में शूद्र रज्यसे का स्पष्ट उल्ल है 


191 म्यूर पूर निर्दिष्ट ग 355 357 
192 महाभारत ए 29 9 शूटाभीरणणाश्वैव ये घाश्रित्य सरस्वतीम 
193 महाभारत कल), 1% 371 शूलभीरने प्रठि देषाद यत्र नष्टा सरस्वती 


194 दैकरगैगेन इङ्वायरेनिशचे सितजुगबेरिक्टे डेर कोनिग्लिश प्रेसिस्वेन अकैडेमी डेर विसे1शाफ्टेन 
~ 1918 410.411 


195 डुद्रोस तिडेत ऐंड स्कार एउ्रीक इगतिश लेक्सिक्न 1 


196 वेबर (साइटशूफ्ट डेर डोयूचेनू मेॅनतीडिशेनगेजेनशाफ्ट बर्तिन 1४ 301 पाद टिप्पणी 2) 
तोप वही बर्लिन 1,84 


197 स्टुअर्ट स्विट पूर्व निष्ट ]५ स॒ 96 218 

198 यै बणे ? सस्कृत पृ 31 

190 अंबेडझा पूर्ववत पू 239 

200 वही प 139-42 लैसेन ने इस तथ्य की ओर घ्यन आरृष्ट विया कि आवीन राजा सुदासू को 
महाभार में शूद्र कहा थया है इंडिश्‌ आल्टर 1 ०69 

201 कोसबी (नर्र ऑफ टि बण्बे जाच ऑफ रि रायन एशियटिक सोस'यटी बम्बई म्यू सीरीज 
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XXII 45) 
अंबेडकर पूर्वोदूत पृ 18590 

वही पृ 139 

महाभारत 9८1] 60 38-40 

ऐसे ऋषियों की चर्चा भविष्य पुएण 1 422226 में की गई है जिनकी मों शूद्र वर्ण के 
किती न किसी वर्ग की समझी जाती थी । यह सूची कई अन्य पुरणे और महाप्रात पृ 70 में 
भी दी गई है 
आए एस शर्मा (जर्नल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी 2९५२५७४ 4357 
XXXIX 4167) 
महाभारत शा 66 देखें 19 7 
देदात सूत्र 1.3.34 शुगस्य ददनादर श्रवणातू ठदाद्वदणतू सूच्यते 
छादोग्य उपनिषद्‌, 1५ 2. 3 में राजा के रूप में वर्णित 

शक कर्मेट्री हु वैदांतसूत्र 13 34 

वही शूद्र अवयवार्थ सम्भावात्‌ स्दार्थस्य घासम्भवातू 

(इंडियन ऐंटीक्वेरी बबई 11 137 8) 

शुवेर दश्च 1 19 

(इंडियन ऐंटीक्वेरी बबई 11,137 8) 
बामु पुरण 1 ४] 158 शोचन्तश्व परिचर्यासु ये रताः निस्तेजसो अल्पवीर्याश्व 
शूद्रास्तानववीन्तु स॒ भविष्य पुराण 1 44 23 एव आगे में कहा गया है कि शू को इसलिए 
शूदर कहा जाता चा कि उर्न्ह वैदिक ज्ञान का महज उच्छिष्ट प्राप्त होता था. येते दुत प्राता 
शूटास्तेनेह कीर्तिता 
दीप निकाय 111 95 *तुद्धा तवेव अक्खर उपनिन्बतम्‌ 

देखें शूद्र शब्द महाय्युत्पत्ति 

(इंडियन ऐंटीक्वेरी बबई 11 138 9) 
सूर्यकांत कीकट फलिया और पणि (एस के बेल्वल्कर कमेमोरेशन वाल्यूम इ 44) 
(इंडिपन कल्वर कलकत्ता 201 179), एन एन घोष ने गलत कहा है कि आर्य और दास के 
बीच ऐसा प्रतिबध ऋः्वेद द्वारा प्रमाणित है। 

अथर्ववेद ४ 178 9 

दत्त ओरिजिन एड ग्रोथ आफ कार्ट सिस्टम पृ 20 और 62 
आजकल कई यूरोपीय समाजशास्त्री जैसे लूई दूगो अपविजता ही के कारण वर्ण या जातिप्रषा का 
उदय मानते हैं पर किस आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में अपवित्रता की भावना बदी इस 
पर विचार करने का कष्ट नहीं करते 

जौ जे हेल “एयनालाजी ऑफ महाभारत पू 8995 बी एन दत्त स्टडीज इन इंडियन 
सोशल पालिटी पृ 28 30 अबेडकर हूवेयर दि शूद्राज पृ 239 

दैदिक इडेक्स ॥ 265 

लैंटमेन पूर्व निर्दिष्ट पू 38 


481 शूद्रों काळीच झतिद्यत 


जनजाति से वर्ण की ओर 
(लगभग 1000 ई पू से लगभग 600 ई पू तक) 


उत्तरवैदिक साहित्य, जो शूद्रों की तत्कातीन स्थिति की जानकारी का एकमात्र साधन है, 
मुख्यतया जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त कर्मकाड से सबधित है । इस युग में हर 
सामाजिक या वैयक्तिक कार्य किसी उपयुक्त धार्मिक अनुष्ठान से जुडा हुआ था पर इन 
अनुष्ठान में बहुधा सामाजिक विभेदों का ध्यान रखा जाता था । 
कर्मकाडों का प्रचलन मुप्यत्तया कुरुपाचाल देश में था, जहाँ उत्तरवैदिक साहित्य का 
अधिकाश भाग रचा गया था ॥! यह साहित्य सामान्यतया 1000 ई पू से600ई 
पू. तक के कात से सबद्ध है । इसमें सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों की कल्पना की 
गई है। कालक्रम के अनुसार सामाजिक विकास का पता उस बात से चलता है कि कौन सा 
पाढ फिस विशेष समय का है । इस प्रकार य्य दुरे हिता उक्त बघु सालिका से 
प्राचीन है 02 ब्राह्मण ग्रथो में आढक और ठरे जो वर्ण के पारस्परिक सबंध का 
महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं, अपेसाकृत नवीन” हैं और 9ण्दाविश एव वैति 
प्राचीनतम हे 0. नी आण शकष आहण और ऐर आहण से भी बाट का है,* 
और उसी ताह रकि या आखाकन हय भी कुछ मामलों में औत और 
बण ग्रथो के बीच विभेद करना कठिन है जैसे भरधाव श्तु बाद का ब्राह्मण ग्रथ 
माना जा सकता है 1" आप्लाक अतत्र भी उतना ही पुराना मालूम पडता है।? इनके 
अतिरिक्त अन्य प्रमुख श्रीतसूत्र (यथा आआश्वलाकळ क्रायादत शाडखावत लटक्या, 
इत और दर्ड) आठसोई पू औरपॉचसोई पू के बीच के माने 
गर हैं यद्यपि उनमें से अधिकाश छ सोई पू के बाद रवे हुए मालूम पडते हैं । अभी 
की पर्या दो सो से अधिक हो गई है किंतु उनमें से केवल छ बुद्ध से पहले के 
ग जा सके हैं? उत्तरवैदिक साहित्य के विभि भागों से उपलब्ध सामग्री की जाँच करने 
अत अलग ग्रधों के कतिपय अशों के पारस्परिक तिथितिर्धारण का भी ध्यान रखता 
होगा । इतना ही नहीं हम देखते हैं कि ऋणे और अद्रि की अपेया बाद की 


पत्रकारि हे बर्षा क्री मोर। 49 
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XXII 45) 

अबेडकर पूर्वोद्दृत पृ 18590 

वही पृ 139 

महाभारत दा 60 3840 

ऐसे ऋषियों की चर्चा भविष्य पुराण, 1 422226 में की गई है जिनकी मों शूद वर्ण के 
किसी न किसी वर्ग की समझी जाती दी । यह सूची कई अन्य पुराणों और महाभारत पू 70 ्मे 
भी दी गई है 

आए एस शर्मा (जर्नल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी 2022011 4357 
XXXIX 4167) 

महाभारत ४71 66 देखे 19 7 

वेदात सूज 1.3.34 शुगस्य हदनादर श्रवणात्‌ तदाद्रवणतू' सूच्यते 

छादोग्य उपनिषद्‌, 1४ 2.3 में राजा के रूप में वर्णित 

शकर्स कर्मेट्री टु वैदातसूब 1.3 34 

वही शू” अदयवार्थ सम्भादात्‌ र्ढार्थस्य घासम्भवात्‌ 

(इंडियन ऐंटीक्वेरी बबई, 11 137 8) 

शुचेर दश्व 1 19 

(इंडियन ऐंटीक्वेरी बबई 11 137 8) 

ठयु पुराण 1 छा 158 शोचन्तश्च परिवर्यातु ये रता निस्तेजसो अल्यवीयशिच 
शूरास्तानेब्रवीन्तु स भविष्य पुराण 1 4423 एव आगे में कहा गया है कि शूदर को इसतिए 
शूट कहा जाता था कि उन्ह वैदिक घ्रान का महज उठ्छिष्ट प्राप्त होठा था. येते शतेति प्राता 
शृद्रास्तेनेह मीर्तिता 

दीघ निकाय 11 95 *सुद्धा तेव अक्खर उपनिव्दतम्‌ 

देखें शुद्र शब्द महामुत्पति 

(इंडियन ऐंटीक्वेरी बबई 11 138 9) 

सूर्यकात कीकट फलिगा और पणि (एस के बेत्दल्कर कमेमोरेशन वाल्यूप पृ 44) 
(इंडियन कल्चर कलकत्ता 3९1 179), एन एन पोष ने गलत कहा है कि आर्य और दास के 
बीच ऐमा प्रतिघ ऋग्वेद द्वारा प्रमाणित है । 

अधर्दवेट ४ 1789 

दत्त ओरिजिन एड प्रोथ आफ कास्ट सिस्टम पू 20 और 62 

आजकल कई यूरोपीय समाजशास्त्री जैसे सूई दूगो अपदित्रता ही के कारण वर्ण या जातिप्रधा का 
उदय मानते हैं पर किस आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में अपवित्रता की भावना बढ़ी इस 
पर दिधार करने का कष्ट नहीं करते 

जी जे देल्ड एधनालाजी ऑफ महाभारत ५ 8995 दी एन दत्त॒ स्टडीज इन इंडियन 
सोशल पालिरी ए 2830 अनेडकर हू वेयर रि शूताज पृ 239 

बैदिक इडेक्स 11 265 

लैंटमेन पूर्व निर्दिष्ट पू 38 


48 / क्यो खा आवीत इतिहास 


जनजाति से वर्ण की ओर 
(लगभग 1000 ई पू से लगभग 600६३ पू तको 


उत्तरवैदिक साहित्य, जो शूद्रों की तत्कालीन स्थिति की जागदारी का एकमात्र साथन है, 
मुख्यता जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त कर्मकाड से वपित है । इस युग में हर 
सामाजिक या वैयक्तिक कार्य किसी उपयुक्त यार्मिक अनुष्ठान से जुडा हुआ था एर इन 
अनुष्ठान में बहुधा सामाजिक विभेदों का ध्यान रखा जाता था। 
कर्मकाडों का प्रचलन मुख्यतया कुरुपाचाल देश में था, जहाँ उत्तरवैदिक साहित्य का 
अधिकाश भाग रचा गया था ।! यह साहित्य सामान्यतया 1000 ई पू सै 600 ई 
पू तफ के काल से सबद्द है। इसमें सामाजिक विकास के विभिव चरणीं की कल्पना की 
गई है। कालक्रम के अनुसार सामाजिक विकास का पता उस बात से चलता है कि कोन-सा 
पाठ किस विशेष समय का है । इस प्रकार कृष्य बुर्के लालिता ईत बुकी छाहिळा से 
प्राचीन है / ब्राह्मण ग्थोँ में शतप्र् और शेतेश जो वर्णों के पारस्परिक सबंध का 
महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते है, अपेक्षाकृत नवीन' है, और शस्कमिक एव दैति 
प्राचीनतम हैं? वैक्षेत्रीर आहय शतप्क आहाण और ऐर आगण से भी बाद का है 
और उसी तरह कॉग्रीळळे या आउसावन आढाण भी कुछ मामलों में अतहूत और 
ब्राह्मण ग्रधों के बीच विभेद करना कठिन है जैसे क्रा कतहु बाद का ब्राह्मण ग्रथ 
माना जा सक्ता है ।° आएहाब शूक भी उतना ही पुराना मालूम पडता है |? इनके 
अतिरिक्त अन्य प्रमुख श्रीतसूज (यथा, जाश्‍्वतावळ, कायरे शयन लाहान + 
आव और लाड) आठ सोई पू औरपॉचसोई पू के बीच के भाने 
गए हैं, पथापि उनमे से अधिकाश छ सो ई पू के बाद रवे हुए मालूम पडते हैं । अभी 
उपनिषदो को सख्या दो सो से अधिक हो गई है, किंतु उनमें से कवल छ बुद्ध से पहले के 
माने जा समते हैं ? उत्तरवैदिक साहित्य के विभिन्न भागों से उपलब्ध सामग्री की जाँच करने 
म अलग अलग ग्रथो के मतिपय अशों के पारस्परिक तिथिनिर्धारण का भी ध्यान रखना 
होगा । इतना ही नहीं हम देखते हैं कि करवंद और दवन की अपेता बाद की 
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सहिताओं और खासकर ब्राह्मणों में इच्ासूचक क्रियापद का प्रयोग कही अधिक हुआ 
है।!! अतएव परवर्ती वैदिक साहित्य में बहुत से सदर्भ वस्तुत घटित तथ्यों के अभिलेख 
नही हैं, उनसे केवल वैचारिक स्थिति का पता चलता है । लेकिन उत्तरवैरिक काल की 
घटनाओं के प्रमुख अथ दसर के विवरणात्मक अशों से घटनाओं के साध्य यदा कदा 
प्राप्त हो सकते हैं ॥2 

चूँकि वैदिक काल के बाद शूद्रों का वर्णन मुख्यत अनुचर वर्ग के रूप में हुआ है, 
इसलिए उत्तरवैदिक काल में उनवी स्थिति का अध्ययन आरभ करने में उनकी आर्थिक 
दशा पर ध्यान देना होगा । एक आरभिक प्रसग में कहा गया है कि शूद्रों के पास मवेशी होते 
थे जिन्हें उच्च वर्ण के लोग यज्ञ के लिए पकड ले जाते थे ॥ इस तथ्य की पुष्टि पूर्ववती 
ब्राह्मणग्रथ के एक अन्य ऐसे प्रसग से होती है जिसमें बताया गया है कि शूद्र का जन्म उस 
समाज में हुआ जहाँ ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना जाता था और यव का आयोजन भी नहीं 
होता था परतु उसके पास बहुत से मवेशी रहते थे (बहुपशु ) ।* सभव है कि यहाँ उन 
शूद्रों का उल्लेख है जिनके बीच आर्य धर्म का प्रचार नही हुआ था और जिनके पशुष पर 
यव करनेवालों की आँख लगी रहती थी। 

कुछ ऐसे भी प्रसग आए है जिनमें शूद्रे के अनुचरजन्य कर्मो का उल्लेख है। कैमिळीव 
आहण में कहा गया है कि शूद्र की उत्पत्ति प्रजापति के पाँव से हुई है और उसका कोई 
देवता नही है । गृहस्वामी उसके देवता हैं और उनका चरण पखारकर ही उसे अपना 
जीवननिर्वाह करना है । 5 दूसरे शब्दो में एक परवर्ती शरत के अनुतार उसे उच्च वर्ण के 
लोगों की सेवा करके अपना निर्वाह करता है । !6 उपर जिन दो श्रीतो की चर्चा है उनमें 
पहलेवाले से यह भी सूचना मिलती है कि अश्वमेध यज्ञ के परिणामस्वरूप पोषक वैश्य 
सपत्तिशाली बनता था और कर्मठ शूद्र दक्ष कर्मकर्ता होता था । !? सभवत यहा कर्मकर्ता 
शब्द का प्रयोग भाड़े के मजदूर के अर्थ में नही हुआ है इस अर्थ में कर्मकर शब्द 
वेदिकोत्तर साहित्य में प्रयुक्त होता है (7 उत्तरवैदिक काल में खेती का प्रचार अवश्य हुआ 
पर इतनी जपीन किसी परिवार के पास नहीं थी जिसके लिए उसे खेतिडर मजदूरों वी 
आवश्यकता पडे । अतएव शूद्र इस काल में खेत मजदूर के रूप में नही पाए जाते है । एक 
पूर्वकालीन उपनिषदू में शूटर को "धूपन या पोषक' कहा गया है.” जो ऐसी उपाधि 
(पोषयिष्णु ) है जिसका प्रयोग यौगिनीव आहण में वैश्यो के लिए किया गया है। ^? इससे 
सकेत मिलता है कि वह जमीन जोतनेवाला था ^! और समाज को पोषाहार प्राप्त कराने के 
उद्देश्य से उत्पादन कार्य में लगा रहता था । सभवतया अपने परिवार का पोषण वह 
पशुपालन और रेती से करता था, और इस कात के उत्तरभाग में वैश्यो की तरह वह भी 
उत्पादन का हिस्सा करों के रूप में चुकाता था । 
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किंतु यह धारणा कि शूद्द श्रमिक वर्ग के थे बई अन्य प्रसगों पर भी आपारित है। । 

पुरुषमेध यज्ञ में बराझण ब्रह्मत्व को , राजन्य राज्य को, वैश्य मखत (कृषक समुदाय ) को 
और शूद्र तप (शारीरिक अम ) को बलिं घढाया जाना चाहिए । यह समझा जाता था कि 
शूद्र साध्य कार्य करनेवले हैं । यज्ञ में बलि दिए जानेवाते लोगों की सूची में चारों वथो 
के पश्यात्‌ विभित्र प्रकार के पेशेवर लोगों का स्थान आता है, यथा, रथनिर्माता, बढई, 
कुभकार, लोहार, सर्राफ, चरवाहा, गड़रिया, किसान, मर्यनिर्माता , मछुआ और शिकारी 1 
इन्हें वैश्य अथवा शूद्रं की कोटि में एखा जा सकता है । निषाद, किरात, पर्णक पौलकस 
और बैद 2? सभवतया शूद्र समझे जाते थे ।* इस सूची से पता चलता है कि शिल्पा की 
सख्या बढ गई धी ओर लोग मानने लगे थे कि विभिन्न प्रकार के शिल्पी और मजदूर शूद्र 
थे। ऐसा लगता है कि शिल्पी जनजातीय सामाजिक इकाइयों के अभिन अय थे । कुछ 
शिल्पी राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे , और अन्य कृषक समाज का काम 
चलाते घे । 

शूद्र मजदूरों और उनके नियोजकी के बीच किस प्रकार का सबघ था ? क्रैकेक इडेन 
के लेखकों का कथन है कि 'शूद्द शब्द से दास का भी बोय होता या । ? किन्तु दासों की 
सप्या बहुत कम धी । हमें यह भी पता चलता है कि अग ने विभिन्न देशों से दस हजार 
दासियों को बदी बनाया था और उन्हें अपने ब्राह्मण पुरोहित आत्रेय को समर्पित किया 
था 6 लगता है कि यह ऑकडा अतिरजित और परपरागत है। श्वेतकेतु के पिता आठणि 
को इस बात का गर्व है कि उसके पास स्वर्ण, मवेशी, घोडे दासियाँ, अमले और बंदियाँ हैं, 
किंतु वह पुरुष दास की चर्चा नहीं करता (7 परपरा से यह बात चली जा रही है कि 
युधिष्ठिर के विशाल राज्याभिषेक यन में ब्राह्मणों को दासियाँ अर्पित की गई थीं 1 28 यह 
यज्ञ सभदत उत्तरवैदिक काल में हुआ था । इससे स्पष्ट है कि इस काल में शासक वर्ग 
और पुरोहित बडे पैमाने पर दासियाँ रखते थे ! यह इसलिए सभव था क्योंकि वैदिक 
सरदारों की विजययात्रा के कारण स्त्रियों की सख्या घटती जाती थी । युद्ध में विरोधी पक्ष के 
पुरुष मारे जाते थे और उनकी स्त्रियों को बडी सख्या में दासीगत किया जाता था! 

'दास' शब्द का उत्लेख ऐक्टेश और गोऽ ब्राक्षणों >° में हुआ हे, किंतु गुलाम के 
अर्ध में नहीं । ध्यान देने की बात यह है कि /िएढु में °° चाकर का काम करनेवाला 
(परियरणकर्माण ) की जो सूची दी गई है, उपरमे कहीं भी दास का उन्लेख नही है यद्यपि 
“चाफर' शब्द के दस पर्याय रिए गए हैं। सभवतया दासों की सख्या इतनी कम थी कि उस 
ओर लोगों का ध्यान ही नहीं गया होया । स्वभावतया शूद्रं के बडे पैमाने पर गुलाम के रूप 
में नियोजित किए जाने की सभादना नहीं रह जाती । इसलिए कोथ का यह कथन वास्तविक 
स्थिति का सफेत नही देता कि किसान पहले स्वय अपना खेत जोतते थे, पर ब्राह्मणकात में 
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उनकी जगढ़ भूस्वामी लोग आ गए जो गुलाम मजदूरों के सहारे अपनी गृहर्‍यी सँमालने 
लगे 0 ब्राह्मणात में कहीं भी इस प्रसार के भूखडों के होने का प्रमाण नहीं मिलता है 
जियदी येती लोग अपने घर के सदस्यों की सहायता से न कर पार्ट । अतएव उन्हे दासों 
अधवा कर्मकरों दी आवश्यकता नही धी । यह स्थिति वैदियोचर काल में उत्पन्न हुई । 

येतों में काम करते हुए गुलामों का सर्वप्रथम प्रसग श्रीतसूजों में आया है, जिसकी 
रचा वैदिक कात के अत और बाद में हुई धी । इन सूत्रों में से एक से हमें यह जानकारी 
मिलती है कि अन हल और पशुओं के साथ दो गुलाम भी दिए जाते थे, १? जिससे प्रतीत 
होता है छि गुनामों से इल जुतवाया जाता था और उनके मालिक उन्हें खुलेआम बेच सकते 
थे । किंतु बहुत से परिळेनें में जमीन और उप्त पर काम करनेवाले लोगों को उपहार में 
देने की प्रधा का विरोष किया गया है ! इस प्रकार कहा गया है कि अश्वमेध यव में भूमि 
और उस पर काम करनेगले लोग यवशुल्क नही हो सस्ते थे (भूमिपुरुषवर्जम्‌ )? बताया 
गया है कि एकाह (एक दिए वाले) यन में भी भूमि और शूद्र उपहार में नही टिए जा सकते 
थे (पूमिशूद्रवर्णमु) 1 यो, वैकल्पिक रूप से कभी कभी शुद्र भी दिए णा सक्ते घे 
हालाँकि टीका के अनुसार ये शूद्र जन्मजात गुलाम ही होते थे 7 दायर शतून से 
इस आशय के दो प्रसंग उपलब्ध है । इनमें से एक में करा गया है कि पुरुषमेध यज्ञ में भूमि 
और मनुष्य यवशुत्क के रूप में दिए जाते थे 7? दूसरा परसग स्पष्ट नही है पर उससे 
संकेत मिलता है कि सर्वमेथ य में “मनुष्य के साथ' भूमि भी दी जाती थी 7 इन प्रसगो 
से वैदिक काल के अतिम चरण में और बाद में हुए एक नए सामाजिक विक्स का आभास 
मिलता है । शूं से कुछ व्यक्तियों (अधिकतर शासक सरदार ) के येतो में गुलाम के तोर 
पर काम कराया जाता था और उन्हें भूमि के साथ उपहार के रूप में भी अर्पित किया जा 
सकता था यदपि आखलायत और छात्यायत्र तात्र के रचपिताओं को इससे आपति 
थी। 

कहा भया है कि वैदिक काल में शूदर कृषिदास थे ।? कृषिदास ( कम्मी ) शब्द अपने 
मालिक झी भूमि में काम करनेवाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है कृषिदास एक भूखड का 
स्वामी होता था जिसके लिए वह अपने मालिक को कर चुकाता धा ओर उसके खेती में 
काम करता था पर उसे भूमि के साथ ही दूसरे मालिकों के नाम अतरित किया जा सकता 
था । शूद्र शब्द का यह जो अर्थ लगाया गया है वह सबद्ध प्रसर्गो के बिल्कुल अनुकूल नही 
है । प्रथमत वैदिक काल मे भूमि का तिजी स्वामित्व बहुत ही सीमित था । स्वामित्व का 
तात्पर्य है सपत्ति का मुक्त क्रय विक्रय या हस्तातरण । किंतु सहिताओं में भूमिदान के 
दृष्टान नही है । आदोग्य उपति में एक उताहरण के अनुसार पूरे गाव को राजा जानश्रुति 
ने रेक्व को दान टिया था 0 दो परवर्ती ब्राह्मण ग्रथो में एक अन्य दृष्यात मिलता है। 
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इन दृष्टातीं से हमें पता चलता है कि भूमि का अतरण कुटुर्वो की सहमति से ली किया जा 
सकता था, किंतु इस पर भी धरती हस्तातारित होने से इनकार कर सकती है 1 पूर्वकाल 
मे सा कोई उदाहरण नहीं मिलता , जिसमें भूमि के साय शूद्र का भी दान किया गया हो । 
कुछ श्रौतसूर्जो मे ऐसे दृष्यत मिलते हैं, किंतु ये बाद के हैं और एक टीका के अनुप्तार ऐसे 
नों को जन्मजात गुलाम (गर्भदास) माना गया है) न कि भूसबद्ध घाकर या कृषिदासत । 
वैदिक काल में गुलामी या कृपिदासता की दृष्टि से, शूद्रों की स्थिति सुनिश्चित करना 
कठिन है । यद्यपि सदभों से धारणा बनती है कि मजदूर वर्ग को शूद्र की सवा दी जा रही 
थी, फिर भी सामान्यतया ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे किसी खास व्यक्ति के गुलाम या 
कृषिदास थे । स्पष्ट है कि जिस प्रकार भूमि पर समुदाय का सामान्य नियत्रण रहता था 
उसी प्रकार का नियजण श्रमिक वर्ग पर भी रखा जाता था । इस दृष्टि से शूद्रों की तुलना 
स्पार्ट के गुलामी से की जा सकती है । अतर इतना है कि उनके साथ उस हद तक 
बलप्रयोग नहीं किया जाता था और न उन्हें उस तरह तिरस्फृत ही किया जाता था । 
यद्यपि परदर्ती वैदिक काल में दिश्‌ ' का शिल्पी वर्ग शूद्र की स्थिति में पहुँच गया था 
फिर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे सिद्ध हो सके कि वे जिन शिल्पी या कृमिकमो 
से लगे हुए थे उनसे लोग घृणा करते थे । जहाँ तक कृषि का सवध है, लोगों के मन में 
निश्चित शवना थी कि इस कार्य में सहायता दी जाए और इसमें सलग्न रहनेवालों को 
्रोत्साहा तथा सम्मान मिले । इसके लिए दे कई प्रकार के घरेलू कर्मकाड और तर म 
करते थे (** जहाँ तक शिल्प का प्रश्‍न है, चमडे के काम के प्रति भी घृणा के प्रमाण नहीं 
मिलते ( इससे यह आभास मिलता है कि कोई भी कार्य अपने स्वरूप के कारण अपवित्र 
नहीं माना जाता था और यही धारणा बाद में भी चलती रही। तसु में एक विशेष प्रकार 
बा अनुष्ठान शिल्प कहलाता है जिसका अर्थ हस्तकौशल भी हे । “° परवर्ती वैदिक कात 
में शारीरिक श्रम के प्रति घृणा का अमाव था । इसकी तुलना ग्रीस में हुए समानातर विकास 
से की जा सकती है जहाँ हेसियोद से लेकर सुकरात ठक (800 ई है से करीब करीद 
400 पू तक) जयभावना शारीरिक श्रम के पक्ष में थी °? परवर्ती वैदिक काल 
में शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा सभवत पुराने सीधे सादे समाज से चली आ रही थी 
जिसमें राजा भी खेत जीतने के काम में हाथ बैटाता था । * रागा जनक के इल चलाने की 
कथा प्रसिद्ध है | 
उस काल के राजौतिक जीवन पें भी शूद्रों की भूमिका उनकी स्थिति के अनुकूल ५-८ 
महत्वपूर्ण ही जाग पडती है । भारतीय आर्या की राज्यव्यवस्था की निर्माणादस्या में उन्हे 
राज काज में हाथ बयो का पर्याप्त अवसर मिला । ध्यान देने की बात यह है कि उन्हें 
राज्य के लगभग एक दर्शन उच्च कर्मचारियों के उन्नत निकाय में स्थान प्राप्त था, जिन्हें ५ 
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रलिन्‌ (रलाधिकारी ) कहा गया है । इसकी तुलना बारह व्यक्तियों के उस पर्षद से की जा 
सकती है जो प्राचीन सैम्सन, फ्रिजियन केल्ट्स आदि जैसी कई भारापीय जातियों की अति 
प्राचीन सस्था थी [0 रलिनों का चढावा अर्पित करने का समारोह सपन्न करने के लिए 
राजा को इनके घर जाना पडता था | रलिनों को सूची से पता चलता है कि उनमें सभी 
वर्णी के लोग रहते चे । “! इनमें से दो रिन्‌ रयफार और त्तनु, जिनकी चर्चा विभिन 
ग्रधों में हुई है,” शूद् वर्ण के शिल्पी वर्ग के ये । इनके घरों पर होनेवाले समारोहं में सभी 
प्रकार के धातु यज्ञशुल्क के रूप में विहित किए गए है, जिससे पता चलता है कि वे अपने 
पातु सबधी कार्य और व्यवसाय के कारण महत्वपूर्ण थे। पहले ही बताया जा चुका है कि 
अधर्ववेद में वर्णित एक राजा ने किस तरह कर्मार और रथकार की सहायता प्राप्त करने का 
प्रयास किया था । किंतु वर्तमान सूची में कर्मार का स्थान तक्षन ने ले लिया है जो रथकार के 
साथ ही धातुकर्म और बैलगाडी कै निर्माण सबधी सभी कार्यों के प्रभारी रहे होंगे और 
जिनके बिना सुदूरपूर्व में आयों का विस्तार और उनकी बस्तियों की स्थापना नहीं हो पाती । 
किंतु शत्रव आकषण में इन दोनों रलिनों का कोई उल्लेख नही है और उनके बदले 
गोविकर्तन (शिकारी ) और पालागल (सवादवाहक ) का उल्लेख हुआ है 1“ इन दोनों को 
भी शूद्र समझने के कारण मोजूद हैं । रत्न आदि अर्पित करने के समारोह के पश्चात राजा 
प्रायश्चित करता था क्योंकि उसे यज्ञ के अनधिकारी शूद्रों को यव के सपर्क में लाने का 
दोषी समझा जाता था 1” सायण ने तो सेनानी को भी शूद्र रलिन्‌ माना है लेकिन उसकी 
यह स्थापना कपोलकल्पित लगती है । 6 अधिक सभावना यही है कि यज्ञ के आधिकारी 
टरो का जो उल्लेख आया है, वह केवल पालागल और गोविकर्तन पर ही लागू है। पालागल 
शूद्र था, यह निष्कर्ष इस तथ्य से निकाला जा सकता है कि पालागल को शूद्र के रूप में 
सबोधित किया गया हे |? एक अय स्थान में पालागल शब्द मिथ्या दूत (अनृतदूत) के सप 
में परिभाषित किया गया हे 15 यहाँ पालागल की जो विशेषता बताई गई है, आगे चलकर 
वह सर्वथा शूदर के बारे में लागू होती है [°° गोविकर्तन, जिसका वर्णन शतपथ के अतिरिक्त 
कई अन्य सूवियों में भी रलिन्‌ के रूप में किया गया है, सायण द्वारा नीच जाति (हीन 
जाति) का बताया गया है ° सभवतया वह आखेटरक्षक और वन का प्रभारी था जो शूद्र 
रहा होगा । कीय कषत को, जो रलिनु था मूर्तिकार मानता है,“ निसका आशय यह हुआ 
कि वह भी शूद्र था । किंतु यह संदेहास्पद लगता है क्योंकि महाकाव्य में क्षतू का अर्थ 
प्रतिहार किया गया है," और यह समझने का कोई विशेष कारण मही कि ब्राह्मणों में 
इसका प्रयोग भिम अर्थ में किया गया है । रलिनों में तक्षन्‌ को अधिक अधिकार के साथ 
मूर्तिकार कहा जा सकता है । इससे यह स्पष्ट है कि कुछ मामलों में शिल्पियों और कुछ में 
पशुपालकों तथा संदेशवाहकों (जो शूद्र वर्ण के थे ) का इतना महत्द था कि राजसूय यज्ञ के 
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अवसर पर राजा उनकी खोज करते थे । 

किंतु शटर रलिनों को स्थिति पर और भी प्रकाश डालना आवश्यक है । प्रथमत , उन्हे 
वर्ण नाम से निर्दिष्ट किया गया है जैसे ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य रलिनों को किया गया 
हे। “ फिर, जहाँ तक प्रभाव, कृतित्व और प्रतिनिधित्व का प्रश्‍न है, शुद्र रलिनों के विरुद्ध 
पलडा भारी रहा होगा और राजनीतिक अनुष्ठानों में उनङ़ी उपस्थिति कालातर में मात्र एक 
खौपचारिकता बनकर रह गई होगी । अलग-अलग सूचियों में शूदर रतिनों की सळ्या दो या 
तीन बताई गई है /” किसी भी बात से यह पता नहीं चलता कि उनकी उपरिथति से सपूर्ण 
शूद्र वर्ण का प्रतिनिधित्व हो जाता था, किंतु इतनी बात तो अवश्य धी कि इस समुदाय के 
कुछ लोगों को रज्यव्यवस्था में स्थान मिल गया था । 

जायसवाल ने रलार्पण समारोह (रतहवीवि } को महान सवैधानिक परिवर्तन माना है, । 
क्योंकि शूर की 'जो विजित गुलाम थे र्जा बननेवाला अक्ति पूजा करता था ।॥'66 इसका 
अर्ध यह हुआ कि विजित आर्यपूर्व जनों को आयो की राज्यव्यवस्या में जान-बूझकर ऊँचा 
दर्जा दिया गया था । किंतु आयो के राजनीतिक सगठन में कम से कम दो शूद्र रत्यु, 
रथकार और तक्षन्‌ का स्यान विजितों को जान बूझकर उच्च स्थान देने की नीति के कारण 
मही था, बल्कि उसका आपार तो यह था कि वे दोनों ऐसी आये जनजातियों के मूल सदस्य 
थे जो उस समय तक वगो में बिसर गई थी । अथववेद में रथकार और कर्मार (जिसका 
स्थान अब तक्षनू 3 ले लिया है ) को स्पष्टत राजा के इर्द गिर्द रहगेवाले विश्‌ के रूप में 
चित्रित किया गया है |? धातुकर्म और रथनिर्माण में उनकी मैपुण्यजन्य अपरिहार्यता के 
कारण भी प्रायीन समाज में उनका महत्व बढ गया होगा । इतना ही नहीं यह भी असभव 
नही कि इन शूद्र रनों के कारण शूद्र वर्ण के अन्य वर्णो को भी परोक्ष रूप से महत्व मिल 
गया होगा । 

उस समय के राजनीतिक जीवन में शूद्रों के सहयोग का तथ्य पासे के खेल से भी 
स्पष्ट है जो राजसूय यज्ञ में एक तरह के धार्मिक कृत्य के रूप में विहित है हर्मे इसके बारे 
में दो तरह के पाठ मिलते है । पूर्ववर्ती पाठ में , जो कृष्ण यु मै उपलब्ध है, बताया 
गया है कि ब्राह्मण राजन्य, वैश्य और शुद्र गाय को दाव पर रखकर पासा खेलते थे और 
उसमें राजा जीतता था |° परवर्ती पाठ में, जो हुन्छ बु में आया है, गाम के लिए 
होनेवाली प्रतियोगिता में से वैश्य और शूद्र को टटा दिया गया है । इस जुए के खेल में राजा 
का सबधी (जात) गाय को दाव पर रखता है ओर कार्यकारी पुरोहित (अध्वर्यु ) उसे राजा 
के शिर जीतता है £? जान पडता है कि भाप का यह जुआ मूलत जयजातीय प्रथा धो 

जिसका आयोजन नेता की विवक्षणता और वाक्चातुरी जॉचने के लिए किया जाता था | (.. 

अत जनजातियों की ममेकता और समरूपता की पुरानी परपर के ही कारण पासे के येल 
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में सभी वर्णों को भाग लेने दिया जाता था । किंतु कालातर में इस प्रथा का स्वरूप बटल 
गया और वैश्य तथा शूद्र को इस खेल से बहिष्कृत कर दिया गया । इतना ही नहीं, यह 
महत्व की बात है कि पूर्वकाल में शुद्र भी एक प्रतियोगी के रूप में इस खेल में भाग ले 
सकता था जो राजा के औपचारिक अभिषेझ की प्रारंभिक क्रियाओं में से एक थी । 
राजतूय यव के एक अन्य समारोह में भी हमें शूद्र वी चर्चा मिलती है, जिसमें 
यजमान प्रथमत ब्राह्मण को सवर्ण प्रदान करता है और उससे दीप्ति खरीदता है, तब 
राजन्य को तीन तीर के साथ धनुष देकर काति खरीदता है, तत्पश्चात वैश्य को अकुश देता 
है और उससे षि प्राप्त करता है और अतत शूद्र को मापपात्र देता है जिसमे दीर्घ आपु 
खरीदता है ।' यहाँ वर्णभेद झा वित्रण किया गया है | इसरो पा चलता है कि वैश्य 
पशुपालन में लगे थे और शूद्र कृषिकर्म में । फिर भी उन्हें राजा के सपर्क में लाया गया है 
और मह माना गया है कि वे राजा को दीर्घ आयु प्रदान करने में सप्तम हैं। 
समवतया, शुद्र राजसुय यज्ञ के एक और समारोह से सबद्ध हैं, जितर्मे नवाभिविक्त 
राजा को आकाश बौ चारों दिशाओं में आरोहण करने को कहा जाता है और पूर्व दिशा में 
ब्रह्म से, दक्षिण में कत्र से, पश्‍चिम में विश्‌ से तथा उत्तर में फल वर्चस्‌ और पृष्टम्‌ से 
निवेदन किया जाता है कि पे राजा की रभा करें । जायसवाल का कथन है कि फल 
स्पष्टतया शुद्र का पर्यायवाची है 72 घोषाल इसे स्वीकार नहीं करते और वे इस समारोह 
को वैदिक राज्यव्यवस्था में तीन उच्य जातियों के प्रभाव का प्रतीक मानते हैं 1” यह भी 
सुझाव दिया गया है कि फन शिल्पी वर्ग का द्योतक है। * हमारी राय है कि वैदिक साहित्य 
में फल शब्द का प्रयोग उपतके शाब्दिक अर्थ में किया गया है न फि उसके पश्यातव्ती 
गोण अर्थ 'परिणाम के रूप मैं । अत हो सकता है कि वह शूद्र के उत्पादन कार्यों से 
सबधित रहा हो । कितु वर्वस (जिसका अर्थ है काति ) के बारे में भी ऐसा ही नही कहा जा 
सकता । जहाँ तक पुष्टम्‌ शब्द का सबध है, वह सामान्यतया वैश्यो से सबद्ध है, किंतु एक 
परिच्छेद में शूद्र को पूषण (पोषक ) भी कहा गया है! ' अत यह सुझाव दिया जा सकता 
है कि फलम्‌ और पुष्टम्‌ शब्द शूद्र के उत्पादन कार्यों का संकेत देते हैं और शूद्र से यह 
अनुरोध किया जाता है कि वह उत्तर दिशा में राजा की रक्षा करे । 
हमें चात है कि युधिष्ठिर के महाव राजसुय यव में सप्रात शूं को आमत्रित किया 
गया था 177 ऐसा विशेधासक वक्तव्य कि उत्त अवसर पर यव का अनधिकारी एक भी शुद्र 
उपस्थित नहीं धा,” सभवतया उस प्रयास का परिचायक है जो शूद्रों को राजनीतिक सत्ता 
से वहित करने के लिए किया गया घा? जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि कप से कम 
शूद्र वर्ण के कुछ लोग राज्याभिषेकों में भाग लेते थे। 
ईॅन्ल और कृष्ण दोनों यजु सहिताओं में पाएं जानेवाले एक मत्र के अनुसार 
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राजसूय यज्ञ के अवसर पर 'विश्‌' के बीच प्रतिष्ठापित राजा? अर्य और शूद्र के प्रति किए 
गए पाप के प्रायश्चित के लिए सूर्य से प्रार्थना करता है । पाणिनि £1 को आधार मानकर, 
टीकाकार उवट और महीपर ने 'अर्य * शब्द की व्याख्या वैश्य के रूप में की है। “ इससे 
स्पष्ट है कि राजा भी दो निम्न वर्णो को सत'ने के लिए स्वच्छद नहीं था 1 यह स्थिति शेड 
आहण मं वर्णित स्थिति से बिल्कुल भिन्न है, १? जहाँ राजा की इच्छानुसार वैश्य को साया 
और शूद्र को पीटा जा सकता है । 
माना गया है कि अश्वमेय यज्ञ करने से याजक को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती हे और 
कहा गयां है कि शूद्र विश्‍वविजय के अभियान पर भेजे गए अश्‍व के साथ अस्त्र शस्त्र लेकर 
रक्षक के रूप में जाता था । . शूद्र अस्त्र चला सक्ता था , यह निष्कर्ष एक प्राचीन 
परिच्छेद से भी निकाला जा सकता है, जिसमें लिखा गया है कि राणा के सहयोग से राजा, 
वैश्य के सहयोग से वैश्य, और शूद्र के सहयोग से शूद्र भारा जाता है । १5 रहत में 
दम्भोदृभव नाम के राजा को कथा है ! वह प्रतिदिन क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ग के सशस्त्र 
सैनिको को तलकारकर कहता था कि वे युद्ध करने में उसके समान बहादुर बर्ने | युद्ध में 
भाग लेनेवाले विभिन्न नेताओं और लोगों की गणना करते हुए इस महाकाव्य में बताया गया 
है कि चारों वर्ण युद्ध में भाग लेते थे और इससे उन्हें स्याति आनट और मर्यादा की प्राप्ति 
होती थी 1”' शूद्र भी सैनिक के रूप में कार्य करते थे यह तथ्य भी प्राचीन जनजातीय 
राज्यव्यवस्था के प्रभाव का परिचायक है | इस राज्यव्यवस्था में भी हर व्यक्ति शस्त्र ग्रहण 
कर सकता था। 
यह भी ध्यान देने की बात है कि आयोगव जिसे टीकाकारों ने वैश्य महिला से उत्पन 
शुद्रपुन बताया है अश्वमेध यज्ञ में जागरूक कुत्ते जैसा काम करता है 88 प्राय यह उस 
अथा की ओर संकेत करता है जिसमें आदिम जाति के लोगों को प्रहरी के रूप में बहाल 
किया जाता था । #ठएक आहय में एक आयोगव राजा मरुत आविक्षित का अद्वितीय 
विवरण मिलता है । यह अश्वमेष यव करता है और मरुत उसके अगरक्षक अग्नि उप्तके 
प्रतिहार ओर विश्वदेव उप्ते सभासद के रूप में कार्य करते हैं ।? यह दृष्टात शूदर राजा 
का नही मालूम पडता यह सभवतया ब्राह्मणप्रथान राज्यब्यवस्था में ब्राह्मणेतर शासक को 
समाविष्ट करने का दृष्टात है ! आयांगव शब्द की परिभाषा धर्मसूत्रों क॑ पहले नहीं मिलती 
और यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि मरुत आदिक्षित हीन जाति का राजा था । 
अश्वमेय यज्ञ में ऐसी व्यवस्था थी कि रथकार का घर यज्ञ के अश्‍व ओर उसके रक्षको 
का विश्रामस्थान होगा । इससे प्रकट होता है कि परवर्ती काल के अश्वमेध यज्ञ में भी 
रथकार को राजनीतिक महत्व प्राप्त था । 
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन चारों वर्णों को जीतने के उद्देश्य से किया जाता था, जिससे 
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मालूम होता है कि शापक आवश्यक समझता था कि समाज के सभी वर्गों की निष्ठा उत 
प्रात हो। एक अन्य परिच्छेद से भी ऐसी ही धारणा बनती है । इसके अनुसार राजसूय 
यव के अवसर पर पुरोहित राजा को दीप, शक्ति, सतति और सुदृढ़ स्थिति की श्राप में 
सफलता प्रदान कराता है । ये गुण क्रमश ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में पाएं जाते 
हैं। इसी आशय का एक परिष्छेद तैत्तितिय सहिता में मिलता है 102 इसके अनुसार 
राजन्य को अग्न्याथातमन्त्र तीन बार पढना पड़ता है, क्योंकि उसे योद्धा की निष्ठा के 
अतिरिक्त तीने अन्य वणों, यथा ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की आज्ञाकारिता भी परात करनी 
होती है । इन बातों से पता चलता है कि इस युग में पर्ती ग्रथो की तरह शुदरों की 
आढाकारिता स्वयसिद्ध ही धी । केशर आहण के एक अनुच्छेद से भी स्पष्ट है कि राजा 
के लिए यह अनिवार्य था कि वह उनका भी समर्थन प्राप्त करे । इस ग्रथ से हम जान पाते है 
कि ब्राह्मण , शत्रिय वैश्य और शूद्र ने क्रमश गायती, मि जगती और अनुष्टुभ्‌ छदों 
के जरिए पाचालनरेश दर्भ शातानीकि का सम्मान किया था। ”* 

सभी यजु सहिताओं में एक महत्वपूर्ण परिच्छेद आया है जिप्तमें अग्नि से परार्था की 
गई है कि वह पुरोहितो योद्धाओं, वैश्यो और शूद को प्रभा प्रगन करे (0 बायलो 
सहि में यह परिच्छेद वसोर्षार कर्ष की विधि के प्रप्ग में आया है, जिसमें अग्नि को 
राजा के रूप में अभिषिक्त किया जाता है । इस अवसर पर कार्यकारी पुरोहित (अध्वर्यु ) 
इर आशय का मत्रपाठ करता है कि याजक को सभी आयिभौतिक और आधिदैविक वर 
मिले । यह स्पष्ट तो नहीं है किंतु इसे असभव नही कहा जा सकता कि यह कर्ष राजा के 
लिए विहित हे, जो अग्नि से प्रार्थना करता है कि वह उसकी सभी वर्णो की प्रजा को 
जिप्तमें शूद्र भी सम्मिलित है दीप्ति प्रदान करे । 

राजनीतिक ढग के धर्मकर्म में शुद्रों वा सहयोग किर प्रकार का और किस हद तक हो 
इसमें कोई एकरूपता नहीं थी । कुछ मामलों में समारोह की गोण बातों मे वर्ण के अनुसार 
अतर पडता था | स्वभावतया शुदे को निम्नेतम स्थान प्राप्त था । अय मामलों में शूद्र सहित 
सभी वर्ण समारोह में उसी प्रकार भाग सेते थे और समान आशीष की आशा रख सकते 
थे। जो भी हो धर्मशासतरो के नियमों से तुलना करने पर मह थ्यातव्य है कि उत्तरवैदिक 
काल में तीनों उच्च वर्णों के साध शूटरों को भी राजनीतिक सत्ता में कुछ हिस्सा मिल सका 
था। 

किंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है । इस काल में पहले ही यह प्रवृत्ति चल पडी थी 
कि शूद्रो को सामुदायिक जीवन में भाग लेने से बहिष्कृत किया जाए । इसीतिए ऊन्य तीन 
उच्य वर्ण के तोगों की भाँति शूद्र राजसूय यज्ञ के अवसर पर अभिषेचन कर्म में भाग नहीं 


ले सकता था 1?6 जायसवाल का मत है कि जन्य या जन्यमित्र, जिसे राजा को अभिषिक्त 
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करनेवाला चौथा व्यक्ति बताया गया है, बेरी जनजाति के सदस्य के रूप में शूद्र ह? किंतु 
इस तरह का अर्थ प्रमाणहीन प्रतीत होता है । इस शब्द का वास्तविक अर्थ चाहे जो कुछ भी 
हो 8 इतना तो स्पष्ट है कि उपलब्ध साहित्य में कहीं भी इस शब्द का शूद्र से कोई सबध 
नहीं है । यह भी कहा गया है कि राजसूय यग के अवसर पर तीनों उच्च वर्ण कै लोग राजा 
से ईश्वर की पूजा के लिए स्थान मागे 1१? इसे शूरो को छोड़ देना इस सिद्धात का 
स्वाभाविक परिणाम है कि शुद्र देवपूजक नहीं थे फिर भी यह राजनीतिक जीवन में उसके 
महत्व के घटते जाने का संकेत है । 
शवण आहा” में कुछ ऐसे कर्मों का विधान है जो विश ( समुदाय) पर क्षत्र 
(शासनप्रमुख ) का नियत्रण स्थापित करते हैं 100 यहाँ शूद्र का उल्लेख नहीं किया गया है, 
क्योंकि प्राय यह निश्चित मान लिया गया है कि उस पर राजा का नियत्रण था । एक दूसरे 
अनुच्छेद से भी ऐसा ही विचार व्यक्त होता है । इसके अनुसार ब्रह्म और क्षत विश्‌ में 
सुस्यापित घे '0: किंतु यहाँ भी शूटर की चर्चा नहीं हुई है। 
वाजपेय यव राजा को शक्ति बढानेवाला यव था और उसमें शूद्र को भाग तेने की 
अनुमति नहीं धी । एक ग्रथ के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इस यव में भाग ले सकते 
थे ९2 किंतु दूरगो में वैश्यों को भी इस अधिकार से वचित कर दिया गया है ॥!02 
तैतिरीव आद्वण में एक छोटे समारोह के प्रसग में सकेत मिलता है कि शूद्र को 
नागरिक की हैसियत प्राप्त नहीं थी । अमावप्त और पूर्णमासी को होनेवाले दशपूर्णमास यश 
की विधिविशेष की व्याख्या करते हुए यह तर्क दिया गया है कि शूद्र अपने स्वामी के सामने 
उनकी आज्ञा लेकर ही कुछ कर सकता है, और जो कोई आज्ञा के विना कुछ कर नहीं 
सकता, उसके साथ शूद्रवत व्यवहार किया जाए । '०* इससे पता चलता है कि शूद्र से यह 
उम्मीद की जाती धी कि वह अपने स्वामी के विरुद्ध नहीं बोलेगा । शूद्र पूर्णतया गुलाम 
समझा जाता था | 
उत्तरवैदिक काल की राज्यव्यवस्था में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वह है वैश्य 7 
और शूदर से विभेद करते हुए ब्राह्मण और सतरियों को विशेष स्थाम प्राप्त कराने की प्रवृत्ति । 
घोषाल ने अनेक दृष्टात देकर बताया है कि दो प्रभावशाली शक्तियों के रूप मैं ब्रक्ष और सत्र 
का समाज में कितना महत्व था उनमें परस्पर कितना विरोध था तथा उनकी राजनीतिक 
मिता कितनी गहरी थी ।'0 सहिताओं 1० और ब्राक्षण ग्रथों 07 में दो उच्च वर्णों की 
रक्षा के लिए प्रार्थनाओं का उल्लेख है । यदि इन निर्देशों का सूक्ष्म विवेचन किया जाए तो दो 
परिणाम निकल सकते हैं । प्रथमत , उनमें से अधिकाश का उल्लेख परवर्ती साहित्य, 
खामकर शत आडण में ही हुआ है । दूसरा यह कि पूर्वकातीन ग्रधों में जहाँ 
सायारणतया दोनों उच्य वणों के आपस में मिले जुले रहने का सकेत मिलता है वहाँ बाद 
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के गथ वैश्य और शूद को अलग रखने का स्पष्ट सेत देते हैं । शतप अहण में 
साफ साफ बताया गया है कि वैश्य और शूद्र ब्राद्मणों और क्षत्रियो से घिरे हुए 8 ।!08 दही 
ग्रथ यह भी प्रमाणित करता है कि जो लोग न तो क्षत्रिय हैं और न ब्राह्मण वे अपूर्ण 
810 पहले ही ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है कि चाद में जसु यथ के जो वृतात 
आए हैं उनमे वैश्य और शूद्र को पॉसा के खेल से हॉट दिया गया है ॥ १° उसी राज्याभिषेक 
यव के सरध में ऐतरेय ब्राह्मण का मत है कि ब्राह्मण को तो “सत्र” से पहले स्थान मिलता 
है हंतु वैश्य ओर शुद्ध उसके बाद ही आते हैं 1 1” अत मातूम पड़ता है फि वैश्य को शूद्र 
के बराबर माने और उसे जनजीवन में स्थान न देने की धारणा पूर्वकालीन ग्रथों में तो 
परोक्ष थी किंतु बाद के ग्रथों में पूर्णतया स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो गई । 
उत्तरवैदिक काल के समाज में शूटर के कार्य की समीक्षा ठरते आहण के एक ऐसे 
अनुच्छेद  * की परीक्षा करके समाप्त की जा सकती है जिसके आधार पर यरा जाता है 
कि वेदकालीन राज्यव्यवस्था में शूद्र का स्थान सर्वया गुलाम जैसा था । इस महत्वपूर्ण 
परिच्छेद के प्रसग और तात्पर्य का विश्लेषण करने से मालूम होता है कि इप तरह का 
विचार न्यायोचित नहीं है । कहा जाता है कि विश्वतर प्रोषदूमन नामक एक राजा ने 
पुरोहित कुल श्यापर्ण के बिना ही यज्ञ किया और उन पुरोहितों को यथवेदी से उटा दिया । 
उनकी ओर से बोलते हुए उनके विद्वान मेता राम यागविय ने पुरोहिों के निष्कासन का इस 
आधार पर विरोध किया कि उसे इस बात की जानकारी है कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर 
सोमरस फे बदले राजा को क्या यात्रा चाहिए 11 प्रसगाधीन परिच्छेद में उसके शब्दों में 
कहा गया है कि राजा दारा विभितर प्रकार के आहार ग्रहण करने के भया क्या परिणाम हो 
सकते है और इस सितसिले में यह भी जतलाया है कि क्षत्रिय राजा का अन्य तीन वणी के 
साथ कैसा सबघ था । कहा जाता है कि यदि राजा सोम का पान करे जो ब्राह्मण का आहार 
है तो उसके वशज ब्राह्मण होंगे और उनमें ब्राह्मण के सभी लभण रहेंगे । वे प्रतिग्रह लेंगे , 
सोमपायी होंगे आजीविका वी खोज करनेवाले होंगे और इच्छानुसार कर्ही भी भेजे जाने 
योग्य (यथाकामप्नाप्य ) होंगे ॥14 यदि राजा दही खाए जो वैश्य का आहार है तो उसका 
दशज वैश्य होगा और उसमें वैश्य के सभी लक्षण होंगे । वह करदाता होगा दूसरे का भोज्य 
होगा ओर इच्छानुसार सताया जा सकेगा । किंतु यहाँ हमारा विशेष प्रयोजन उन विशेषणों 
से है जिनसे शूद्र की स्थिति का पता चलता है | यह भी कहा गया है कि यदि राजा पानी 
पिए जी श्र का आहार है तो वह शूद्र का पक्ष करेगा और उसकी सतान में शूद्र के सभी 
लक्षण रहेंगे । | वह (1) अन्यस्य प्रे्य (11) कामोत्याप्य और (111) यथाकामदध्य 
होगा | कीय ने प्रथम विशेष का अघुवाए किया है इूसरे का सेफक ' नो सली है 7 किंतु 
अन्य दो तिशेषणों का उसने जो अनुवाद किया है वह सही एही कहा जा सकता । उसने 
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दूसरे विशेषण 'कामोत्याप्य ” का अनुवाद किया है, ऐसा व्यक्ति जिसे 'इच्छानुसार हटाया जा 
सके 1 और हेग ने उसका अनुवाद किया है, ऐसा व्यक्ति जिते स्वामी की इच्छानुसार 
निकाल बाहर किया जा सके (77 इस आधार पर कहा जाता है कि शूद्र की स्थिति उस 
शयत के समान थी जिसे उसका मालिक किसी भी समय अपनी भूमि से निष्कासित कर 
सकता था |! किंतु सायण ने इस शब्द की टीका करते हुए बताया है कि शूद्र को दिन या 
रात में किसी भी समय मालिक की इच्छानुसार काम करने के लिए उठाया जा सकता 
है ॥ उसने जो अर्थ किया है वह बहुत कुछ सभव प्रतीत होता है, क्योंकि 'उत्थापन 
का सीधा सादा अर्थ होता टै--जगाना । प्राचीन सस्कृत में निकाल बाहर करने के लिए 
निर्वासन” “ या 'निष्कासन! शब्द का प्रयोग हुआ हे । तीसरे विशेषण 'यथाकामवध्य * 
का अक कीथ ने यह किया है कि “मालिक की इच्छानुसार उसका वध किया जा सकता 
है। १ किंतु सायण ने इसका अर्थ किया है कि यदि शूद्र अपने मालिक की मर्जी के 
विरुद्ध कोई काप करे तो उत्का मालिक छु्ध होकर उसे पीर सकता है ?!22 सायण द्वारा 
किए गए अर्थ की 'निरक्त' से भी पुष्टि होती है जिसमें तीन जगह तो वध का अर्ध 'जान 
से मार डालना” किया गया है,” पर पाच जगह इसका प्रयोग “वोट पहुँचाने या घायल 
करने के अर्थ में हुआ है ।'* अत हेग ने तीसरे विशेषण का जो अर्थ किया है, मनमाने 
ढग से पीटा जाने योग्य वह सही है। 
बिना विचारे ही लोगों ने इस गलत मत को मान लिया कि ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार 
मालिक अपनी मर्जी से शूद्र की जान से सकता है !'26 इसका निष्कर्ष यह निकाला गया कि 
वैदिक काल में उसका वैरदेय नही था अर्थात उसकी जान लेने के बदले हर्जांना नही देना 
पडता था |! स्पष्ट है कि ऐसे विचार 'यथा कामवध्य ' शब्द के सदिग्ध अर्थान्वयन पर 
आश्रित है । इतना ही नहीं यद्यपि 'वैर' या वैरदेय के लिए प्राय एक सौ गार्ये निर्धारित 
की गई थीं 128 फिर भी न तो ऐसा कोई प्रसग मिलता है जिससे पता चले कि वर्ण के 
अनुसार इस राशि में अतर किया जाता था और न यही प्रमाण टिखाई पडता है कि किसी 
पास वर्ण को इस अधिकार से वचित रखा जाता था | मानव' वथ (वैर हत्या) के पाप से 
मुक्त होने के लिए यन के रूप में प्रायशिवत करने की व्यवस्था भी थी 12? किंतु इसे भी 
वर्णमूनक विभेदों से मुक्त रखा गया है । अत यह स्पष्ट है फि उत्तरवैटिककालीन समाज में ५ 
वर्णगत अतर इतना प्रबल और व्यापक नहीं था जितना फि थर्मसूत्रों के काल में हुआ जड 
सामाजिक भेतभाद इतना गहरा हो गया कि शूद को न्यूनतम वैरदेय अर्थात दस गाय मात्र ! 
पाने झा हे अधिकार रह गया । 
दततेम बालया के इस परिच्छे” को पुन देखें तो शूद्र के लिए प्रयुक्त दोनों विशेषणो के 
जो अर्थ बताए गए हैं वे समव प्रतीत होंगे । पूरे वैदिक साहित्य में इस परिच्छेद के समान 
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दूसरा प्रसग पी है, जिसमें यह कहा गया हो कि शूद्र को उसका मालिक अपनी इच्छानुसार 
घर से निकाल बाहर कर सकतः है और चाहे तो उसे कत्ल भी कर सकता है। 
ऊपर बताए गए दोनों विशेषणों के विभिन्न अर्थ वास्तविक स्थिति के योतक हैं या 
नहीं यह सुनिश्चित कर पाना कठिन है । इसका कारण यह है कि टरेतटेश अढण का 
सातवां भाग, जिसमें प्रसगापीन परिष्छेद आया है, परवती भाग है 1120 कोई आश्चर्य नहीं 
कि किसी निष्कासित पुरोहित ने राजा का कृपापात्र बनने की दृष्टि से विभिज वर्णों पर लागू 
कुछ विशेषणों का प्रयोग किया हो । यह कम महत्व की बात नहीं कि ब्राह्मण को भी 
इंच्छानुत्तार निर्वासन योग्य बताया गया है । ऐसी दशा में अन्य वणी की स्थिति का अनुमान 
तो सहज ही लगाया णा सकता है । 
किंतु सारे विचार विमर्श के बाद भी परवर्ती वैदिककालीन राज्यव्यवस्था में शूद्रो की 
हीन स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता । हमारा उद्देश्य है उसकी यथासभव सुनिश्चित 
परिभाषा प्रस्तुत करना । यह पूर्णतया स्पष्ट है कि यद्यपि शूद्र अश्वमेध और राजसूय जैसे 
दो महत्वपूर्ण राजनीतिक ढग के यज्ञों के कतिपय समारोहों हो सहबद्ध था फिर भी, 
सभवतया वैदिक कात के अत तक, राजनीतिक जीवन से संबंधित कर्मों से उसे अलग 
रखने की निश्चित प्रवृत्ति पनप चुकी थी । कुछ दृष्टातों में वैश्य को भी शूद्र की स्थिति में 
रख दिया गया और उसे पुराने अधिकारों से वयित कर दिया गया । 
कर्मकाडी साहित्य से भी शूद्रों की सामाजिक स्थिति की कुछ जानकारी मिल सकती 
है। 110४ के एक परिच्छेद में कहा गया है कि वैश्य और शूद्र की सृष्टि एक साथ हुई 
धी ॥2 यह उठफ्श्ूक्त की उक्ति के प्रतिकूल है जिसमें वैश्य की सृष्टि शुद्र से पहले बताई 
गई है जिसके परिणामस्वरूप शूद् को समाज में सबसे हीन स्थान मिला | किंतु वैश्य और 
शूद्र को एक ही सामाजिक कोटि में रखने की प्रवृत्ति कुछ कर्मका्डों में लक्षित होती है 
क्योंकि वे बताते है कि वैश्य शूद्र महिला का तथा शूद्र वैश्य महिला का पति बन सकता 
है 122 व्यग्यपूर्ण भाषा में कहा गया है कि शूद्र महिला का अर्य पति अपनी उन्नति की बात 
नहीं सोचता क्योंकि ऐसे विवाह से उसे चिरकाल तक दरिद्र बने रहना ही है ॥ 
रीकाकारों ने अरे शब्द का अर्थ वैश्य किया है, !२* जिससे वैश्य और शूद्र महिला के बीच 
विवाह का प्रमाण मिलता है, किंतु किक इड के लेखक इन प्रों को आर्य और शूद्र के 
अवैध सबध का दृष्टात मानते है 127 अधिकाश मामलों में पाठ अ है, अत टीकाकारों 
ने जो अर्थ लगाया है वह सही मालूम होता है । जे इगलिंग ने भी शतएव ह्म के 
अनुवाद में अर्य पाठ को ही ग्रहण किया है, “ और इसका रूपातर वैश्य के रूप में कि 
है। किंतु यह भी सभव है कि मूल पाठ में ही नई परिस्थितियों के अनुकूल उस वक्त कुछ 
परिवर्तन कर दिए गए होंगे शब उच्च वर्ण और शूद्र के बीच विवाह सदष को बुरा समझा 
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जाने लगा होगा । इस उपधारणा के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्य, और शूद्र 
अथवा बाद में शूद्र वर्ण में शामिल किए गए लोगों के बीच निर्वाध रूप से विवाह-सबंध 
स्थापित हो सकते थे । बाद में इस तरह का सबध दो निम्न वर्षों तक ही सिमटकर रह 
गया। 

ब्राह्मण ग्रथों से पता चलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों निम्न वर्णी के साथ --- 
जिनमें शूद्र भी आ जाते है --अतर्जातीय विवाह कर सकते थे, जैसा कि वत्स और कवष 
के दृष्टात से स्पष्ट है 1127 वत्स को उत्तका भाई मेथातिधि शूद्र-पुत्र कहता था, जिससे 
प्रकट होता है कि प्राय इस शब्द का प्रयोग अपमानजनक शब्द के रूप में नहीँ होता 
चा 123 कहा जाता है कि वत्स ने आय पर निरापद चलकर अपना ब्राह्मणत्व प्रमाणित 
किया और इस प्रकार इस कलक को मिटाया । यह बताता है कि किसी व्यक्ति की सामाजिक 
मर्यादा उसके वश से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता से निर्धारित होती थी ।'? कवप ऐलूप 
का जन्म दासी से हुआ था और यह दृष्टात सदिग्य मालूम पडता है । सायण का विवार है 
कि उसके लिए 'दास्या पुत्र ” का प्रयोग अपशब्द के रूप में हुआ है ।*0 यदि हम ऋषि 
दीर्घतमस की माँ उशिज के वारे में हेका 1“ में दिए गए विवरण को अगीकार करें 
तो एवा्िश ब्रह्मम “2 में हमें इस दासी कन्या उशिज के विधिसम्मत विवाह का दृष्टात 
मिलेगा । पौराणिक अनुश्रुतियों से विदित होता है कि काक्षीवत्‌, जो ब्रह्मवादिन्‌ था, 
दीर्यतमस्‌ का पुत्र था और उसका जन्म राजा बलि की शूद्र दासी से हुआ था ॥!१ पुराण में 
उसे शूद्रयोनि का कहा गया है ।+4 देते आहाथ के लेखक महीदास के बारे में बताया 
गया है कि वह शूद्र था।'** इस त्य के समर्थन में कोई प्रमाण नही मिलता जब तक कि 
उसके उपाधिनाम ऐतरेय का अर्थ यह न किया जाए कि वह इतरा का पुत्र चा, !% 
जिसका अर्थ होता है भ्रष्ट नीच या बहिष्कृत । किंतु यह बहुत खींच-तानकर लगाया गया 
अर्थ मालूम पड़ता है । एक परवर्ती ब्राह्मण ग्रथ में सुदक्षिण सैमि नामक ऋषि और पुरोहित 
को शूद्र कहकर सबोधित किया गया है, !*? किंतु उसके माँ बाप का कोई विवरण नहीं 
दिया गया है। मात्र इतना कहा गया है कि वह क्षेम का वशज था और प्राय इसके संबध में 
यह विशेषण अपशब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है । शिष्य ठण में लगभग एक दर्जन ऐसे 
ऋषियों के नाम गिनाए गए हैं जिनकी माँ शूद्र वर्ण की किसी न किसी शाखा की थी 1 
मामूली हेरफेर के साथ यह सूची कई अन्म पुराणों और महाभाहत में भी आई है 11११ 
इससे पता चलता है कि व्याप्त का जन्म मछुआइन से, पराशर का श्वपाक महिला से" 
कपिंजलाद का घडाल महिला से वसिष्ठ का गणिका से और मुनिरेष्ठ मदनपाल का 
मल्ताहिन ते हुआ था । इस तरह की सूची के औचित्य के विषय में ग्रथ कै अत में कहा 
गया है कि ऋषियों नतियों-र्मलाओं महात्माओं और स्त्रियों की दुश्वरित्ता का उद्‌गम 
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नहीं जाना जा सकता ॥ इन ऋषियों की कालानुक्रमिक स्थिति या उनके वास्तविक 
जीवनकाल के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किंतु यह सूची 
प्रमाणित करती है कि परवर्ती वैदिक काल में यह प्रथा थी कि ऋषि और पुरोहित शुद्रकन्या 
या दासी से विवाह करते ये । ऐसा जान पड़ता है कि राजा और प्रमुख भी शूद्र महिलाओं से 
विवाह करते थे ! पालागलली जो राजा की चौथी पली थी और जिसका आदर सबसे कम 
होता था, शूदर महिला धी |. 

ऊपर के दृष्टात बताते हैं कि शूद्र महिला से उच्च वर्ण के लोगों के विवाह को बुरा 
नहीं माना जाता था 1“ सभवतया आरभ में वेदकालीन भारतीय और आदिवासी 
अपनी-अपनी जनजातियों में ही विवाह सबय रचाते थे 12 जब जनजातियाँ छितर भिन्न 
हो गईं ओर उनके सदस्य चार वर्णों में बट गए तब भी पुरानी प्रथा कुछ दिनों तक चलती 
रही । किंतु परवर्ती वैदिककाल में वर्ण का भेदभाव इतना प्रवल हो गया कि निम्न वर्गों के 
पुरुष और उच्च वर्गों की स्त्रियों के विवाह वी अनुमति नही दी जाती थी । यह धारणा भी 
चल पड़ी थी कि शूद्र महिलाएँ उच्च वर्णों के लोगों के लिए सुखभोग की वस्तु है । अत 
अपेभाकृत बाद के ब्राह्मण ग्रथों में अनुष्टुमु छद की तुलना शूद्र वेशया से की गई है जो 
समान सूप से सुगम्य हैं!“ 

इस अवधि में हमें चडाल के प्रति घृणा के भाव भी दिखाई पडते हैं । कहा गया है कि 
जिनका आचरण अच्छा होगा उनका पुनर्जन्म ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य के रूप में हागा क्ति 
जिनका आवरण कुत्सित होगा वे कुत्ते सूअर या चडाल के घृणित गर्भ में उदुभूत होंगे । 
ध्यान देने की बात है कि शूद्र वर्ण में जन्म लेना चडाल वी तरह अपवित्र (कपूयाम्‌) नहीं 
माना जाता था पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसे लोग अवाछनीय जरूर मानते घे । यह भी 
मालूम होता है कि चडाल जो आटिय जाति के थे! निंदनीय आवरणवाले समझे जाने 
लगे थे ! किंतु इस काल के आरभिक गधों में चडाल को पुरुषमेथ यच की बलि समझा गया 
है !5? जिससे उसके अस्पृश्य होने का संकेत नहीं मिलता । परतु पौलकस को लोग घृणा 
की दृष्टि से देखते थे ॥8 

जिप्त काल वी हम यहाँ समीक्षा कर रहे है, उसके सामाजिक आचारशास्त्र के अनुसार 
शूद्रो में कुछ दुर्गुणों का आरोप किया गया था । हम देखते है कि आगिरस गोनीय शुन शेप 
ने अपने पिता अजीगर्त फी निदा करते हुए उसे शूद्र कहा, क्योंकि पिता ने पुत्र को तीन सौ 
गाएँ लेकर वरुण यव के निमित्त पदार्थ के रूप में देच दिया था 1 यद्यपि देव ने पुत्र फो 
मुक्त कर दिया और पिता ने अपना कलक मिटाने के उद्देश्य से उसे सो गाएँ भी दीं फिर 
भी शुन शेप ने कटु शब्ले में उसकी भर्त्सना की । उसने कहा “हुम अभी भी शूद्रछुत्भ 
नृशसता से मुक्त नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अपराप का कोई समाधान नहीं 1 60 इससे पता 
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चलता है कि अजीगर्ते की तरह शूद भी भूखे रहने पर अपने बच्चों को देवने के दिए तैयार 
रहते थे । ऐसा समझा जाता था कि घन प्राप्ति के लिए वे अपने कुटुब फे प्रति पाशविक 
और निर्ट्पतापूर्ण आवरण कर सकते थे । 
यह भी पातव्य है कि जब विश्वामित्र ने शुन शेप को अपना दत्तक पुत्र बनाया और 
अपने सो बेटों में उसे प्रथम स्यान दिया तथा उसे ज्येप्टाधिकार भी प्रदान किया, तब उनके 
पचास ज्येष्ठ पुत्रों ने इस स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया । पिता को इस पर 
कोष आया और उन्होंने इन पुत्रों को शाप टिया कि उनके वशज अप्र पुद्र, शबर, पुलिंद, 
मुतिव, दस्यु और अतस्‌ (जानिच्युत) की तरह हीनजाति के होंगे 1१ आर्येतर लोगों को 
बरद्मणकालीन समाज की तिम्न कोटि में रखने के उद्देश्य से पुरोहितों ने जिस पटुता से 
उनमी वरती खोज निकाती है उसका यह वृत्तात प्रारंभिक उदाहरण है लेकिन इससे 
यह भी स्पष्ट है कि अवया और विरोध करनेदाले पुत्रों को दस्यु और अतस्‌ माना जाता 
था। सायण ने इस अनुच्छेद की दीका में चडात और निम्न कोटि की अन्य जातियों को भी 
सम्मिलित कर तिया है किंतु भूल ग्रथ में इसका उल्लेख नहीं है |? 
मागमे हाहा में एक अनुपूरक सूत्र आया है जिसका प्रयोग अनेक सामयिक 
ओर पोलू णे में किया जाता है । इस सूत्र में सभी वणो के साथ कल्याणीवाठू के 
उपयोग की इच्छा यक्त के गई है 02 इस आयार पर यह कहा गया है कि सभी वणं को 
के अयन का अधिकार था 1'6* किंतु 'कल्याणीवाकू' शब्द वेद के लिए प्रयुक्त नरी 
हुआ है। दमात ने दीक ही इसे मधुर और शिष्ट वयन माना है (67 इससे ध्वनित 
शेता है कि सभी वर्णो से बातचीत के क्रम में मैतीपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए । 
मतु आतव बा में स्थिति मित्र मालूम पडती है, क्योंकि एक समारोह विशेष के नारे मे 
जो अनुदेश ?ए गए हे उनमें विभिक्र वर्ण के लिए विभिन्न सबोयनों का प्रयोग हुआ है। 
इस प्रकार क्रमश ब्राह्मण, राजन्यवु, वैश्य और शूदर वर्णों के 'हविष्कृत' की बुलाने के 
लिए एहि, आगहि, आव और आपाव शब्दे का प्रयोग किया गया है 1160 उत्तरवैदिक 
कत के सामाजिक सर्ग में इस तरह के भेदभाव बहुधा दिखाई पडते हैं। 
वैन्कि काल के अत में जीवन के जो चार आश्रम बने उनमें आगे चलकर, केवल 
र्य ही शंके लिए विहित किया गया । किंतु इस काल में ऐसे विभेद का कोई उल्लेख 
नही मिता । आकि में चार आश्रमं का उल्लेख है लेकिए वणों के साथ उनके (77 
पदप का कोई नरश नही मिलता 167 इस तरह, अब हमारे सामने रों की शिक्षा का 
मल आ पड होता है, क्योंकि बाद के ग्रथ बताते हैं कि ब्र यक्षम में उनका प्रवेश नही 
पकता था नो उपनयन सस्कार से आरभ होता है ! उपनयन का उल्लेख सर्वप्रथम 
जवि में हुआ हे जहाँ श्याया गया है कि गुरु युवक को नए जीवन में प्रवेश कराते है 
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क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह गुरु के ही उदर से उत्पन्न हुआ है ।!% नवजीवन में 
प्रवेश करनेवाला ब्रह्मचारिन्‌ कहलाता था, किंतु वह किस वर्ण का होता था इसका कोई 
सकेत नही मिलता । --- आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश दिया था कि उसे 
ब्रह्मवर्य धारण करना चाहिए, जिसके आधार पर यह अनुमान किया गया है कि बहुत दिनों 
तक उपनयन केवल पुरोहितों और विद्वानों के परिवार तक ही सीमित था । बाद में सारे 
ब्राह्मण समुताय में इसका प्रवार हुआ और फिर वहाँ से पूरे आर्य समुदाय में 1 यदि 
उपनयन को गुरुकुल प्रवेश का प्रारभिक बिंदु माना जाए तो यह सत्य सिद्ध होगा क्योंकि 
प्राचीन समाज में शिक्षा सायारणतया पुरोहितों के हाथ में थी । ब्रह्मवारितू सामान्यतया 
ब्राह्मण होता था, यह बात विभिन्न स्रोतों से प्रमाणित होती है!” किंतु यदि उपनयन की 
तुतना उत्त सस्कार से की जा सकती है जो जनजाति के किसी पूर्ण वयस्क सदस्य के नए 
जीवन में विधिवत प्रवेश करने के समय होता है तो यह सही नही लगता । ऐसा अर्थ उ 
अनुश्रुत्ति के आधार पर लगाया जा सकता है कि देवता भनुष्प और दानव ब्रह्मचर्य की 
अवधि अपने पिता प्रजापति के सरक्षण में बिताते थे जो उनके शिक्षक थे!!! इसका यह 
तात्पर्य नहीं कि आदिकालीन लोगों में पढाई का व्यापक प्रघलन था । इससे केवल इतना 
सकेत मिलता है कि वैदिककालीन भारतीयों या आर्यपूर्व समुदायों के बीच एक सर्वमान्य 
प्रथा प्रचलित थी कि वयस्क जीवन में प्रवेश करने के पहले कुछ रीतियाँ निभाई जाएँ । यह 
ऐसा तथ्य है जिसकी आदिम जातियों में प्रचलित इसी प्रकार की प्रधा से पुष्टि होती है । 
गुरुकुल में इस तरह से प्रवेश करने की प्रथा का प्रसार ब्रात्यों मै भी हुआ गिन ब्रह्मचर्य 
धारण कराकर आयी के समाज में प्रविष्ट कराया जाता था ॥ 2 

प्राचीन ईरानियों में भी उपनयन जैसा प्रवेश सस्कार प्रचलित था । पद्रह वर्ष की 
अवस्था में ईरानी पुरुष और स्त्री को पवित्र सूत्र धारण कराकर दीक्षित कराया जाता धा 
और इस प्रकार अहुर मन्द के सप्रदाय में उनका प्रवेश होता था ।77 इसकी चर्चा करते 
हुए गाइगर ने कहा है कि यह एक पुरानी प्रथा थी जिसमें आगे चलकर हेरफेर और सुषार 
किए गए ॥7* यह बात सर्वविदित है कि सामुदायिक जीवन में प्रदेश कराने की प्रधा 
स्पार्टनों में प्रचलित थी 11” आत ऐसा माना जा सकता है कि वैदिककालीन भारतीयों में 
भी यह प्रधा प्रचलित थी ! इस तरह शुरू में सभवतया विघटित आर्य जनजातियों के 
शूद्रजन भी उसी ढग से उपनयन और ब्रह्मवर्य सस्कार सपन करने के अधिकारी थे, निस्त 
प्रकार कई अन्य धार्मिक कृत्य | सहिताओं और ब्राह्मणों में ऐसे प्रसग नही हैं जिनसे यह 
सकेत मिला हो कि शूद्रौ के लिए उपनयन सस्कार वर्जित था। 

छायया उपरि से हमें पता चलता है कि जानश्रुति जिते रैक्व ने प्राण और वायु 
का चात कराया था शूद्र था 6 किंतु अन्यत्र उसे पश्चिम उत्तर के निवासी महावृष 
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लोगो के प्रधान के रूप में चित्रित किया गया हे 0? उसे या तो उस क्षेत्र में रहनेवाली शूद्र 
जाति के साथ सपर्क के कारण अथवा इसलिए कि ब्राक्षण समाज के बाहर के लोगों के 
लिए यह अपमानजनक शब्द प्रयुक्त होता था शूद्र कहा गया है डि 
जानश्रुति शूद् नहीं भी हो, किंतु पसे संकेत मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि शूद्र को 
किसी खास ढग के बानार्जन से विल्कुल वंचित नहों रखा जाता था । तैति आहण में 
कहा भया है कि वैश्य ऋगवेद से, क्षत्रिय सुळ से और ब्राह्मण सामने से उत्पन्न हुए 
थे।?? इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि अयवीद शूद्रों के लिए पा) आप्त्तम्क कदत मे 
भी परोक्ष रूप से यह बात दुहराई गई है । तात्पर्य यह कि शूद्रों के लिए परपरानिष्ठ वैदिक 
ज्ञान का अर्जन वर्जित था न कि अन्य प्रकार के अध्ययन । अतएव कढण के कई 
अनुच्छेदीं से भी यह धारणा बनती है। इन अनुक्छेदों में कहा गया है कि सँपेरा, सूदखोर, 
मछुआ बहेलिया, सेलग निषाद असुर और गर्व को पुरोहित शिक्षा देते थे, जिनमें से 
अधिकाश शूट वर्ण के थे ।*? वे इतिहास अथर्ववेद, सर्पविद्या और देवजन विद्या सिखाते 
थे (१1 हमी और अध्ययन के विषयों की सूची से मालूम होता है कि प्राचीन काल में 
ब्राह्मण कला और शिल्प से विमुख नहीं थे, पर बाद में इस प्रकार के सारे पे शूद्र वर्ण की 
टिए गए कार्य क्षेत्र के अतर्गत आ गए । किंतु यह स्पष्ट नहीं कि ऐसी शिक्षा के साथ शूद्रो 
को साहित्य भी पढाया जाता था या नहीं । 
वैदिक काल के अत में यह थारणा चल पडी कि शूद्र को उपनयन और परिणामतया 

अध्ययन से वचित रखा जाए । इस तरह का आभास छादोग्य उपनिषद्‌ के एक परिच्छेद से 
मिलता है जिप्तमें एक सुविख्यात छात्र दावा करता है कि उसने ब्राह्मण राजन्‌ और वैश्य 
की गरिमा बढाई है ।“ किंतु एक अन्य स्थल पर छात्र चाहता है कि वह सारे वर्णी के 
लोगों का शूनो का भी प्रियपाज बने ।* परवर्ती काल के एक श्रोतसूत्र मे शूद्रो के 
बहिष्कार का प्रधम स्पष्ट उल्लेख मिलता है । इसमें तीन उच्च वर्णों के उपनयन सस्कार के 
लिए उपयुक्त ऋतुओं का उल्लेख हुआ है ।'१* इसमें स्पष्ट बताया गया है कि उपनयन, 
वेदाध्ययन और अग्निस्थापन केवल उन्हीं लोगों के लिए फलदायक हो सकते हैं जो शूद्र 
नहीं हैं और कुर्मी में नहीं कैसे हैं एक अन्य ग्रथ में बताया गया है कि 'उपनीत 

छात्र को शूद्र से बातचीत नहीं करनी चाहिए 36 यह भी विहित किया गया है कि शूद्रो कौ 
चाहिए, जिन स्नातकों ने अपनी पाठच्या पूरी कर ली हो भषुपर्फ समारोह में वे उनके पैर 
धोएँ 1९? यह कहना कठिन है कि दो तपू से लिए गए उपर्युक्त प्रसग परवर्ती वैदिक 
खात की स्थितियों का सकेत देते हैं ! उन्हें उस काल के अत का बताया जाता है और 
समव है कि वे वैदिक काल के पश्यात के हों भी, क्योकि प्राचीन गृह्यसूत्र जो प्राची 

तसू झा समकालीन ग्रथ है बताता है कि रथकार को उपनयन का अधिकार प्राप्त 
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तो यह मालूम पडता है कि आरभ में पूरी जनजाति के लोग उपनयन करते थे, किंतु 
जैसे जैसे जनजाति वर्गों में बिखरती गई वैसे वैसे यह परमाधिकार और सम्मान का विषय 
बनता गया जिसे सपत्र करने के लिए संपत्ति और उच्च सामाजिक हैसियत की 
आवश्यकता थी | उपायन के आधार पर ही विशिष्ट, लगभग गुप्त वर्गों में लोगों का प्रवेश 
हो पाता था । जिस प्रकार ईरान में हूइति वर्ग को यह अधिकार नहीं मिला था, !*0 
उसी प्रकार भारत में शूद्र वर्ण को इससे ववित रखा गया था । सेनार्ट का ख्याल है कि 
जनगातियों के बीच जनजाति के भीतर और अपने अपने गोत्र के बाहर विवाह करने की 
प्रधा प्रचलित थी । इस प्रथा के कारण बाद में जातिविभेद आया । उनके इस विचार के 
आयार पर कहा जा सकता है कि सामुदायिक जीवन में दीक्षित कराने की प्रथा भी 
जनजातीय अवस्था की अवशेष थी । इसने बाद मे तीन उच्च वर्णो में उपनयन का रूप 
लिया, जिसके फलस्वरूप समाज में शूद्र को हीन स्थान प्राप्त हुआ । 

भधपि उपनयन सस्कार से वचित हो जाने से शूद्र शिक्षा से भी वचित हो गए, फिर भी 
अभी हम जिस कालावधि पर विवार कर रहे हैं उसमें इसका प्रभाव सभवतया बहुत नहीं 
पडा । उर वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था यह स्पष्ट नरी और कोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी उपलब्ध नही है जिसके आधार पर कहा जा सके कि उतत समय लोग सार 
थे।?! सभव है कि क्षत्रिय और वैश्य भी वेद के प्रति अपने कर्तव्य का निष्पादन अगर 
करते भी थे तो महज औपचारिक ढग से । '22 बाद के एक ग्रथ में बताया गया है कि 
साथारणतया छात्र मोयोगपूर्वक वेद का अध्ययन नहीं करते थे वे केवल दियाना चाहते थे 
कि उन्होने वे” का अध्ययन किया है 1१ उस समय शिक्षा मुख्यतया ब्राह्मणों का विषय 
थो । किंतु उपनयन का महत्व शिक्षा के अधिकार के अलावा कुछ और भी धा । जो लोग 
उपनयन सरकार फ अधिकारी थे समाज में उनका स्थान ऊँचा था । 

शूद्र को इस आधार पर उपनयन सस्कार की अनुमति नही थी कि यह वैदिक सस्कार 
है । किठु वैदिक काच के धार्मिक जीवन से मालूम होता है कि शूद्र को हमेशा वैदिक सस्कारों 
से वचित नही रया गया था । कई ग्रथो में यव के लिए रथकार दारा अग्निस्थापन का 
उल्लेय हुआ हे  * जिसे वह वर्षा कनु में सपत्र कर सकता था । 175 सूची मे उसका 
स्थान चाथा है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के बाद | तावन औरत में रथकार के 
स्थान में 'उपक्रुष्ट शव्द प्रयुक्त हुआ है । इसका शाब्दिक अर्थ है कोई निटित व्यक्ति कितु, 
रीकाऊारों ने इसका अर्थ लगाया है-- बढई (तक्ष)! °° इससे पता चलता है कि यद्यपि 
पढाई की निदा ची जाती धी फिर भी उसे यत में आने दिया जाता था । इस कोटि फे एक 
अन्य व्यक्ति निषादों के सरदार (निषाद स्थपति) को भी वैदिक यन का अधिजार प्राप्त 
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दा? कितु उसका यन रुद्र पशुपति की प्रजा द्वारा पशुओं के शमन के लिए किया जाता - 
था ।?* एक अन्य स्थल पर ऐसे ही एक सदर्भ में केवल निषाद की चर्चा हुई है । 
गेकाकार का कथन है कि यह निषाद प्रमुख (स्यपति) का निर्देश करता हे और उसका भहु 
भी कहना है कि आएतार्क औतहुत्र में वह त्ेवोर्णिक (प्रथम तीन वर्णे को) है 1 
गर्व में भी कहा गया है कि निषादाधिपति ने यन सपन्न किया | ऋगेद के एक 
परिच्छेद मे 'पचज्ना ? (पाच व्यक्ति) के यज्ञ में भाग लेने का प्रसग आपा है करिछळ 
के अनुसार पचजना शब्द का अर्थ है चार वर्ण और निषाद । > ऐसा ऋचखेदकात्र के बारे 
में नदी कहा जा सकता जैसा कि कभी कभी किया जाता हैं 1. ऋषिद में न तो निषाद 
शब्द आया है ओर न उस वक्त चार वरणो की ही समुवित स्थापना हां सकी थी । रपष्ट है 
कि पचजणा ? शब्द से उन पाँच ऋग्यैदिक जातियों का बोध होता है जिनके सदस्य बिना 
किसी भेदभाव के आहुति घढाते थे । किंतु यास्क ने जो अर्थ किया है उसते मालूम हाता है 
कि उनके समय में शूद्र ओर तिषाद (धर्मसूत्र में जिन्हें ब्राह्मण ओर शूद्र स्त्री से उत्पन 
वर्णसकर माना गया है) यव र्म भाग ले सकते थे । अत इन प्रसगों से सिद्ध है कि निषादों 
को कभी कभी ओर निषाद प्रमुख को साथारणतया वैदिक यन का अधिमार मिला था । यह 
यताया गया है कि विश्वजित्‌ यन में याजक को तान रात जक निषाद और वैश्य तथा 
राजन्य के साथ ठहरना होगा 2 इससे मालूम हाता हे कि निपाद इस या से अप्रत्यक्ष 
रूप में सरद्ध थे। र 
जिन दो श्रेणियों के लोगों की याग करने का अधिकार दिपा गधा था उप से रथकार 
स्पप्टतया आर्य समुदाय के सतस्य थे कितु निषाद आर्येतर समुदाय के जान पडते है, और 
अपने गाँवों में ररते थे महामाता ओर #ष्यु पुणय में कई ऐसे प्रसग आए हैं जिनसे 
सिद्ध है कि निषाद श्याम वर्ण के थे (07 सभवतया निषाद जाति को ब्राह्वणप्रमुख समाज में 
अगीकूत करने के प्रयास में उन्हें वैरिक सेति से अपना यव सपज करने की अनुमति दी गई 
थी जो विशेषाधिकार बाद में उनके प्रमुख भात्र तक ही सीमित रहा । यह स्पष्ट है कि 
वैरिक काल के अत तक रथकार और निपाद की सग करने को अधिकार था ययपि दे शूद्र 
की कोटि में थे । अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यास्क ने 'पयजना * शब्द की जो व्याख्या 
वी है उससे पता चलता है कि उसके विवारानुसार तमाम शूद्र जाति को यह अधिकार 
प्राप्त था । 
शूद्र कई धार्मिक सम्पारों में भाग लेता था । इसका स्पष्ट निरिचत उल्लेख मिलता है । 
लिए दृव तैयार करने में वह तीनों वर्ण के लोगों के साथ कार्य करता था । डि 
उठे तिल रूप में सदोधित किया गदा है वड बताता है कि उसे ऐसे पारमिक कार्य में सबसे 
वियता स्थान शिया गया था ॥ इसी प्रखर अन्य वर्ण के लोगों के साथ वड सोमरस का 
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पान करता था और वमन करने पर उस्ते प्रायश्यित करना पड़ता था 120 दासीपुय कवप 
ऐतूए का तिळ करते हुए हापर्किसत ने बताया है कि शूद्र का बेटा यज्ञ में भाग लेता था और 
शूद्र एक सामाजिक स्पोहार विशेष में सोमरस पान करता था 17" विचित्र तथ्य है कि 
सफ राहिला के एक परिच्छेद में शूद्रों और महिलाओं को सोमरस पान करने की अपुपति 
नहीं दी गई है (711 किंतु यजुओं के अन्य सग्रह में ऐसी बात नहीं पाई जाती । अत 
सभवतदा यह दात कठऊ साहित में बाद में जोड़ी गई है, अपदा पह अधिक ते अधिक 
काठक सप्ररापं या मा है। 
शृद्र दा अन्य छोटे छोटे सस्कारों में भी भाग लेता था । वढ 'ओदनम्व अर्थात बो 
हुए भोजा के अर्पणकर्म में अन्य तीन वर्णों की भाति भाग लेता था, मतु भोज्य परार्थ वर्ण 
के अनुसार मित्र हुआ करते थे 112 इती प्रकार, प्रपप फल के अर्पण या कार्य सभी वर्ण 
के लोग कर सफ्ते थे 17? 
महाद्रत नाप से प्रसिद्ध अपात कर्म में शूदों के लिए जे कर्तव्य निर्यारित हैं, वे 
तत्यालीन धार्मिक कृत्या में शूद्र के भाग लेने के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। 
इसके अनुसार शूद्र वेरी के बाहर और आर्य वेदी फे भीतर रहते हैं । वे आपत्त में 
चमड़े के निए लड़ते है और आर्य की जीत होती है 121१ कुछ ग्रथो में तो शूद्र वर्ण और 
आर्य वर्ण या स्पष्ट उल्लेय किया गया है 217 जहां “अर्थ शब्द वा प्रयोग हुआ है वहीं 
वैश्य से तात्पर्य है 2१6 दूसरी ओर जहाँ 'आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है वर्टी तात्पर्य प्रथम 
तीन पर्ण के लोगों से है। करीं कहीं आर्थ के स्थान पर ब्राह्मण या प्रयोग हुआ है, 2? जो 
शूद्र के विरोधी माठूम पढ़ते हैं. और यह विशेषता वैदिक काल के उपरत सामान्य रूप में 
पाई जाती है । वेद की एक अन्य कडिका जिप्तमें दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया है 
बताती है कि न तो ब्राह्मण और न शूद्र वी बलि प्रजापति को घढाई जा सकती है १ 
दापपत्रेशि हाहिता फे उत्तरार्द के एक परिच्छेद में इस आशय का निर्देश लगता है कि 
ब्राह्मण बलि के लिए आवश्यकता से अधिक श्रेष्ठ और शूद्र आवश्यकता से अधिक हीन है। 
जहाँ तक महावत के अर्थ का प्रश्‍न है यह प्राय आया के बीच और आर्य तथा 
आर्येतर लोगों (जो शूद्र की स्थिति में पहुंच गए) के बीच पशु के लिए हुए सपर्षों की याद 
टिलाता है । शायायन औत में उल्लिखित है कि इस पुरातन और अप्रवलित रिवाज का 
परित्याग होना चाहिए (27? इससे प्रकट होता है कि महाव्रत जैसे पुराने धार्मिक कर्म में शूद्र 
उच्च वणा फे लोगों के साथ भाग ले सरुता था किंतु जब ऐसे कर्म अप्रचलित हो गए तब 
धार्मिक कर्म में उसका भाग लेना खतम हो गया । 
उत्तर वैटिक काल में दाह सर्कार में भी शूद्रों का अपना स्थान था । यह निर्धारित 
था कि शूद्र के लिए भी समाधिटीला बनाया जा सकता है जो घुटना भर ऊँचा हो सकता 
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है। टीले की ऊँचाई में वर्ण के अनुसार अतर होता था (0 

शूद्रो के विषय में कहा गया है कि अन्य समुदायों की भाँति उनके भी अपने - 
देवी देवता थे जिनकी वे पूजा करते थे । डुढदारण्यळ उपिम शूर को पूपन्‌ कहा गया 
है. जिसते आभास मिलता है कि वह शूद्रो का देवता है (2 इसी प्रकार हाथात में 
देवताओं के चिकित्सक यमल अश्विनों ae माना गया है (222 यह महत्वपूर्ण बात है कि 
रलहवीषि महोत्सव में अश्विनों को 23 के साथ ओर पूषन्‌ को मागदुध के साथ 
सबधित माना गया है 026 किंतु ठैतिठेग आद्य में विश्वदेवो ओर मरुतो (कृषि देवता) के 
साथ पूपन्‌ को भी वैश्यों से सबद्ध बताया गया है 07 इस तरह कहा जा सकता है कि 
विश्वेदेव परोक्ष रूप से शु के भी देवता हैं । अनुष्टुभ, जो बाद का लोकप्रिय छद है 
दरो ओर विशदेव?” का छद माना गया है । कहा गया है कि इस छद के पाठ दाण 
विश्वो में प्रजापति और इद्र तथा शूद्रों में पचाल राजा दर्भशातानीकि ने प्रतिष्ठा 
पाई 1220 अतएव इस प्रसग में देवों के समाज में विश्वेदेवी का वही स्थान है जो 
मानवसमाज में शूटरों का है। 

टोके देवताओं में से पूपन्‌ भेडों के देवता मालूम पडते है 20 जिससे आर्य विश! ४” 
के पशुपालन कार्य पर प्रकाश पड़ता है । ऋग्वेद के अतिम भाग में अश्विनों के विषय में 
बताया गया है कि वे मनुष्य के लिए हल जोतकर बीज बोते थे और उन्हें आहार देते 
थे 21 जिनसे विश! के कृषिकर्म छा पता चलता है । विश्वेदेद को विश का देवता पाना 
गया है, क्योंकि वे बडी सख्या में थे । यह तथ्य कि आर्य 'विश के जो तीनों देवता थे वटी 
बाद में प्रत्यक्षत या परोक्त शुद्र के भी देवता माने जाने लगे इस बात का द्योतक है कि 
“विशु के कुछ वर्ग शूद्र की स्थिति में पहुँच जाने पर भी अपने पुराने वैदिक देवताओं को ही 
मानते रहे । 

कुछ ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे सिद्ध होता है कि आर्य और आर्य से भित्र .. 
निम्न कोटि के लोग रुद्र पशुपति की पूजा करते थे जो आर्यपूर्व देवता प्रतीत होते है । 
आतत्य में रुद्र की विभिन मूर्तियों (स्वरूपो) के अनुरूप भित्र भित्र हविष्‌ चढाते हुए 
समाज के सभी वर्गों को (रुद्रस्वरूप मानकर) नमस्कार किया गया है जिसमें सबसे पहले 
ब्राह्मण का तब राजन्य सूत और वैश्य का और उसके बाद विभिन्न प्रकार के शिल्पियों 
और आदिवासी जनों का उल्लेख है । किंतु प्रथम तीन वर्णो का उल्लेख बुक की केवल 
एक संहिता में हुआ है 002 शूद्र का उल्लेख तो सामान्य रूप में एक भी सहिता में नहीं 
हुआ है किंतु बुद की सभी सहिताओं की प्रस्तुत सूची में रथकारों कुलालों (कुमरारों] 
कमरों निगादो पुजिष्ठों (मछुओं या बहेलियों का काम करनेवाले आदिम जाति के लोगो 
श्वनियों (कुत्ते को खिलानेवाले या कुत्ते पालनेवाले) और मृषयों (शिकारियों) को नमस्कार 
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किया गया है 2 जिन्हे चतुर्थ वर्ण में रखा जा सकता है । इनके अतिरिक्त तैति 
साढेळ में धनुकारो ओर इपुझारो 207 का वर्णन फिया, गया है, जो धनुष और तीर के 
निर्माता कहे जाते हैं । इन दोनों को भी इसी कोटि में रखा जा सकता है । 

ये शिल्पी और जनजाति के लोग अपने सरक्षक देवता के रूप में रुद्र की पूजा करते 
ये। चेबर का मत है कि '्द्राष्याय उत्त समय का है जब विजित जनजातियों ओर 
द्रात्यों या ब्राह्मणों में अगृटीत आयों का प्रत्यक्ष विरोध दबा दिया गया था ितु आतरिक 
संघर्ष बना हुआ था। ^ उनका यह भी कहना है कि विभिन्न मिश्रित जातियों का निर्माण 
आप्तानी से नही हो पाया, जिन लोगों को निम्नकोटि जातियों में रखा गया उन्होंने उस 
व्यवस्था का जोरदार विरोध किया 1227 इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि उच्च वणों 
के बढते विशेषाधिकार के विरुद्ध सपर्ष के क्रम में आर्य जातियों के पराजित वर्ग ओर 
विजित जनजातियों के सदस्य आपस में घुलमिल गए जिसका अपरिहार्य परिणाम यह हुआ 
कि कुछ आर्य यथा रथकार और कर्मार, आर्येतर देव रुद्र की आरापश करने लगे । यह 
ध्यान देने योग्य है कि रत्नहवीषि समारोह में रद्र को गोविकर्तन का देवता माना गया है 
जिसे मापण ने गिम्न कोटि की जाति का माना है 1228 पहले बताया गया है कि रुदर 
पशुपति निषादप्रमुख के देवता थे (2? आत इसमें कोई संदेह नही कि शादो के भी अपने 
देवी देवता थे जिनमें से कुछ आयों के धे ओर कुछ आयेतर थे । इस प्रकार सृष्टि की 
कहाीयों में ब्राह्मणों का यह कथन कि शूद्र का अपना कोई देवता नहीं था 20 वास्तविक 
स्थिति का चित्रण नही करता । सृष्टि सबधी एक कथा से कम से कम यह पता तो चल 
जाता है कि दिन और रात शृद्रों के देवता थे 1“ ब्राणों के आय्यानों से स्पष्ट पता 
"चलता है कि उन्होंने जान बूझकर शूद्रं को पूजा और यव के अधिकार से वारित रखने का 
प्रयास किया था हालाँकि पहले वे अपने आर्य दघुओं के साथ पूजा में भाग लेते थे अथवा 
आदिम जनजाति के सदस्य के रूप में अलग से भी यवादि मे हाथ बैटाते थे । 

शूद्र वेदिक यन में भाग लेते थे इसके समर्थन में जो विपुल प्रमाण है उसके विरोध में 
भी कुछ कम नरी वरन अधिक ही प्रमाण है । बार बार यह कहा गया है कि शूद्र को यच 
का अधिकार नही धा २? क्योंकि चह जन्म से नीच है ओर वह यन हवन आदि करने के 
लिए अथम है 1१? अग्निचयन अग्नि की स्थापना सबधी कर्म के बिना कोई वैदिक यन 
भहीं हो सकता है । कहा गया है कि इसका अर्थ है अग्नि को शूद्र से हया ४ कितु 
सहिताओं मे ऐसे प्रत्यक्ष कथन मही मिलते है कि शूद्र को वैदिक यज्ञ से बटिप्कृत कर टिया 
गया था जिससे पता घलता हे कि इस तरह की बात बाद में उठाई गई है । इतना ही नर्ही 
उन सहिताओं में ऐसे अनेक तद्म हैं जिनका देसा' अर्थ मिकाला जा तफता' है । वत के 
लिए अग्निस्थापन के बारे में जो अनुदेश लिए गए है उनमें प्रथम त्तीन वर्णी की ही घर्वा हुई 
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है, 2 ओर ब्राह्मण ग्रर्थो में उनके लिए अलग अलग ऋतुओं का वियान किया गया है । 
इसमें रथकार को भी छौंट दिया गया है । इस विषय में कहा गया है कि अग्नि विश्वरूप है 
और उसके ती1 अग है --- ब्राह्मण, शत्रिय और विश्‌ 116 यह भी बताया गया है कि 
राजन्य ओर विशू की उत्पत्ति ग्ज्ञ अत ब्राह्मण, से हुई है (267 पुन इस बात पर जो जीर 
दिया गया है कि केवल प्रथम तीन वर्ण के लोग यज्ञ कर सकते है, और शूद्र यनस्थल में 
प्रवेश नही कर सकता, 2% वह उपर्युक्त विवरणों के अनुकूल प्रतीत होता है । 
सामान्य वैटिक यज्ञ से शूद्र को वचित रखने के अतिरिक्त उसे कतिपय विशेष कर्मों से 
भी अलग रखने की चेष्टा हो रही थी । यथा सोमय ब्राह्मण वैश्य ओर राजन्य के लिए 
ही विहित थे 69 अग्निहोत्र जो अग्नि का तर्पण है कोई आर्य ही कर सकता है जिसे 
टीकाकार ने तीन उच्च वर्ो का ही सदस्य माना है |? यह विशेष रूप से कहा गया है कि 
अग्निहोत्र के लिए अपेमित दूध शुद्र न दुहे, >? क्योकि ऐसी धारणा हे कि शुद्र की उत्पत्ति 
असत्य से हुई है (02 तदनुसार दूष के लिए मिट्टी का पात्र (स्थली) किसी आर्य द्वारा ही 
तैयार किया जाना विहित है 1११° किंतु यजुओं के द्णक्त्रेशि और तैति सहिताओं में 
ऐसे नियेध नही विहित किए गए हैं । यह तो केवल श्रैऋग्रशि और ऋणिव्ठल महिताओं के 
अपुपूरक अश में मिलता है । कराठळ हिता की इसी तरह की एक कडिका में स्वराघात का 
अभाव है अत कहा जा सकता है कि यह बाद में सरिविष्ट की गई है । इता ही नही 
आपलब श्रोतसूत्र जो अपने ढग का प्राधीतम ग्रथ माना जाता है, 254 एक विकल्प 
प्रस्तुत करता है कि शूद्र गाय दुहे सरता है 1207 टीकाकार ने यह बताकर कि जब उसे 
अनुमति दी ताए तव वह गाय दुहे सकता है अर्थ समन्वय का प्रयास किया है 1206 इन 
बातों से पता चलता है कि अग्निहोज के लिए गाय दुहने के सबध में शूद्रों पर जो निषेष 
लगाया गया है वह सहिताओं के मूल अशों में सभवतया नही था । ठैतरिठीव आर्ण के 
काल मे ऐसा निषेध लगाया गया होगा 1257 
वैटिक काल का अत होते होते कुछ कटु बातें भी प्रकट होने लमां । शुद्र के शरीर से ` 
स्पर्श होना ओर कुछ आवारिक अवसरों पर उसे देखना भी निषिद्ध किया जाने लगा । यन 
के लिए अर्पित व्यक्ति को शूद्र से बोलने की भी अनुमति नही है 208 ओर "उपनीत पर 
भी यही प्रतियध लगाया गया है 07 छद आहण में विधान हे कि प्रवर्ग्य समारोह 
(तोम सरकार का आरभ) में याजक को महिला और शुद्र से सपर्क नहीं कराया चाहिए 
क्योंकि वे असत्य है । “60 रठक व्हेळ के एक प्रसग को छोड महिला को शूद्र के 
समतुल्य वताने का यह सबसे [पुराना उदाहरण है आर यह ऐसी परिपाटी है जो वाइ के 
अथो में यरा कदा चर्वित है 100 यह भी उपदय किया गया है कि लो महिला पुत्र की « 
कामना से पूजा अर्थना कर रही हो उसके शरीर को कोई वृषल चाहे वह पुरुष हो या 
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स्त्री, नटी छुए 262 बाद में यह वृषल शू माना जाने लगा और उसे ब्राह्मणविरोषी कहा 
गया। शठप्रथ आहण में वर्णित है कि यदि यवपात्र को बढई छू दे तो आचार की दृष्टि से 
वह अपवित्र हो गया |” किंतु एक अन्य स्थल पर, यदि उप्त अब का “माध्यदिन' प्राठ 
सही है तो तक्षन्‌ को आरुणि के निमित्त मत्रोच्चार करते हुए पाया जाता है 1260 यह ध्यान 
देने योग्य बात है कि शूद्रों का सपर्क न करने से सबधित सारे निर्देश या तो शतप आहण 
अथवा औरतों में मिलते ह, जिससे पता चलता है कि शूद्र को अपवित्र मानकर 
मागलिक अवसरों पर उसकी उपस्थिति और उसके शरीर के स्पर्श दर्शन आदि को निषिद्ध 
मानी की बात वैदिक काल के अत में प्रथलित थी । 
उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में शूद्र के स्थान की समीक्षा करो पर मालूम 
पडता हे कि 'रथकार और निषाद” के अतिरिक्त जो वैदिक यन में भाग ले सकते थे शूद्र 
वर्ण के अपने देवता थे और शूद्र भी कतिपय वैदिक कर्मों में सम्मिलित हो सकता था । इसमें 
कोई सह नहीं कि अधिकाश मामलों में उसके भाग लेने का ढग ऐसा है जी समाज में 
उसकी हीन स्थिति का धोतक है । किंतु इस आधार पर उसे इस विशेषाधिकार से सर्वधा 
वचित नही रखा गया है । उसके बहिष्कार की प्रक्रिया जो प्राचीन ग्रधों में पहले से ही 
देखने में आती है वैदिक काल समाप्त होते होते अधिक तीव्र हो गई । मालूम होता है कि 
आर्थिक आर सामाजिक विभेदों के बढने से जाजाति के यत का स्वरूप ही क्रमश बदल 
गया आर वह व्यक्तिताऐेक्ष बन गया जिम्तमें पुरोहितों को अधिक से अधिक दान मिलो 
लगा । कालक्रम से थन उच्च वणों के परमाधिकार का विषय बन गया जिन्हें इसके लिए 
धनराशि खर्च करने की क्षमता थी । यह निष्कर्ष हृढदारण्यक उपनिषद्‌ की शकर द्वारा 
लिखित टीका से निझाला जा सकता है, 26 जिसमें उन्होंने बताया है कि ईश्वर ने वेश्यो 
का सृजन घन उपार्जित करने के लिए किया है जो यज्ञ करो का साथन है । इसी प्रफार 
गराभावत में युधिष्ठिर कहते है कि कोई गरीब आदमी यज्ञ महीं कर सकता, क्योंकि यत 
के लिए विभिन्न प्रकार फी सामग्री प्रचुर मात्रा में इकट्टी करनी पडती है । उन्होंने यह भी 
कहा है कि यव करने की योग्यता राजाओं और राजकुमारों को हो सकती है न कि 
अकिधनो और असहायी फो। इसका आशय यह हुआ कि साधारणतया शुद्र यव के 
अवसर पर दान देते में असमर्थ था अत वह यन में भाग लेने में सभम नही था | धनी 
शूद्र वी यव मे भाग लेने देना अनुचित नहीं रुमझा जाता था क्योंकि उसके घर से अग्नि 
ग्रहण करना विहित था । 
यह भी दलील दी जाती है कि आदिम जातियों की मूर्तिपूजन प्रथा से ब्राह्मण धर्म की 

विशुद्धता को जिस खतरे की आशका उत्पन्न हुई उससे प्रथमत ब्राह्मणों को यह अनुभव 
हुआ कि मुक्त आर्य और पराधीन वर्गों के बीच दुर्ल॑ध्य दीवार खडी करना आवश्यक 
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है 268 लेकिन यह व्याय्या बडे सीये-सादे किस्म की है । स्पष्ट है कि यह उस गलत 
धारणा पर आधारित है कि शूद्र पराजित जाति के ही लोग थे | ऋचेद अववनेद और 
बहुत से उत्तरकालीन वैदिक साहित्य के पुराने सदभों में भी ऐसा कोई सकेत नहीं मिलता है 
कि शूद्रो ओर ब्राह्मणों के बीच दीवार खडी करके ब्राह्मण धर्म की विशुद्धता की रक्षा की 
जाए। सभव है कि जो शूद्र पराजित आदिवासियों से आए थे, उन्हें वैदिक यव से वचित 
रखा गया हो, क्योंकि उनकी धार्मिक प्रथाएँ भिन्न थी । किंतु इस तरह की स्थिति का यही 
एकमाज कारण नही कहा जा सकता । शूद्रों के बहिष्कार के सभावित कारणों का उल्लेख 
हमने ऊपर कर दिया है । 
वेदिक कर्मकाड के विश्लेषण से शूद्रों का जो चित्र उभरता है वह सुसगत और 
समनुरूप नहीं मालूम होता । आर्थिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि जहाँ 
एक ओर वे मवेशी पालते थे ओर प्राय स्वतत किसान के रूप में अपना कार्य करते थे, 
व्ही दूसरी और उन्हें घरेलू नौकर, खेतिहर मजदूर और कुछ मामलों में गुलाम भी समझा 
जाता था । राजनीति के क्षत्र में शुद्र रत्निनों की बात सुनी जाती है, किंतु ऐसे भी वृतात 
मिलते हैं कि शूद्र ओर वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय से जुडे थे | सामाजिक दृष्टि से यह सोचना 
अनुपयुक्त हागा कि भोजन ओर विवाह के विषय में शूद्र पर प्रतिबय लगाए गए थे, 2 
किंतु कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते है जिनसे चडाल परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें पूणा 
का पात्र समझा जाता था और उनमें कुछ दुर्गुणों का आरोप भी किया जाता था । धर्म के 
मामलों में शूद्रों को कुछ धार्मिक कृत्यों की अनुमति दी गई थी कितु उन्हे बहुतेरे विशिष्ट 
कमी से तथा सामान्यतया वैदिक यव से वचित रखा गया था । यों कहें फि कीथ का यह 
कथन सही है कि सहिताओं और ब्राहमण ग्रथ में शूद की स्थिति अस्पष्ट है (270 
उत्तर वैटिक काल में शूद्रों की स्थिति के सबथ में जो उल्लेख है उनके अतर्विरोध की 
व्याप्या अशत उन प्रसगों के कालक्रम के आधार पर की जा सकती है । साथारणतया 
धार्मिक अनुष्ठान में, जो जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त था शूद्रो के सहभाग या सहयोग का 
नियेष केवल उत्तरकालीन ग्रथों में दिखाई पडता है । किंतु इसमें अधिकारों और 
असपर्घताओं का वर्णन साथ ही साथ किया गया है। इसका कारण यह बताया जा सकता 
है कि ज्या ज्यों जनजातीय समाज का विघटन हुआ और वर्णविमेद बढतै गए, त्यों त्यों 
शूद्रों की अपनी जनजातीय विशेषताएँ विलीन रोती गईं । आर्य जाति के सदस्य के रूप में 
शूद्र ने रिभितर कर्मो में भाग लेने के अपने जनयातीय अधिकारों को उस समय भी कायम 
रथा जब उप्ते दास वी कोटि में रख टिया गपा था। 
इस अवधि में शूद्रों की स्थिति के बारे में विशेष ध्यातव्य डात यह है फि उस वर्ण के 
रथकार और तथन्‌ जैसे शिल्पी वर्ग को खास ओहदा दिया गया था । प्राय काष्ठ और धातु 
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कर्म के सापेक्षिक महत्व की दृष्टि से ही ऐसा किया गया होगा, क्योंकि उनके पिना वैदिक 
काल के लोगों का विकास और विस्तार नहीं हो सकता था, और येती बाडी नहीं चल 
सकती धी ) पहले कहा गया है कि तनु तोहार प्रतीत होता है । वैदिक समाज में उपे 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था क्योंकि प्राचीन कृषक समुराय में उप्तमा आदर होता था और बह 
राजा के पार्पद के रुप में भी कार्ष करता था (71 
दशक इडे में प्रशत और विभिन्न ग्रथकारे 2 द्वारा स्वीकृत इस तथ्य को 
मानना सभव नहीं है कि आरभ में शूद्र कृषिदास थे और उपका जीवन असुरक्षित था किंतु 
बाद में क्रमश उनरी असमर्थताएँ हटने लगी । इस तरह के तथ्य उन आयी के सबंध में 
समीची1 पहीं जँयते जो शूद्र की स्थिति में पहुँच गए धे । प्राचीन काल के युद्ध में आर्येतर 
लोगों को मिटा डालने की नीति अपाई गई थी किंतु इस तरह का कोई प्रमाण नहीं 
मिलता हे कि उस समय निन लोगों को पराजित क्रिया गया उन पर ऐसी असमर्धतापँ लाद 
दी गई । इसके विपरीत प्रिया ठीक उल्टी मालूम पडती है। प्राचीन प्रसरगो में बताया गया 
हैं कि शुद्र सामुदायिक जीवन में भाग लेते थे किंतु उत्तरवर्ती प्रसग उनके बहिष्कार का ही 
सकेत देते हे । परिणामस्वरूप वैदिक काल का अत होते होते जनातातियों के प्रावीत 
अपिफारों को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया । ये बाते इतनी प्रमुख और प्राय इतनी 
दपनात्मफ हो गईं कि उपनिषदों ने इनका पिरोय किया । शल्दारण्य्क उपनिषद “में ररा 
गया है कि ब्रह्मलोक में चडाल ओर पोल्कस भी हेय नरी समझे जाते है । वहाँ सभी भेदभाव 
मिट णते है । हेय उफी 7 * में करा गया है कि अवि य1 के चारों ओर भूये 
बच्चे उसी प्रकार बैठते टे जिस प्रकार वे अपती माँ को घेरकर बैठते हैं । अत चडाल को 
भी यव का अवशेष पो का अधिकार हे । हम यड नही जागते कि निम्न वर्ग के लोगों के 
हित में भेदभाव के प्रति जो विशेष प्रकट किए गए है वे कहौं तक जाजातियों के बीच 
समता के प्राचीन आर्श से प्रेरित थे । किंतु इसकी सभावना सर्वथा निराधार मही करी जा 
सकती । यह विचारपारा उत्तर वैरिक काल के सुधारवारी आदोलन से आगे बढी पर 
गृह्मसू ओर धर्मूत्र के सकलाकर्ताओं ने विरोपी विवारथाराओं को चालू रणा जिससे 
शृद्र वर्ण वी अशक्तताएँ ओर भी बढती गई 1 
सदर्भ 
1 विंटानिज हिस्ट्री ऑफ इडियन लिटरेचर 1 पृ 1956 वीय हार्वर्ड ओरिएटल 
सीरीज २४॥ पृ. 2८11] कीथ का कथन है कि तैतिरीय मताइलवी भी काटक 


म्रायणि दाजसनेयि और शतपथ के मतावलबियों वी भरि मध्यदेश के निवासी ये 
2 वेवर <डियन निटरेचर पृ 86 


761 दुरो करा आधषीर डविहात 


वैकरनेगेल. अलटिश्वेत ग्रामाटिक ] ए २%% %%2% कीथ हार्वर्ड 
आरिएटल सीरीज , ५५४ पू 44 

कीय पूर्व निर्दिष्ट ५४५४ पृ 46 

विंटानिज पूर्व निर्दिष्ट 1 पू 191 

बी के पोष वेदिक एज पू 235 

कीथ पूर्व निर्दिष्ट शा पृ <] 

बी के घोष पूर्व निर्तिष्ट पू 470 

वही पू 467 

यहाँ सामान्यतया मान्य प्रापिकारियों की राय का निर्देश देने के अलावा और कुछ कहना सभव 
नहीं है 

मैकडानल ए वैदिक ग्रामर फार स्टूडेंट्स ए 118 

एच सी रायचौषरी “पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनशिएट इंडिया ए 78 
मैत्रायणि संहिता 1४ 27 और 10 

प्चर्विश ह्मण ४7 111 


जैमिनीय ब्राह्मण 1 68-69 शूद्रो अनुष्टूपछन्दा येशमपनिदेवस तस्माद उपादावनेम्पेनैव 
निजिविषति 


सत्यापाढ श्रौत सूत्र 702७1 17 शुब्रूषा शूदस्येनगेषा वर्णानाम्‌ किंतु यह किसी अन्य पूर्व 
शरतपतज में नहीं पाया जाताः 


जै ब्रा 1 266 उद्चाता शूरोदक् कर्मकर्ता सभवतया अन्य बराह्मण ग्रथो में ऐसी कोई 
कडिका कहीं है 

तैतिरीय श्क्षण 11 11 10 3 में कर्मकर शब्द का प्रयोग ऋत्विक पुरोहित के अर्थ में किया 
गया है न कि भाडे के मजदूर के रूप में अन्य ब्राह्मण गरो में क्रुर का कोई उचत नहीं है 
दृहटाएण्यक उपनिषद 1 4 13 

की ॥ 266 


मुखी ण्नशिएट इंडियन एजुकेशन पृ 158 

देःजसनेवि संहिता ५%% 5 शपथ ब्राग 2 6210 तैतिरीय ब्रमण ता 4 1 
\ 
वाजपनेचि सहिता %%% 6 21 तैत्तिरीय आदण ता 4 217 
देशक इडेक्प ॥ पृ 267 

वही 


ऐतरेय ब्र्नण ४11 22 देशद देशत्‌ समेडलाना सर्वास'पू आपदुहितृणायु, ददात्‌ 
सहद्रनि आदेयो निकप्ल्य यह अध्याय इस द्रव के उत्तर भाग का एक अश है 

बृहटाएण्यक उ"निषद ७] 2.7 इसमें भूमि कौ भी चर्वा नहीं है 

महाभारत (कनरुत्ता सस्करण) 1] 33.52 अग के सूत रामा कार्य ने सगीत और ऐसी ही 


अन्य कलाओं में ्रशिधित र मणी दारी खन्या समरत की छी महाभारत (कलर 
संस्करण) ४111 38718 


२9 
30 
31 


32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
11 
42 
43 
8 
45 


46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 


53 
54 
55 


ऐतरेय ब्रझथ ४1 18 19 दोपप ब्रऋ्ण 142 61 
बही [5 

शान झज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 128 तुलनीय घोषाल 'हिस्येशियोग्राफी एड 
आर एसेज पृ 87 पाद टिप्पणी 9 

साद्या श्रोतसू ४11 414 दासमिदुनौ धान्यप'लुयपु सौरप्‌ येनुरिदि 

आशव श्रौतपूज्ज £ 10 10 

कात्यायन श्रौत सूत्र % 10 

बही ४८३ 11 शूल्दान दा दर्शनाविरोधाष्यामु 

वही 2४५11 11 की टीका न घ विरोध गर्भटामस्य 

शयन श्रौतसूज %४] 14 18 सहपुरुषपू घ दीयते 

वही 32९७1 1520 सहभूमि घ दीयते रीका में 'सपुरुष घ जोड़ा हुआ है 

दैदिक इडेक्स 11 ए 389 

छालेग्य उपनिषद 1 2 45 

देतरेय ग्रक्षण ७1॥ 21 शतपथ ब्राह्मण ॥1 7115 

वही 

वात्यायन श्रौतसूत्र की टीका १% 11 

अथर्ववेद 11 24 ४1 142 वाजसनेयि संहिता 1४ 10 शतपथ ब्राह्मण, 1 6118 
दास दि इकनमिक हिस्ट्री ऑफ एनशिएट इंडिया पृ 13940 एस के दास ने 
सगत निर्देशों वा संग्रह किया है 

आश्वलायन श्रौतसूत्र ४111 4.5 8 1% 10 11 112 

पास्ट एड प्रेजेन्ट सं6पू 1 

विदेह के जनक का दृष्टात 

जायसवाल हिंदू पोलिदी 1! 20 

चैड़विक दि हिरोइक एज पू 370 

घोषाल हिस्टोरियोग्राफी एड अदर एसेज पू 253 

मैत्रायणि सहिता ॥ 65 तक्षरथवार्योगृहे आपस्तम्ब श्रौतसूत्र शा 10 17 
सत्याषाद औतसूत्र 2171 48 यह ध्यातव्य है कि तैतिरीय संहिता में रल्निन के इसी प्रकार के 
वर्णन में तक्ष और रथकार का उल्लेख नहीं हुआ 

बही सर्वायसानि दक्षिण 


शतपथ ब्राह्मोण ४ 3 1 10 11 

वही ४ 32 24 इषयेतातियम प्रविशत्येतापू वा तम प्रविशति यदयज्ञियानि यज्ञेन 
प्रसजत्ययक्षियात्रदा एतादुयज्ञेने प्रसजति शूरास्त्वाचयास्तु सोप और रुद्र तथा मित्र और बृरस्पति 
बहौ चढादा चढाकर भ्रायश्चित करने का प्रावपान दो प्रतिकूल विदारों का सामतत्त्य करने के 
प्रयास जैसा लगता है. इनमें से एक विचार प्राचीन है और एक नवीन जो यज्ञ मैं शूद्र के भाग 
सेने के सबध में है राजा शूद्र के साथ सास्कारिक सबध जोड सकता था विंतु इसके 
फलस्वरूप होनेवाने पाप को दूसरे धार्मिक सस्कार द्वारा हराना पड़ता था यह उल्नेखनीय है 


75 । कु बा गाबीत झीडाब 


70 


गा 


72 


कि इसका उल्लेख न तो कृष्ण यजु मरी में और न शुक्ल यजु अर्थो में हुआ है घोषाल हिंदू 
पब्लिक लाइफ 1 ए 133 

शतपथ आद्वण की टीका ४ 3 2 2, शूद्रान सेनान्यादीन्‌ 

शाखायन श्रीतसूज 2९४1 44 शतपथ ब्राक्षण 2101 528 

आपस्तम्ड श्रौतसूत्र (गाबीज एडिशन) 2४11 10 26 

वही श 312 

मैआरयणि सहिता 1 6.5 आ श्रोतसूत्र (गाबीज एडिशन) ,>४111 10 20 सत्यापाढ 
श्रतपूत्र शा 48 

शतपय ब्राह्मण कौ टीका ४ 3 2.2/4 


कोथ पूर्व निर्दिष्ट ५४] पृ 120 बह सदू अर्थात नकाशी करना से यह अर्थ 
निकलते हैं 


मोनियर विलियम्स सस्कृत इगलिश डिक्शनरी देखें धूतू शब्द सायण के अनुसार वह 
प्रिय पत्नी का शुद्रजात पुत्र है 

सहिठाओं और ब्राह्मणों में रलिनों की सूची का सकलन घोषाल ने हिस्टोरियोग्राफी एड अदर 
एसेज के पृष्ठ 249 के सामने के पृष्ठ पर किया है 

एक सूची (मैञरायणि संहिता ॥ 65 1४ 38) में उनकी स्या तीन है और दो सूचियों में 
यह शय्या दो है (काटक संहिता %४ 4 शतपथ आद्वण ४ 3) अगीब बात यह है कि 
कृष्ण यजु के ग्रथो मे उनका उल्लेख नहीं हुआ है (तैत्तिरीय सहिता 189 तै ब्रा 17 
3) 
जायसवाल पूर्व निर्दिष्ट ॥ पू 21 
अथर्ववेद 11 56 


वाराह श्रौतसूत्र गा 3.324 तत्र पष्ठौही विदीयन्ते बरह्मणो राजन्यो वैश्य शूद्र मैत्रायणि 

सहिता 19 46 आपस्तष्ब औौतसूत्र (गार्नीज एडिशन) %\11 19 23 सत्याषाढ 
श्रौतसूउ ‰॥। 6 29 30 

वाजसनेयि संहिता 4 29 शतपथ ब्राहमण ४ 4 4 19 23 कात्यायन श्रौदसत्र ४४ 
771120 

काटक सहिता 2८20909111 1 दाजसनेयि संहिता कपिष्ठल संहिता तैत्तिरीय संहिता और 
मैत्रायणि सहिता में इस अनुच्छेद को जोडा नहीं है किंतु तैतिरीय ब्राह्मण 11 7 9 1 और 2 में 
यह परिवर्तित रूप में आया है जिसमें दान और उसके फ्ल का तो उल्लेख हुआ है पर चारों 
वर्णो का नहीं ओजस के स्यान में यहाँ वोयेमु का उल्लेख हुआ है देखें सत्पापाढ 
गैतसूज £41] 4 21 जिसमें यह अनुच्छेद ओदनसव नैदेध के प्रसग में आया है 

फल और वर्ष वाजम्तनेवि सहिता % 1013 में बल और वर्षस तैत्तिरीय सहिता 1 


8 13 में पुष्टम्‌ और फलम्‌ शरत्रापणि सहिता 11 610 पुष्टम्‌ और वर्चस्‌ काठक 
सहिता %४ 7 में आए है 


ूर्वोदूत ॥ 29 पाद टिप्पणी 2 
घोषाल हिस्ट्री एड एसेज पू 264 


यतकन से कर्म की मोर! 79 


74 एप दी ेकटेश्वर इंडियन कल्वर धरू दि ण्जेज भाग] ए 11 

75 वैदिक इडेक्स ॥ पू 57 

76 बूहदारण्यक उपनिषद 1 4 13 

?े7 महाभारत ॥ 30 41 विशशषच मान्याशूद्राशव सर्वानानयतेति च 

78 वही 1 339 न तस्या संनिधौ शूद्र कशिविदासीज घाद्रत 

79 वाजसनेयि सहिता 2% 17 (सौनामणि यत्र के अवसर पर) यच्छूद्रे यदय पदेनश्चङृमा दय 
यदेफस्या थि धर्माणि तस्यावय जनपति तैत्तिरीय संहिता ] 8 3 1 काठक संहिता 
%%%४] 5 देखें शतपथ ब्राह्मण %11923 

80 वाजसनेयि सहिता ५९ 9 

81 पाणिनीज ग्रामर ॥ 1103 अर्य स्वामि वैश्ययो 

82 वाजसनेयि सहिता 2% 17 की टीका वैदिक इंडेक्स पें इसकी व्याख्या आर्य के अर्थ में 
की गई है 

83 ऐतोय आझण ४1! 29 ऊपर पृ 5960 

34 आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्वी सस्करण) 2% 513 शत शद्रा वरूषिन कात्यायन श्रौतसूत्र 
%% 50 ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में बुछ विद्वेष के चलते सत्यापाढ श्रीतसूब्र गो 
आपस्तम्ब श्रौतसूत्र का लोकप्रिय सस्करण है में शूद्र वरूपिन को छोड दिया गया है 
सत्णपाढ श्रौतसूत्र 91४ 1 46 

85 तैत्तिरीय सहिता ४1 4 8 तस्माद्‌ राज्ञा राजान्‌ अशभुदा घ्नन्ति वैश्येन वैश्य शूटेण शूतम्‌ 

86 महाभारत ४ 947 अस्ति कश्चिद्विशिष्टो वा मद्विधो वा भवेधुषि शूदो वैश्य क्षत्रियो वा 
ब्राह्मणो वापि शस्त्रभूत्‌ 

87 तेषामन्तरर युद्ध देहपाप प्रणाशनम्‌, शुद्र विदृक्षत्रविप्राणा धम्य स्वग्यं यशस्करम्‌ महाभारत 
शा 3218 क्रिटिकल एडिशन में विग्राणाषू के स्थान में वीराणाम्‌ पाठ आया है किंतु 
उपयुक्त मे स॒ के अनुवाद में भी आया है और अधिर उपयुक्त है 

88 कात्यायन श्रौतसूत्र 2% 37 

३9 शतपथ ब्राह्मण शा 5 4 6 

90 वही %॥॥ 4217 आपस्तम्ब श्रीतसूज (गा्दीज सस्करण) %% 518 कात्यायन 
श्रौतसूत्र 2% 55 सत्याषाद श्रौतसूत्र 1] 1 47 

91 जैमि ब्राह्मण 1 266 267 

92 ऐतरेय ब्राह्मण शा 4 

93 तैत्तिरीय संहिता ॥1 5 10 यजुओं के अन्य सग्रहों में समानातर पाठ नहीं है 

94 जैमि आहण ॥ 102 शापायन श्रौतसूत्र 1४ 33 18 19 में यरी विचार कुछ भित्र रूप 
में दुहराया गया है 

95 तैत्तिरीय स ४ 7 6 4 रुच वैश्येषु शूरेषु मयि धेहि रूवार्वपू, दाजसोवि स 
»४॥! 48 काठक सहिता 2८1, 13 मैत्रायणि सहिता, 48 है स ४५ 76 
शतपथ ब्राह्मण 12% 42 14 में रूच नो पेहि ब्राह्मणेष्विति कहा गया है जे रगेलिंग मानते 
हैं झि अन्य तीन दर्ण अतर्पिहित हैं अत इस परिच्छेद का अनुवाट करने में उनप उल्लेख 


90) / दूये झा शचीव इतिदाव 


96 
97 


98 


99 
100) 
10 
102 
103 


104 
106 
106 
107 
108 
109 
110 
mn 
112 
113 
19) 


115 


११५ 
1 
8 
119 
120 


कोष्ठक में किया है (सेक्ेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट झांशा 238) कितु इस प्रय मे प्राय आह्मणों 
द्वारा अपने पौरोहित्यजन्य दावे के हित में प्राचीन थार्षिक कृतयं के नाम पर शोखेबाजी करने का 
विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया गया है 

शतपथ ब्रा. ४३35 11 14 तैत्ति ब्रा 1787 बाराह श्रौतसूत्र | 3248 
जायसवाल पूर्व निर्दिष्ट ग्र पृ 25 आगे चलकर जायसवाल ने जो कहा है उसका अर्थ है 
कि बाद में शुद्र हमेशा अभिषेक समारोह में भाग लेता हुआ जान पड़ता है किंतु जब तक हम 
आग्नपुराण जो मध्ययुग के आरभ की रचता है में वर्णित राज्याभिषेक समारोह तक नहीं 
पहुँचते (अध्याय 218 18 20) ठब तक इसका कोई प्रभाग नही मिलता 

घोषाल पूर्व निर्दिष्ट पृ 265 66 और एस बी वेंकटेश्वर पूर्व निर्दिष्ट, भाग 1 
पृ 11 विभिन्न प्रकार के अर्था के लिए देखें 

ऐतरेय ब्राह्मण ४॥ 20 

शतपधब्रा 13 4 15 ॥ 5 2 6 देखें जता 7315 

दरी ५। 27 16 

शापायन श्रौतसूत्र ५४1 17 4 वैदिक इ डेक्स 11 256 में उद्धृत 

वाराह श्रौतसूज 11 111 पोषाल पूर्व निर्दिष्ट पू 283 लेकिन क्षत्रिय के साथ वैश्य भी 
वाजपेय यक्त के छोटे मोटे समारोहे से सरद था (कात्यायन श्रौतसूत्र 701४ 75) 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 11 3 11 2 (भट्टभास्कर की रीका सहित) 

घोषाल हिंदू पब्लिक लाइफ । पृ 73 80 

तैतिरीय सरिता १९४॥॥ 3९ 44 रूष्द संहिताः ५% 2 

शतपथ ब्राह्मण |! 5211} 6 1 1718 1% 4178 

वही ४44 12 13 

बही ४1 6 3 1213 

वही पू 52. 

ऐतरेय ब्राक्षण शा! 4 विश चैवास्मै तच्छौद्र च वर्णमू अनुवर्तमानी कुर्वन्ति 

ऐनोय ब्राह्मण ४11 29 

वही शा 278 


मयूर, हेग और वेबर ने इस शब्द का अर्थ किया है इच्छानुसार गमन कानेवाला', किंतु इस 


किया पद का प्रयोग प्रेरणार्थके अर्थ में हुआ है (वैदिक इडेक्स ॥ पृ. 255) निसे सायण 
ने मान्यता दी है 


ऐत ब्रा. शा 29 अच यदि अट , डूटाणा स भक्ष शूष्वविस्तेन भक्षेन जिमिष्यासि 
शूटकल्पस्ते प्रजापमारुनियते क. ठर 


दीप पूर्व निर्दट ५५४ पू 315 
ऐदरेय ऋस्रण का अनुव' पृ 485 
पोष पूर्व निर्दिष्ट , पू 1६8 


पप्पदारी वनक्दाचिरिन इच्छा भवति तदानैपू अप उत्दण्यते 
एिनि व्याकरण 1 410 


फर्याति ते कर्ण की जोरा हा 
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149 
150 
151 


कीच पूर्व निर्दिष्ट £%\ ए 315 

अध्य = कुपितेय स्वामिना ताडूयो भवति इच्छामनतिक्रम्य 
IM 11 ४ 16और 11 

UI9 IX 15 16 18 | 29 

हेग ऐतरेय ब्राक्षण का अनुवाद पू 485 

वैदिक इडेस्स ॥ पृ 256 

वीच  कैमिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया , ५ प 128 9 दत्त पूर्व निर्दिष्ट पृ 166 घोषाल 
हिंदू पब्लिक लाइफ 1 पृ 167 

बैदिक इंडेक्स ॥ पृ 331 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 1 5 9 56 ए 417 

कीथ हार्वर्ड ओरिएटल सीरीज %%४ पृ 29 वैदिक इडेक्स ॥ पू 256 
वाजसनेयि संहिता 91४ 30 पैज्रायणि संहिता ॥ 86 काठक संहिता 2४|| 5 
कात्यायन संहिता 22९91 24 ठैतिरीय संहिता,!४ 310 2 

शतपथ ब्राह्मण %ाा 2 9 8 तैतिरीय ब्राद्षण 111 9 7 3 वाअसनेयि संहिता 41 
30-31 

'दाजपनेपि संहिता ४४11 30 शूट्ठा यदर्यजार न पोषाये धनायति मैत्रापणि सहिता पा 
13 1 तैत्तिरीय सहिता ४11 419 13 काठक सहिता (अश्वगेष) ४ 48 शाखो 
श्रौतसूच ५४1 446 

वाजसनेयि सहिता %51 30 पर महीधर और उवट की टीकां 
बेरिक इडेक्स ॥ पृ 391 

जे इगेरलिंग सेफ्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट 7४ पृ 326 
कौथ केभिन हिस्ट्री ऑफ इडिया । पु 126 

पचविश ब्राह्मण 91४ 6 6 

वही 

देतरेय ब्राह्मण ४11 19 सायण वी टीका सहित 

वैदिक इडेक्स ॥ पृ 259 बृहद्देवता 1४ 24 25 
पवर्विश ब्राह्मण 21४ 1117 

वायु पुराण ॥ 37 67 94 

आदि पर्वनु, 98 २5 

मुखर्जी पूर्व निर्दिष्ट पू 52 

सायण के अनुसार वेदिक इडेक्स 1 पृ. 121 122 
जैमिनौय उप ॥ 256 

बैदिक इंडेक्स 4222 26 

अनुशासन पर्वन्‌ (कुम्ब सस्करण) 53 13 19 

बढ़ी 5338 

शाखायन श्रौतसूत्र ५४] 4 4 


821 बो भा आयीत शी 


Im 


धुर्वे पूर्व निर्दिष्ट पू 51 
वीप पूर्व निर्दिष्ट : पू 129 


शाखायने द्रा 3३ 1 मह ब्राह्मण शतपय और ऐतरेय रणो के बाद का माना जाता 
है 


छादोग्य उपनिषद्‌, ४} 10 7 

रामायण 1 58 10 1] जान पडता है कि जिशक जो श्यामदर्ण का धा सभवत चडाल जाति 
का नेता था 

दानसनेवि संहिता, ९% 21 दैत्तिरीय द्रद्मण [141 17 

वही 17 ठैतिरीय ब्राह्मण ता 4 1 14 

ऐतरेय बराह्मण ४1. 15 17 शाखायन श्रीतसूज 7९४ 24 


दही 17 नापाग शीटान्‌ न्यायाद असपेय त्वया कृतम 
बही 18 


दही 18 बी टीका घण्डाल'दि रूपान्‌ नीचजातिविरेषानु 


दाजमरेषि सहेता %):४॥ 2 यथेम दाच कल्याणी मावतानि जनैभ्य ब्र राजन्याम्यामू 
शूप चार्षाम च स्वाय चारण'य च 


मुस्णी पूर्व निर्दिष्ट पू 53 

उवट और महीपर द्वारा प्रस्तुत दाजसनेयि सहिश ५७७1] 2 की टीफा 

शतपथ ड्ाद्मण 1 14 12 

छप्टोग्य उपनिषद, ॥ 23 12 जी सी फडेय दि ओरिजिंस ऑफ बुद्धिग्म 


प 32223 जी सी पाढेय का वियार है कि चार आश्रमा का सिद्धात बुद्धदेव के पहले 
नही था 


अपर्ववेद १९153 

अन्टेकर एदुकेशन इन एनशिएट इंडिया प 10 

हैतिशैय सहेली ४1 3 10 गोपय बद्धण 122 और 4 श्ठप्य हक्षण 31 5412 
बृहतारण्यर उ्निद्द, ४21 

अथर्ववेट ५15 पवर्दिश ब्राह्म ४11 12 न्यूमफरील्ड की राय है झि परिदर्तित बत्य करे 
शुद ब्रह्मवित्‌ कहा गया है अदईदे” पू 94 


वेगिद” ४४10 9 और 539 सीगल अच्टिटनिस्वेस्कुल्डे ॥ पृ 700 देखें 
पृ 548 49 भी 


शुगर शिदिताइजेशन ऑफ रि ईस्टर्न ईर/निदस इन एनरिएट ट्स । पू 589 
दमसन स्टडीज इन एनरिए डर सोसारती + पृ 272 

छोहेप्देलनिददु, ४ 11 8 14 

अभिकेय होदा ॥॥ 732 इसे अभिनीय उप हदा 111 7.3.2 मे नगरी जनधुतेय भी 


बडा पराई आऔणदि जानगुठैय ने दालने या सिया था (श्ठ'य रा ४ 115 और 
(1) 


टिल पूर्व निटि + पृ 229 ए टिपणे 3 


यना बर्की जोर। 83 
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180 
181 
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189 
190 
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192 
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ेत्तिरीय ब्राह्मण गा 129 2 

शतपथ ब्राह्मण दरा 4.37 13 

ददी देखें छदोग्प उपनिषद, ४] 11 

एादोग्य उपनिषद, ४ 141 

सत्या श्रौतसूत्र ५1% 326 

वही २2 14 XXVI 120 

वही ५9४] 16 

द्राह्य श्रौतसूत्र शा 3 14 

सत्या श्रोतसूज %1% 4 13 

बोधायन गृ्सूत्र गर 56 

मेष्ड एधनालाजी ऑफ दि महाभारत पृ 241 2 

सेमार्ट कास्ट इन इंडिया पृ 118 

हापर्किस मुखर्जी पूर्व निर्दिष्ट पू 10 11 11 शल ही में हस्तिनापुर में हुई खुदाई में बुत 
से औजार जो सुई वी तरह नोकदार हैं प्राप्त हुए हैं जो नौ सौ से पाँच सौ ई पू के कहे 
जाते हैं किंतु पह निश्वित नहीं है कि उनका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता था 

स्पर्स मुखर्जी वही पृ 339 40 

शाखायन गृद्यसूज ॥ 721 25 

तैत्तिरीय आक्लण 1 148 आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गा्बीज सम्करण) ४ 117 कात्यायन 
श्रौतसूज 1 9 सत्या श्रौतसूत्र श! 1 बारह श्रौतसूत्र 1 114 

आपस्तम्ब औओतसूज (कैलेंड और गार्दीज सस्करण) % 319 कात्यायन श्रौतेसू 1४ 
179 81 सत्या श्रोतसूत्र गा 2 वाराह श्रौतसूत्र 1 411 बैखानस औतसूत्र 1 1 
आश्व श्रौतसूत्र ग 113 

तक्षककर्मोपजीययुपकरुष्ट इत्युच्यते आशव श्रौतसू 8 113 नासवण बी रीमा सदिद 
आप औतसूत्र (गार्बीज संस्करण) ९ 14 12 सत्या श्रौतसूत्र 4४ 4 20 वाग्रह 
श्रौतसूत्र 1 1 15 कात्यायन शीतसूड 112 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बीज संस्करण) 70 1111 सत्या तसू ४ 419 वाराह 
अश्रौतसूत्र 1 115 

सत्या श्रौतसूत्र ता 1 

मत्या श्रीवेसूज वी टीका ग! 1 

महाभारत 1 61 48 

ऋण्वेद 2 534 

निऽक्त शा 8 औपमन्यव नित्राद शब्द को निषाद स्थपति मानते हैं निरक्त पा 8 के बारेमें 
एकन्दस्वामी और महेश्वर के विचार 

मुकर्जी पूर्व निर्दिष्ट पू 52 53 

जैमिनीय बराह्मण शा 184 निष्ादेषु हेव ता वसेद ˆ दैश्ये वा ह ता प्रातूयुवे वा वसेदू राजनि 
हैद ता वसेडू, पचर्दिश ब्राह्मण 2४1 67 कौषीतकि बअष्मण ५%४ 15 आपस्तम्ब 


84 । कुप्ये का आवीत इतिहा 


अ्रैतसूत (गार्बीज सस्करण) 2८911 2618 लादूबायन श्रोतसूञ ४1 28 

लाट्यायन श्रौतसूत्र ४1 2 8 की टीका में निषाद आम का प्रत आया है 

शेफर एवनोग्राफी ऑफ एनश्चिएट इंडिया! पू 10 

शतपथ ब्राह्मण 1 14 11 12 आपस्तम्ब श्रौतसूत्र किलँड सस्करण) 1 19 9 

तपय आदण ४ 549 चतारो वो वर्णा , आक्षणो राजन्यो वैश्य शूदो न हैतेषामेकश्‍चन 
भवति य सोम वमति स यतू हैतेषामेकश्चित्स्यात्‌ तस्याद्वैव प्रायश्चितति 

ऐतरेय ब्रमण ता 19 हापर्किस रेलिजस आफ इडिया पू 477 

काठक सहिता %1 10 

आज्यमन्ध ब्राझण पयोमन्ध राजन्यो दधिमन्ध वैश्य उदभन्ध शूट सत्या 
४ 4 17 इस कडिका से शुदं की सापेश्च गरीबी का परिचय मिलता है 
आश्‍व श्रौतसूत्र 1 9 7 


वात्या श्रौतसूत्र 1] 40-41 पच ब्रा ५ 514 सत्या श्रौतसूत्र 9४1 628 
शूरार्यी चर्मणि परिमण्डले व्यायच्छेते जयत्यार्य 


जैमिनीय ब्राहमण ॥ 404 5 आर्यदर्ण शब्द काठक संहिता में आमा है ५%! 5 विंतु 
उसमें शूद्र वर्ण का कोई उल्लेख नहीं है 

शाखा श्रोतसूज 2४! 612 लाट्यायन श्रोतसूत् 1/ 39 5 6 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 1 267 

वाजसनेयि संहिता 992८ 22 अशूद्रा अब्राद्माणास्ते प्राजापत्या 

शाख'यन तसूत्र ५७1 612 

शतपथ ऋद्वण %10 8.311 यह ध्यातव्य है कि क्षज्रियों की समाधि सबसे ऊंची होती थी 
और उसके बाद ब्राह्मणों की 

बृहदारण्यक उप 1411 13 

हापर्विस एपिक माइ्यालोजी पृ 168 

शतपथ ब्राह्मण ४ 318 

वही ४ 319 

दैतिरीय बरगइण 1721 और 2 

शैतिरीय संहिता ४1] 114 5 पचविंश ब्रह्मण ४} 1611 

औपिनीयबद्मण शा 101 शाख श्रोतसूज ५४ 10 1-4 

शयन श्रौतसूत्र में प्रजापति को चर्वा नहीं है 

अनय ब्रमण 11101 

दत पूर्व निष्ट॥, 60 61 

कस्वैद] 117 21 यां दृकेण'रिवना वपन्ते हुहता मानुषाय इसा 

मैडपणि सहित 1 9 5 

दाजसनेदि संहेठा, ४1 27 कटक संहिता 2४1 13 बीटल संदेता 99९९] 3.. 


वेपि संहता गा 9 5 तैपठिरैय सहेटा 1४ 542 कष्व संहेठा 2४11.4 
देगहय सहेदा 1४ 542. 
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वैदिक इडेक्‍्स ॥ पू. 249 50 

वेबर इडियन लिटरेचर पू 110 11 

बही 

शतपथ ब्राक्षण ४ 3110 

ऊपर देखें पू 71 

तैतिरीय सहिता ४] 1 1 पवर्विश शा 1611 

वाजेसञावि सहिता 2८1४ 30 शतपथ ब्राह्मण ४0 4.312 

हैतिरीय ब्राक्षण प्रई 239 कात्या श्रौतणूज 1 5 देखें शाखा श्रतसूत्र 1 115 
आश्वलायन श्रौतसूत्र 1 33 

तैत्तिरीय बराह्मण ए! 239 

शतपथ ब्राह्मण ४1 449 

मैरयणि संहिता पा 1-5 ग्रा. 22 तैत्तिरीय सहिता ४ 145 कात्या संहिता 
24 और कपिष्ठल सहिता १४% 2 में केवल ब्राह्मण और राजन्य का उल्लेख हुआ है 
वैश्य को भी छोड दिया गया है 

शतपथ ब्राह्मण 1 5२36 

वही 11 2140 

वैदिक इडेक्स ॥ 390 

कात्यायन श्रौतसूत्र ४] 105 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गर्बीज सस्करण) ४1 3 7 रुद्रदत्त की टीका सहित 

तैत्तितैय ब्राह्मण ता 239 10 कपिष्ठल सहिता % ४11 2 वैत्रापणि सहिता 1५ 13 
आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बीज सस्करण) ४1 311 बौधायन अ्रौतपूत्र #1४७ 31 शापा 
श्रौतसूत्र ग्र 8 3 सत्या श्रौतसूज ह 7 

आपस्तम्ब औतसूत्र (गार्बीज सस्करण) ४1 3 12 असतो वा एवं सभूतो यच्छूर 

मैत्रायणि संहिता 1 83 

आपस्तम्ब श्रौतसूत (गार्बीन सलरण) 1! भूमिका पृ. ४ 

बही शा 313 दुष्घाद वा 

आपस्तम्ब श्रौतसूज ४1 3 13 की रुद्रदत्तीय रीमा 

तैत्तिरीय ब्राह्मण रा 23910 

शसपय ब्राह्मण ए 11 10 न शूरेण सम्भाषेलू द्रा श्रौदसूज श्र 314 लाट्यायन 
श्रौतसूत्र झा 315 16 के अनुसार यड शर्त सत्र यज्ञ के याजक पर भी लागू है. सत्या 
श्रौवसूतर ५ 2 

द्रा श्रीतसून भा! 314 सत्या श्रीतसूड 2919 816 में कहा गया है कि महिला के 
साथ भी ब्रझचारिनू वी ब्रह्मचर्य धाइण करने के पश्चात बातचीत नहीँ करनी चाहिए 

शतपथ ब्राह्मण 1४ 1131 सत्या तसु १२४ 11्मै भी 

आर एस शर्मा (जर्नन ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसायरी %%%४/1) 183 191 
शतपथ ब्राह्मण 91४ 9 4 12 
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263 


264 
26 
266 


267 


268 
269 
270 
था 
212 


273 
274 


शतपथ ब्राह्मण 1. 1.3 12, अशुद्धस्तक्षा बनर्जी “स्टडीज इन दि बाणान पू 127 
पट टिप्पणी 2 ब्रफ का कयन है कि यह प्राचीन काल के उस विचार के घलते हुए होया जितके 
अनुसार वृषं को अपवित्र करने से वन के देवी देवताओं का तिरस्कार होता था 

शतपथ ब्राक्षण 0 3 1.31 कण्व दवार निर्धारित पाठ में यह द्रष्टव्य है 

1412 

न ते शक्या दिण यज्ञा प्राप्त पितामह बहूपकरणा यहा नाना संम्मारविस्तयरा पार्यवे 
राजपुत्रेदा शक्या प्रासुंपितामह, नार्थनपूनैरवगुयैरेकात्मभिरसहतै महाभारत {कुम्ब ) ४ 
164-23 (कल ) 3 107-23 यह अनुच्छेद बहुत बाद का है किंतु इसे हम 
उत्तर वैदिक काल की परिस्थितियों का सूचक मान सकते हैं 
यो ब्राहमणो राजन्यो वैश्यश्शूद्दो वा असुर इद बहुपृष्टस्यातृतस्य गृहादाहत्यादध्यात्‌ पुष्टिकामस्य 
आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बी सस्करण) ७ 14 1 इसमें कोई संदेह नहीं कि विशेषण “बहुपुष्ट' 
ब्राह्मण राजन्य ओर वैश्य पर भी लागू होता है किंतु शूद्र के मामले में यह विशेष महत्व का 
प्रतीत होठा है जिसे अग्नि से निकाला हुआ कहां गया है 

इग्िंग पूर्व निर्दिष्ट ४८1 प्रस्तावना पू > 
इंडियन करुच! 3010 183 

शैसन पूर्व निर्दिष्ट 1, 129 

आर जौ फाबूर्स॑ मेटलर्जी इन ऐंटिक्विटी/ पू 79 

वैशक इडेक्स ग. पृ. 390 दतत ओरिगिन एड ओय आफ कास्ट, पृ 101 5 
दलदल्कर हिंदू सोशल इस्टोट्यूशल पू 288 

वृहृदारण्यक उपनिषद शका की टीका सहित 1४ 3 22 

छ्टोग्य उपनिषद ४ 244 
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दासता और अशक्तता 
(लगभग छ सौई पू से लगभग तीनसोई पू तक) 


वेदों के बादवाले युग में शूद्ों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए ब्राह्मण ग्रथों के 
अतिरिक्त बोद्ध और जैन ग्रथों का भी सहारा लिया जा सकता है । ये ब्राह्मण ग्रथ मुख्यतया 
धर्मसूत्र (विधिग्रध ) गृह्यसूत्र (घरेलू कर्मकाड के ग्रथ ) ओर पाणिनि के व्याकरण है । इन 
ग्रधों का कालक्रम मोटे तोर पर ही निर्धारित किया जा सकता हे । काणे ने इस विषय से 
सबधित नवीनतम रचना में सिद्ध किया है कि प्रमुख धर्मसून लगभग छ सौ तीन सां 
ई पू केहैं। इन सूत्रों में भाषागत प्रयोग की जो स्वतजतरा दीख पडती है, वह प्राणिनि 
के प्रभाव के पूर्णतया व्याप्त हो जाने के बाद सभव नहीं रही होगी” और पाणिनि का 
व्याकरण ई पू पौँचवीं शताब्दी के मध्य का माना गया है । गौतम का विषिग्रथ जितर्मे 
शृद्रों से सबधित अधिकाश सूचना मिलती हैं धर्मसूत्रों में सबसे प्रावीन ग्रथ माना जाता 
है । * फिलु यह बतलाता है कि यवन की उत्पत्ति शूद्र स्त्री और क्षत्रिय पुरुष से हुई थी ।* 
बाद के धर्मशास्त्रो की ही ताह इसमें वैश्यों और शूद्रों के सहोल्लेख के कई दृष्टात मिलते 
है ॥6 इसमें सपूर्ण भारत में समान ढग के कानून चलाने का प्रयास गोवध के लिए 
दडविधान ओर लगभग बीस वर्णसकरों का वर्णन. मिलता है । इतर सब बातों से पता 
चलता है कि गौतम के विधिग्रथ में पीछे चलकर व्यापक सशोपन किए गए ॥0 अत सभव 
है कि इस ग्रथ में वर्णित समाज सबधी सभी कानूनों से मोर्यपूर्व काल की स्थिति का आभास 
नही मिले । 

आर्य के देश आर्यावर्त के अतर्गत जिस पर धर्मसूज लागू होनेवाले थे, पजाब बिहार 
तथा हिमालय ओर मालवा की पहाडियों के बीच के भूक्ेत्र ह । कितु कानूनों के निर्माता 
बीघायन दक्षिण के तिवास्ती थे । आपस्तब के बारे में यही बात निश्चयपूर्वक नही कही जा 
सकती क्योंकि उन्होंने उत्तर के निवासियों (उदीच्यां) में प्रचलित विशेष ढग वी 
श्राद्ध प्रथा का उल्लेख किया है ॥2 वसिष्ठ की विवारयारा सभवतया उत्तर पश्‍चिम भाग 
में फूली फली । '" प्रमुख गृह्यसूत्र जो प्रावीन भारतीयों के दैनिक जीवन के बारे में 
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सर्वाधिक विश्वसनीय विवरण माने जाते हैं, ई पू. छ सौ-तीन सी के बताए गए 
हत 
बौद्ध ग्रथ में सुतो (वार्तालाप) के चार सम्रह, अर्थात दीश सहि ठुफुर और 
जु“ और साथ ही कव टक? सामान्यतया मोर्यपूर्व काल के माने जा सकते हे । 
जातळे का कालनिर्धाण अधिक टेढा काम है, 3 क्योंकि इनकी गाथाएँ जो धर्म से 
सर्बधित हैं, सर्वाधिक प्राचीन काल की हैं । किंतु अतीत की कथाएँ भी, जो टिप्पणी के रूप 
में गय में लिपित हैं, मीर्यपूर्व काल की कही जा सकती है । वर्तमान कथाओं में कहीं-कहीं 
भोर्षकाशीन परिस्थितियों का चित्रण मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि दे बाद में जोडी गई 
हैं। !? यद्यपि अतीत की कथाओं के घटनास्थल भारत के पश्चिमी या मध्यवर्ती भाग के है 
फिर भी वर्तमान दी अधिकाश कथाओं का घटनास्थल सावत्यी मा राजगृह है । 20 इसके 
अतिरिक्त, जातक के तृतीय, चतुर्थ आर पचम खड सामा यतया ऐसे खड समझे जा सकते 
हैं Ed वर्तमान रूप प्रथम और दितीय खडों की अधिकाश साधारण कथाओं के बाद के 
1 
हाल में यह सुझाव दिया गया है कि जातक” समाज के ऐसे चरण के प्रतीक है जो 
सभवतया सातवाहन काल में व्यापार के अनुकूल था। > किंतु चोंदी और ताबे की आहत 
मुद्राऐ तथा भार्थ ब्तीऊ पालिश्ड वेपर (उत्तरक्षेत्रीय परिष्कृत कृष्ण पात्र) के युग (लगभग छ 
सोदोसोई पू ) की बहुत सारी लोह वस्तुएँ जो मिली हैं, उनसे स्पष्ट है कि नगर 
जोवन का आरभ ° और व्यापार एव वाणिज्य का विकास निश्चित रूप से बुद्धकालीन युग 
में हो चुका था । 26 इनके अलावा यदि उद्योग और वाणिज्य विषयक कौटिल्य के 
नियम वितियम मौर्ये काल के बारे में सव हैं तो उनसे यह धारणा बन सकती है कि उससे 
पूर्वाल में ऐसे आर्थिक कार्यकलाप कुछ प्रगति कर चुके थे | फिर जातकों में दक्षिण भारत 
के व्यापार ओर वाणिज्य का उल्लेख विरले ही है यपि सातवाहनों के युग में उल्के साथ 
रोमनी का सक्रिय सपक था । जातकों में उन बहुतेरे सपो ओर व्यवसायों का भी उल्लेख 
नहीं है जो हमें सातवाहन काल में मिलते हैं 0” चूँकि बुद्ध की जन्मकथा ई पू दूसरी 
शताब्दी में ही साँची और भारदूत के चित्रों और मूर्तियों गँ दिखाई गई हैं, इसलिए उन्हें 
खासकर ऐसे देश में जहाँ प्राचीन धार्मिक परपराएँ मध्यकाल तक कला का आधार बनी 
रहीं कम से कम दो शताब्दी पहले का मानना चाहिए । इस प्रकार यद्यपि जातक गाधाओं 
और अतीतकालीन कथाओं से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले 
दो तीन शताब्दयो में स्थिति केसी थो फिर भी अध्ययन की दृष्टि से जातकों के वे भाग 
जिनमें चडालो का वर्णन किया गया है, बाद में जोडे गए माने जा सकते हैं क्योकि इन 
उपेक्षित लोगों के प्रति जातक में जो निरे हैं उनकी पुष्टि मौर्यकाल से पूर्व के ब्राह्मण गो 
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से नहीं होती है यह भी ध्यान देने योग्य है कि मनु ने वर्णसकर अर्थात मिश्रित जातियों की 
जो सूची दी है, उस प्रकार की सूची जातकों में नहीं मिलती है । 

जैन ग्रथों की कालावधि अधिक अनिश्‍चित है, क्योकि उनका सपादन और अध्यपा 
उस स्प में नही हो पाया है जिस रूप में बौद ग्रथों का हुआ है । कहा जाता है कि जैन 
पर्मप्रथों का सकलन सर्वप्रथम ई पू चौयो शताब्दी के अत या तीसरी शताब्दी के 
आरभ में किसी समय हुआ था 126 किंतु इन गरथो में चूँकि महावीर का जीवन वृतात है, 
इसलिए इनका उपयोग मौर्यकाल के पूर्व की स्थिति के लिए किया जा सकता है, जिससे वे 
कात की दृष्टि से बहुत दूर नही हैं। 

इन साहित्यिक रघनाओं की प्रामाणिकता पर अनेक प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं 
और ऐतिहासिक रचनाओं या पुरातात्विक अभिलेखों के अभाव में इन मतों की व्याख्या 
करना कठिन है । बौद्धग्रधों के समर्थन की दृष्टि से ब्राह्मणग्रथो की अवहेलना की भी 
मनोवृत्ति देखने में आई है | 27 कहा जाता है कि धर्मशास्त्र मे वों को नियत ढो में 
समाविष्ट करने का प्रयास सर्वथा कृत्रिम और आनुमानिक है । 22 इस मत के विरोध में 
तर्क दिया गया है कि अनेक धर्मसूत्रो में समान रूप से कही गई बातों का कुछ तथ्यात्मक 
आधार अवश्य होगा | 2 कहा जाता है कि ऐसा आरोप मध्यकालीन यूरोप के रुढिवारी 
लेखकों पर लगाया जाता था जितका खंडन आधुनिक विद्वानों ने किया है । 30 कतु 
आहण अथवा ब्राह्मणेतर ग्रथो पर ही सर्वथा निर्भर करना उचित नहीं होगा । मोर्यकाल के 
पूर्व की सामाजिक स्थिति फे यथार्थ विवरण के तिए सभी प्रकार के ग्रयों के समन्वित 
अध्ययन को ही आधार बनाया जा सकता है । १ दुर्भाग्यवश ऐसा यथार्थ विवरण न तो 
कैब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया , खड 1 22 और न दि एज ऑफ इपीरियत यूनिटी में ही 
उपलब्ध है | दूसरी पुस्तक में ई पू छ सौ से लेकर सन तीन सी ई. तक की 
कालावधि के साहित्यिक ग्रथो में उपलब्ध सामग्री को एक जगह जुटाकर रखने का प्रयास तो 
किया गया है किंतु धर्मसूत्रों और गृह्मसू्जो की बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई है 7 

इन सभी सोतों द्वारा अनुप्रमाणित तथ्यों को ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं हो 
सकती है । जहाँ इन ग्रथों में मत साम्य नहीं है, वहाँ बोद्ध और जैन ग्रथों में प्रस्तुत सामग्री 
को यर्मसूों मैं नियमबद्ध बातों की अपेक्षा सामाजिक अवस्थाओं का विशेष परिचायक माना 
जाना चाहिए । किंतु इनमें से किसी भी रचना में शूद्रो और समाज के अन्य अशक्त वर्गा के 
विचारों का वर्णन नहीं किया गया है । धर्मसूत्रो में ब्राह्मणों वी श्रेष्ठता पर जोर दिया गया है 
तो चोद्ध और जैन ग्रथो में क्षत्रियों के आधिपत्य की ओर झुकाव है । केवल छिटपुट ढग से 
कहीं कही निम्न वर्गों के लोगों के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखलाई गई है । इनके 
अलावा धर्मसूर्जो से सामान्यतया उत्तर भारत की ही जानकारी मिलती है और बौद्ध तथा 
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जैन ग्रथ उत्तरपूर्वीय भारत की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं । 
ूटों के बारे में कुछ प्रत्यक्ष जानकारी धर्मसूनो से, थोडी बहुत प्राचीन पालि ग्रथों से 
और उससे भी कम जैन ग्रथो से मिलती है ! प्राय इतनी अल्प जानकारी के ही कारण फिक 
ने तर्क दिया है कि केवल सैद्धांतिक विवादों को छोडकर प्राचीन पालि ग्रर्थो में कोई भी ऐसी 
बात नहीं है, जिससे सिद्ध होता हो कि शूद्र चतुर्च वर्ण के रूप में वस्तुत विद्यमान थे । * 
ओल्डनबर्ग ने ठीक ही इस विचार को सही नहीं माना है। > ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए 
जा सकते हे जिनसे पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति को लोग उसकी जाति से जानते थे 
ओर जाति के आधार पर ही उसकी हैसियत स्थिर होती थी । जैसे, एक धनुर्षर की पहचान 
के लिए पूछा जाता था कि वह क्षत्रिय है या ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्र । 36 बुद्धंदेव ने अपने 
धर्मोपदेश के एक सामान्य उदाहरण में कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को यह जानकारी होनी 
चाहिए कि उसकी प्रियतमा क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य या शूद्र वर्ग में से किस वर्ग की है। 
थे डब्ल्यू रीज डेविडूस भी जो प्राय ब्राह्मणों फे साय को बिल्कुल अस्वीकूत कर देते 
हैं बताते हैं कि बौद्ध ग्रथों मे वर्णित चार वरणो डी व्यवस्था सामाजिक तथ्य के अनुकूल 
है 08 इन बाती से स्पष्ट है कि बौदय़थों में शूद्रों को समाज का एक वर्ग माना गया है, 
यंधपि इन ग्रथो में उनके स्थान और कृत्यों को उतना स्पष्ट नहीं किया गया है जितना 
ब्राह्मण (कर्मका) विधियों में । शूद्र सेवक वर्ग के थे, यह बात उत्तर वैदिककालीन ग्रथों से 
नित होती है । किंतु इस युग में धर्मसूत्रों ने साफ तौर पर जोर देकर कहा कि शूद्र को 
तीन उच्च वर्णो की सेवा करके अपने आश्रितों का भरण पोषण करना है 1? शूद्र को 
स्तत्र रूप से अपनी गृहस्थी चलानी पडती थी जिसके लिए उसे नाना प्रकार के व्यवस्ताय 
करने पडते थे । गोतम कहते हैं कि शूद्र यात्रिऊ शित्यों का सहारा लेकर अपनी गुजर बसर 
करता धा 1 १° मालूम होता है कि शुद्र समुदाय के कुछ लोग बुनकर के रूप में कार्य करते 
थे तो कुछ लकड़हारे लोहार चर्मकार कुभकार रगरेज आदि थे । ययपि इन शिलपों का 
उल्लेख प्राचीन पालि ग्रथो में हुआ है *! फिर भी इन्हें अपनानेदाले वर्ण कौन कौन से थे 
इसका कोई संकेत नहीं किया गया है । गहपति*? सामान्यतया द्राह्मणकालीन समाज के 
वैश्य से मिलता शुलवा है और उसके बारे में एक जगढ कहा गया है कि वह कला और 
शिल्प का व्यवसाय करके जीवननिर्वाह करता था । “7 यदि साधनसपज् व्यक्ति गहपति हो 
सकता था तो सभद है कि चुद लोहार, जिसने गौतम बुद्ध तया उनके अनुयायियों को 
शानतार भोजन कराया था. और सपज कुभकार सदलपुत्त जो पॉव सी कुभकारी की 
दूकानों का मालिक था और जिनमें अनेकानेक कुभकार कार्य करते वे, जैसे कुछ धनवान 
शिल्पी गहपति थे । यह बात एक हजार लोहारों के गांव के उस प्रधान के बारे में भी सत्य 
हो सकती है जिसने बीदिसत से अपनी कऱ्या का विवाह रचाया । ** यदपि गहपति शब्द 
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का प्रयोग अब इस प्रकार के शिल्पियों के लिए किया जाता है, यह सभव है कि अपनी 
सपत्ति के कारण ही उनमें से कुछ लोग ऊँची जगह पा सके । 

हम यहाँ शिल्पों और शिल्पियों के इतिहास की गवेषणा नहीं कर सकते, वह अलग 
शोप का विषय है । फिर भी यहाँ कुछ मूल बिंदुओं पर विधार किया जा सकता है । शूट वर्ण 
के शिल्पी मोर्यपूर्व काल की कृषि अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण अग थे । पुती न 
केवल बढई और लोहारे के लिए कुल्हाडी, हथीडा, आरा और छेनी बनाते थे, 
येती के लिए हल, कुरात और इसी प्रकार के अन्य औजार भी तैयार करते थे “* जिससे 
किसान शहर के निवासियो के लिए अतिरिक्त खाद्यात्र उपजाने में समर्थ हो सके । खुदाइयों 
से पता चलता है कि बौद्धकालीन किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे के हथियारों 
का प्रयोग पहले पहल बड़े पैमाने पर करने लगे । पाति ग्रथों में लोहे के बने फाल की चर्चा 
है जिससे खेती होती थी । दक्षिण बिहार में लोहे की सबसे बडी खा्नें है जिसके कारण 
लोहे के काम में शिल्पियो की बहुत जरूरत थी । नगर जीवन”? और उन्नविशील व्यापार 
एवं वाणिज्य जो उत्तरपूर्व भारत में पहली बार इस युग में दिखाई पडते हैं, शिल्पियों द्वारा 
प्रचुर वस्तु उत्पादन के बिशा सभव महीं हो पाते । मुख्य नगरों में शिल्पियों का सघ होता 
था और उनके प्रधान का राजा से विशेष सबप रहता धा 0 कुछ शिल्पी तो राजा के घरेलू 
कार्मो में लगे रहते थे ओर इस तरह उन्हें राजा का सरक्षण प्राप्त था । ग्राथिरि व्याकृर॒य 
की टीका के अनुसार इन्हें राजशिल्पी कहा जाता था इनमें राज नापित ओर राज कुलाल 
(कुभकार ) का उल्लेख विशेष रूप से हुआ है । ” इसकी पुष्टि बाद की एक जातक कथा 
से भी होती है जिसमें राज कुभकार और राज मालाकार की चर्चा आई है ॥८ सेठ 
और गहपतियों से भी कुछ शिल्पी जुड़े हुए थे । हमें पता चलता है फि एक सेट्ठी का अपना 
दर्जी (तुनकार ) था जो उसके सरक्षण में रहता था और उसके घर का वाम करता था। 
गहपति के बुनकरों का भी उल्लेख हुआ है जो उसके लिए कपडे बुनते थे । ”' किंतु 
अधिकाश शिल्पी प्राय ऐसे मालिकों से सबद्ध नहीं थे स्वतत्र शित्पियों के यत के रूप में 
बढइयों “2 और लोहारों ““ के गाँवों और नगरों में रहनेवाते शिल्पियों ”? का उदाहरण 
प्रस्तुत किया जा सकता है | समवतया राजा शिल्पियों के प्रमुख को भ्रश्रय देकर उनके 
माध्यम से शिल्पी ग्रामो पर अपना थोडा बहुत नियत्रण रखता था । जैसे हजार लोहारों के 
ग्राम का जेत्थक (प्रधान ) राजा का प्रिय पात्र कहा गया है । ” गौंव में बिखरे हुए शिल्पी 
परिवार जो कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे इस तरह के नियमण में नही धे । 
पाणिनि ने उन्हे ग्रामोशिल्पिन्‌ बताया है | पाणिनि के अनुसार बढई दो प्रकार के होते धे, 
ग्रामतक्ष जो गाँव में अपने ग्राहक के घर जाकर रोजाना मजूरी लेकर काम करते थे और 
कौरतक्ष जो अपने घर पर ही रहकर काम करते थे ! वह स्वतत्र शिल्पी था जो किसी 
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का काम स्वीकार करके उसके हाथ वेता नहीं था ! “' एक जातक गाथा में किसी 
अमणशील लोहार का प्रसग आया है जो कही भी बुलाए जाने पर अपनी भावी साथ तेकर 
चलता था 1" शिल्पियों के अपने औजार होते थे और कुछ मामलों में तो उन्हें निर्माण 
सामग्री प्राप्त करने की स्वतत्रता थी। हमें ऐसे ब्राह्मण बढई का पता चलता है जो जगल से '..- 
लकडी लाता था और गाडियो बनाकर अपना जीविकोपार्जन करता था |° कुभकार के 
साथ भी यही बात रही होगी, जिसे मिट्टी और जतावन मुफ्त मिल जाते थे । बुनकरों और 
धातुकर्म करनेवालो के साथ यह स्थिति नहीं थी । लेकिन ये शिल्पी जिन लोगों को सेवा 
करते थे वे उनके मालिक नहीं होते थे , जैसी स्थिति औस और रोम में थो । वहाँ दासों से 
शिल्पी का काम लिया जाता था “ जो अपने मालिक की सेवा करते थे 1 सामान्य रूप में 
शिल्पियों पर राज्य का नियत्रण उन पर बेगार लगाने तके ही सीमित था। कर देने के बदले 
उन्हें महीने में एक दिन राजा का काम करना पडता था (° अन्यया पर्मशास्त्रॉ से मालूम 
होता है कि जो शूद्र शित्पियों और कारीगरों का काम करते थे, वे स्वतत्र व्यक्ति थे । उनके 
तिए ये व्यवसाय तब विहित थे, जब वे सेवा करके अपना जीवनयापन नहीं कर पाते 
थे! 

लेकिन शुद्र समुदाय वा अधिकाश सभवतया कृषि कार्यों में ही लगा रहता धा । 
धर्मसूनों के अनुसार कृषि वैश्यो का विषय था ° जो स्वतत्र किसान थे और उपज का एक 
हिस्सा राज्य को कर के रूप में चुकाते घे (१ किंतु इस तथ्य से कि शाद्रों को जमीन की 
मालगुजारी नही चुकानी पडती थी पता चलता है कि वे भूमिहीन मजदूर घे । आएताक में 
कहा गया है फ्रि शूद चरण पखारकर अपना गुजर बसर करते थे अत उन्हें करों से मुक्त 
कर दिया गपा था (? इससे आभास होता है कि जो शूद्र दास नही थे, उन्हे कर चुका 
पडता था । पर इस विधिग्रथ को एक पुरानी पाडुलिपि में पादावोकता शब्द का प्रयोग नहीं 
हुआ है 0 अत अनुमान किया जाता है कि शूद्रो को कर से मुक्त बताने का औचित्य सिद्ध 
करते के अभिप्राय से उक्त शब्द बाद में सद्रिविध्ट कर दिया गया है ! सामान्यतया शूद्रों के 
पास कोई कर योग्य भूपति नहीं थी, इसलिए अधिकाश लोगों को दूसरों की जमीन में 
काम करना पड़ता था । अड्डिम निक के एक परिच्छेद में चारों वर्णी के उपार्जन का 
वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है जिससे यह विषय सुस्पष्ट हो जाता है । इससे हर्म पता 
चलता है कि ब्राह्मण अपना जीवनपापन भिल्ला से स्रिय तीर-धनुप के प्रयोग से, वैश्य 
खेती गृहस्थी और पशुपालन से तथा शूद्र हैसिया से फसल काटकर और उसे अपने क्यों 
पर यहेंगा से दोकर करता था। 

प्राचीन पालि ग्रथो के अन्य प्रसगों में सेत पर काम करनेदालो के रूप में शूद्रो की तो 
नही लेकिन दासो और कम्पकरों (भाडे के मजदूर ) की चर्चा है। इसमें सह की गुजाइश 
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नहीं कि भूमिहीन शूर कम्मर के रूप में काम करते घे । ऐसे भी प्रमाण मिले हैं फि 
अधिफाश दास शूद्र वर्ण के थे। यह तिककर्ष “सुदो वा सुद्द दासो वा वाफ्ययड से निरता 
जा सकता है, जिसका प्रयोग मुदधरेव ने प्रथम तीन वर्णों की गणना कराने के बाद शूद्र की 
रियति स्पष्ट करो की दृष्टि से किया था। “ “मुद दासो वा का अनुवाद 'किप्ती व्यक्ति का 
गुलाम करणा गलत होगा 1“ यह महत्वपूर्ण वाफ्यथड समानाधिकरण का स्पष्ट उदाहरण 
है और इसा तात्पर्य है शूद्र जो गुलाम हो । क्षतिय ब्राह्मण और सेटूटी को छोड़कर, 
जिन्हें अन्यन गुलामों का मातिऊ बताया गया है, यहाँ शूद्रो को गुलामों का मातिक कैसे 
बताया गया, इसकी कोई व्याख्या नही । अतएव ओल्डेनवर्ग ने ठीक ही यह शिर्ष निकाला 
है कि प्रसगापीन विवरण शूद्र और दास में कोई अतर नहीं करता है 1 यह महत्वपूर्ण है 
झि शूद्रो को दास के साथ मिलाने का प्रयास सबसे पहले प्राचीन पालि ग्रथ में किया गया था 
वे कि धर्मसरत्रो में जिने यह निष्कर्ष परोस रूप में ही निकाला ज्य सरकता है । कही 
भीर्योत्तर काल में जाकर मु ग स्पष्ट और जोरदार शब्दों में इस स्थिति का उल्लेख किया 


है। 

दातता केवत शूद्र वर्ण के सटरयों तक ही सीमित नहीं धी । यहाँ तक कि ग्रामभोजक 
(प्राम मुिया), मतीगण ', ब्राह्मण, शत्रिय और उच्चकुल में उत्पन्न लोग भी इस स्थिति 
में पहुँच जाते थे ।'' किसी भी हालत में ऐसे लोगों की सख्या अधिक नहीं रही होगी । 
अधिकाश दात मजदूर शूद्र वर्ण के होते थे । ऋण क्रय अपनी स्वय की इच्छा और भय 
से उत्पन दासता” की उप्मीद उच्च वर्णी की अपेता निम्न वर्णों से ही अधिक की जा 
सकती है । उदाहरणार्थ एक गाडीवाा वी कन्या इसिदासी अपने पिता द्वारा कर्ज न 
चुकाएं जागे के कारण एक व्यापारी दारा दासी के रूप में घर लाई गई धी । रितु जातकों 
में कहीं यह उल्लेख नही है कि दास मुंड में बदी बनाए गए, जिससे पता चलता है कि इस 
अवधि में दासों की सख्या कम थी। 

कुछ दासों पासकर महिलाओं, को घरेलू कार्यों में नियोजित किया जाता था “ और 
अन्य लोग कृषि काय में लगाए जाते थे । दास और भाडे के मजदूर खेतों के छोटे छोट 
दुकडों में भी काम करते थे" किंतु प्राय उन्हें बडे बडे भूखडों में काम करना पडता था । 
उत्तर वैदिक युग में लोगों के पास उतनी ही जमीन थी जितनी वे अपने घर के सदस्यों की 
मेहनत से सँभाल सते थे । पर अब गगा के निवले मैटानो में लोहे के फाल के उपयोग के 
कारण बड़े बड़े खेत कायम हुए । एक एक घर के पास इतनी अधिक जमीन आ गई 
जिसे वह अपनी मेहनत से नहीं जोत सकता था । इसलिए पहले पह़ बुद्धकालीन युग में 
सम्पन्न घरे को खेती चलाने के लिए दासों और फम्मररों की आवश्यकता पडी । प्राचीन 
पालि ग्रथो में वम से कम ऐसे दो उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि मगध में दो 
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बडे बढ़े प्र्षे (फार्म) थे, जिनमें से हर एक का क्षेत्रफल एक हजार करीता (चिल्डर्स के 
अनुसार 8 i एकड के करीब } था । ° एक अन्य कृपिक्षेत्र कासी में था, जिसकी 
जुताई पाँच सो हलो से होती थी । ° इन सवके मालिक ब्राह्मण थे । एक ऐसा प्रसंग भी 
आया है, जिसमें एक ग्राम व्यापारी ने शहर के एक सौदागर के पास पाँच सौ हल जमा 
किए जिप प्रकट होता है कि या तो उसके पास बहुत बडी भूसपदा थी या वह फाल 
खरीदकर गाँवों में वेचा करता था । 6 हो सकता है कि पाँच सो या हजार रूढ स्याएँ हो, 
किंतु इनते चकबदी की प्रवृत्ति का पता तो चलता ही है ! यह प्रवृत्ति दब अपनी चरम सीमा 
पर पहुंच गई , जब मीर्यकाल में कृषि को राज्य के नियत्रण में ले लिया गया । स्पष्ट है कि 
बडे बडे प्र्षे का काम पर्याप्त सय्या में दासों और कम्मकरों के बिना नहीं चल सकता 
या 
नियोजकों (मालिक ) की तुलना में दासो और खेत मजदूरों की सख्या कितनी थी, 
इसवा अदाज लगाना मुश्किल है । ऐटिका के मामले में भी जहाँ आँकडे ह, स्वत 
व्यक्ति और दास की आबाटी के अनुपात के सबंध में मतैक्य होना कठिन है । ' भारत में 
आकडे के अभाव के कारण इस सब्र में कोई निश्चित जानकारी पा सकना और भी 
कठिन है | वा” के एक सुत्त में कहा गया है कि वैसे लोग बहुत कम हैं जो दास या दासियों 
वो ग्रहण नहीं करना चाहते 155 ब्राह्मण १? क्षत्रिय? और सेट्ठ तया गहपति?! दासों 
और मजदूरों को नियोजित करते थे इससे यह ब्राक्षणीय सिद्धात परिलक्षित होता है कि 
शूद्र तीन उच्च वर्णों की सेवा के लिए थे । थर्मसून्रों के अनुसार ब्राह्मण एक दास को 
बदलकर दूसरा दास रख सकता चा, किंतु उसे बेच नही सकता था 2 इन वाती से पता 
चलता है कि दासता बड़े पैमाने पर प्रचलित थी, किंतु किसी भी हालत में इसकी तुलना 
ऐटिका की स्थिति से नहीं की जा सकती है जहाँ ई पू पांचवीं शताब्दी में दासो की 
सख्या कुल आबादी की एक तिहाई थी १3 
धर्षसूतो से शूद्र वर्ण के रहन-सहन की स्थिति पर कुछ प्रकाश पडता है । गौतम ने 
कहा है कि शूदर नीकर को चाहिए कि वह उच्च वर्ण के लोगों द्वारा उतार फेंके गए जूते 
छते, वस्त्र और चटाई फा इस्तेमाल करे ?* जातक कथा से भो यही स्थिति प्रकट होती 
है । इस कया में बताया गया है कि चूहे द्वारा काटकर चिधडे बनाए गए वस्त्र दासों और 
कम्मक्रों के लिए होते थे १5 गीतम ग तो ये तक बताया है कि भोजन का उच्छिष्ट 
(जूठन ) शूद्र नौकरों के लिए रखा जाता था 06 आएत्तव दर्ज में छात्रों को यह 
उपरेश दिया गया है कि उनकी थाती में जो उव्छिप्ट रह जाए उसे या तो किसी अदीक्षित ““ 
आर्य के निकट अधदा अपने गुझ के शूद्र नौकर के निकट रख दें ?? इसका स्पष्ट अर्ध 
हुआ कि शूद नौकर को जूठन खाना पडता था । /हिप्परेल्िज ट्रू से भी यह बात 
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पर निर्धारित किया जाता था । कम्मकरों की तुलना में दास अपने मालिक दी सपत्ति समझा 
जाता था और उसे पैतूक'सपत्ति मानकर उसका बैंटवारा भी किया जा सकता या । 
दासो की स्थिति सर्वधा गुलाम जैसी थी, यह उनके विभेदक दिल्‍न से प्रकट होता है। उनके 
सिर के बाल मुंडे रहते थे और उसमें एक चोटी रहती थो (27 एक स्थान पर तो दासों के 
साथ कम्मक्रों को भी सेट्रिद की सपत्ति माना गया है । इससे पता चलता है कि भाडे के 
मजदूरों को भी दास बनाने की प्रवृत्ति थी । एक जातक कथा में बताया गया है कि दास 
अपने मालिक के हो घर में रह जाते थे, किंतु कम्मकर सध्या होने पर अपने अपने 
निवासस्थान को चले जाते थे ।( स्पष्ट है कि भाडे के मजदूर का जीवन कभी कभी दास 
से अधिक कठिन हो जाता था ॥26 उसकी जीविका उतनी सुरक्षित नहीं समझी जाती थी, 
जितनी दासों या स्थाई घरेलू नौकरों की थी । गौतम ने नियम बनाया है कि यदि शूद्र काम 
करने में अक्षम हो जाए, तो दह जिस आर्य के सरक्षण में रहा हो, उसे चाहिए कि उस शूद्र 
का भरण पोषण करे । (2 किंतु इस सिद्धात के अनुरूप व्यवहार नहीं किया जाता था, 
क्योकि एक गाया में बताया गया है कि लोग असमर्थ (जीर्णावस्या प्राप्त ) नौकरों को हथिनी 
की तरह निष्कासित कर देते थे 128 
कम्मर और भटक (मजदूर) में कुछ अतर दिखाई पडता है 122 किर टक में 
कम्मकर को भएक कहा गया है, जो आइतक है। फ्रि इतिश शतती के निर्माताओं ने 
आइतक' शब्द का अर्थ पिटा हुआ किया है । इसका आशय यह हुआ कि कम्मकर ऐसा 
कार्यकर्ता है, जिसे पीटा जा सकता है । यह अर्थ आश्चर्यजनक लगता है और दास के बारे 
में भी इस तरह का उल्लेख नही हु है। प्राय 'आहतक शब्द को सस्कृत शब्द आहत 
का समानार्थी नही माना गया है '0 बल्कि उप्ते 'आहृत शब्द से मिलाया गया है जिसका 
अर्ध होता है लिया हुआ, अधिकरण किया हुआ या लाया हुआ । इससे सकेत मिलता है 
कि कम्मकर अपने मालिक से विशेष रूप में सबद्ध रहते थे । मालिक के कब्मे में आने का 
कारण प्राय यह होता था कि वे या तो उसका कर्ज अदा नहीं कर पाते थे या उसकी जमीन 
पर असे होते थे । उनकी स्थिति अर्द्ददास जैसी थी जिसे कभी कभी सपति भी समझ तिया 
जाता था । इस प्रकार ऐसे विचार के समर्थन में शायद ही कोई प्रमाण मिलता है कि मौर्यपूर्व 
काल में कम्मकर स्वतत्र मजदूर थे जो अपने काम और मजदूरी के बारे में सविदा करते थे 
और विवाद उठ जाने पर उनकी मजूरी विशेषं द्वारा तय की जाती धी ॥32 इस विचार 
से भृतक की स्थिति अधिक स्पष्ट होती है जिसके साथ उसका मालिक गुलाम जैसा बर्ताव 
नहीं करता था । भृतक की जीविका मजूरी , अर्थात भृति पर चलती थी, जिसका उल्लेख 
पाणिनि ने सेवा कौ जया केवल मजूरी के अर्थ में किया हे 1” मालूम होता है कि 
भृतक को एक खास अवधि के लिए मजूरी पर रखा जाता था।* एक प्राचीन जैन ग्रथ के 
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अनुसार मृतक चार प्रकार के होते चे (1) टिवसभयग, णो दैगिक मजूरी पर काम करते 
थे (2) जात्तभमग जो यात्रा भर के लिए रखे जाते थे, (3) उच्यतमयग जो विणीत 
समय पर काम पूरा करने के ठेके पर नियोजित किए जाते थे, (4) कयालभयग (या, भूमि 
खादनेवाले ) जिन्हें किए गए काम के अनुपात में भुगतान किया जाता धा । ”. ठेके के 
मजूर के रूप में कुछ शित्पिर्यो को भृतक नियुक्त किया गया होगा ! बाद की एक जातक 
कथा में अनुदधित दास (अन्तनो पुरिस ) जिमसे अपने मालिक के थान के खेत की 
रखवाली करने को कहा जाता था और भृतक जिसे उत्ती काम के लिए वेतन मिलता था 
और॒ जे फसल का नुकसान होने पर मुआवजा (प्रतिकर) घुकाने का भागी होता था -फे 
बीच विभेद किया गया है ।“ एक गाया में बताया गया है कि पुरित्त को हमेशा वैसे व्यक्ति 
के हित का काम करना चाहिए, जिसके घर में उसे भोजन मिलता है।। 
दासक्म्सकरपोरिस' वाक्य खड से बोष होता है कि अगुबपित दास या तो भाडे के मजदूर 
के रूप में कार्य करते थे या गुताम के रूप में और इन तिभित् प्रकार के मजदूरों में बहुत 
अतर नहीं चा ॥४४ ढं 
मालिक और भजदूरों के पारस्परिक सबंध स्थिर करनेवाले नियमों से हमें शूद्रों की 
आर्थिक स्थिति का कुछ आमास मिल सरता है । मौर्या के पहले की अर्थव्यवस्था मूलतया 
कृषिप्रधान और पशुवारी धी । जमीन और पशुओं के असमान बैंटवारे के कारण कुछ लोगों 
के पास जोत की जमीन अधिक थी, और इसके लिए उन्हें मजदूरों की जरूरत थी । इस 
प्रकार बडे गहपतियो के पास पशु भी बहुत अधिक थे, जिनके लिए उन्हें चरवाहे की 
जरूरत धी । ऐसी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पहले पहल मालिक और उसके कृषि 
मजदूर तथा चरबाहों के सबय के विषय में कानून बने । आएताळ में कहा गया है कि यदि 
खेतिहर मजदूर काम छोड दे तो उसे शारीरिक दड दिया जाना चाहिए ।!?? इसी प्रकार के 
दड का विधान उस चरवाहे के लिए भी किया गया है, जो पशुओं को पालना छोड दे 11 
इस विधान में यह व्यवस्था है कि ऐसी स्थिति आने पर भवेशी किसी दूसरे चरवाहे को दे 
तिर जाएँ। '*1 यदि चरवाहे की लापरवाही से मवेशी की नुऊसान पहुँचे तो इसके लिए वह 
जिम्मेदार ठहराया जाएगा ।*? गौतम ने इन प्रावधानों का कोई उल्लेख नही किया है किंतु 
उनके नियमानुसार यटि किसी व्यक्ति के पशु से किसी को नुकसान पहुँचे तो यथास्थिति 
उत्तभ घरवाहा अथवा स्वय मालिक जवाबदेह होगा 1?” इनमें से किसी भी नियम 
बनानेवाले ने चरवाहे या कृषि मजदूरों के प्रति मालिक के दायित्व की चर्चा नही की है । इस 
प्रसार ये मजदूर अपने मालिकों की अपेक्षा अलाभकर स्थिति में थे । 
थर्मसूजो द्वारा शृद्रों पर जो आर्थिक अशक्तताएँ लादी गई है, वे शृद्रों की आर्थिक 

स्थिति पर और भी अधिऊ प्रकाश डालते है । राजा ने महीने में एक दिन की अनिवार्य सेवा 
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प्रदान करने का जो भार शिल्पियों पर सीप रखा था उसी भी चर्चा आई है । गौतम का 
कथन है कि कन्या के विवाह का खर्च वहन करने के लिए और शास्त्रविहित किसी चार्मिक 
अनुष्ठान फे लिए कोई व्यक्ति शूद्र से छल या बल का प्रयोग करके रुपया ले सकता है 1! 
वैश्य क्षत्रिय और प्राय ब्राह्मण वर्ग के जो लोग, अपने अपने वर्ण, धर्म और आचार से 
च्युत हो. उनके साथ भी सामाजिक हैसियत के क्रम से, इस तरह का व्यवहार किया जा 
सकता था । किंतु यह तमी किया जा सकता था जब शूद्र उपलब्ध नहीं हों | यह 
नियम , जिसके अधीन उच्च वर्ग के लोगों को शूद्र वर्ण से धन ऐंठने की अनुमति दी गई है 
कित्ती अन्य धर्मसूत्र में नहीं मिलता । हॉ. शुट में इसके समानातर व्यवस्था दिखाई 
पड़ती है । !*6 हो सकता है कि इस तच्य का समावेश दाद में किया गया हो जिससे 
ब्राझण मतावलवियों की इस धारणा का आभास पिलता है कि शूद्र का भरपूर शोषण किया 
जाना चाहिए | 

उत्तराधिकार विधि में शूद्र पली से उत्पन्न पुत्र के हिस्से के बारे में विभेदपूर्ण प्रावधान 
किए गए हैं । बौधायन के अनुसार विभिन्न वर्णों की पतियों से सतान रहने पर चार हिस्से 
ब्राह्मण को तीन क्षत्रिय को दो वैश्य को और एक शूद के बेटे को मिलेगा। *7 वसिष्ठ ने 
तो ऐसी स्थिति रहने पर मात्र तीन उच्चवर्णों के पुत्रों को हिस्सा देने की व्यवस्था की है 
और श्र पुत्र को छोड दिया है। 1१९ उन्होंने दूसरों के मत का उद्धरण दिया है, जिसमें 
बताया गया है कि शूद्र पुत्र परिवार का सदस्य माना जा सकता है, किंतु उत्तराधिकारी 
मही।/ यह ऐसा नियम है जिसे बोषायन ने ऐसे निषाद तक ही सीमित रखा है 
जिसका पिता ब्राह्मण और माता शुद्र हो ॥? गौतम ने ब्राह्मण के शृव्पत्र को उत्तराधिरार 
से वयित करने का समर्थन बडे ही स्पष्ट और जोरदार शब्दों में किया है । उनका मत है कि 
यदि कोई ब्राह्मण निस्सता। मर जाए, और उसे शूदर पाली से उत्पन्न पुत्र हो तो वह कितना 
भी आवाकारी क्यों न हो अपने मृत पिता की सपति में से मात्र खोरिस योग्य राशि ही 
पाएगा ॥92 इससे प्रकट होता है कि धर्षसूतर के लेखकों में से केवल बीधायन ने ब्राह्मण के 
शूद्र बेटे के लिए हिस्से का प्रबध किया है व्तिष्ठ और गौतम तो इसके विरोधी ही रहे है । 
सभव है कि बोधायन में उदारता इसलिए रही हो कि उनका सबध दक्षिण भारत से था 
जहाँ ब्राह्मणवाद की जर्डे बहुत गहराई तऊ नहीं पहुँच पाई थी । इतना ही नहीं ऊपर जिन 
नियमों की चर्चा आई है उनसे पता चलता है कि वे केवल ब्राह्मण के शूद्रपुत्र के लिए थे । 
यह स्पष्ट नही होता कि उत्तराधिकार के ये नियम क्षत्रिय और वैश्य के शृद्रपुत्र पर भी लागू 
थे या महीं यद्यपि सभावना इसी बात वी है कि वेसे ही नियम लागू होंगे। इस तरह का 
कोई भी समर्थक साक्ष्य नही है जिसके आधार पर जाना जा सके कि नियम वस्तुत किस 
रूप में लागू थे । जो भी हो इन नियमों का प्रभाव बहुत कम शूद्रो पर ही पड़ा क्योंकि उच्च 
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वर्ण के लोगों के साथ शूद्र महिला के विवाह का प्रचलन बड़े पेमाने पर नहीं था। 
मौर्य पूर्व काल में शूद्र की सामान्य आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने में हदि वर्ग के 
रूप में उनकी विशेषता पर खासतौर से ध्यान देना होगा जिसकी चर्चा प्रथमत इस अवधि 
में स्पष्ट रूप में की गई है । सेवा कार्य कै चलते इस वर्ण में सजातीयता का बोध हुआ जो 
विजातीयता के भाव से प्रभावित थे । सेवि वर्ग के सदस्य के रूप में, वैश्य किसानों के 
साथ 3 शूद्र मुख्य उत्पादकों का कार्य करते थे, जिससे समाज के विकास की नींव सुदृढ 
होती धी । कृषि मजदूरों के रूप में उन्होंने कोशल और मगध के घने जगलवाते क्षेत्रों को 
कृषियोग्य बनाने में सहायता पहुँचाई । इन क्षेत्रों के बारे में ग्रथों 154 मु बताया गया है कि 
वे छोटे और बढ़े हुकडं में बटे घे, जिनमे दास और मजदूर खेती करते थे । आगे चलकर 
हम पाएँगे कि कौटिल्य ने मह नीति निर्धारित की थी कि नई बस्तियों में परती जमीन को 
आवाद करने के लिए शूद्र मजदूर लगाएं जाएँ । इनके अतिरिक्त शिल्पियों के रूप में शूद्र ने 
शिल्पविवान के विकास में योगदान दिया और बिक्री योग्य बहुत सी सामग्रियाँ बनाई । 
इनके चलने कई नगर बस गए, जहाँ वाणिज्य और व्यापार होते थे । 
किंतु उच्य वर्ण के लोग जो शदो के नियोजक भी थे जिस ढग का जीवन व्यतीते 
करते थे, वैस्ता जीवन शूद्र नहीं बिता सकते थे । पालि ग्रथों में खत्तिय ब्राह्मण और गहपति 
को महासाल १ कहा गया है जिससे प्रकट होता है कि दास पेस कम्मकर, पुरिस ओर 
भटक उतने सुषी नहीं थे । सभव है कुछ धनी शुद्ध शिल्पी उन्नतिशील गहपति रहे हो किंतु 
उस समय की अर्थव्यवस्था कूषिप्रपान थी और अधिकाश जमीन ब्राह्मणों. क्षत्रियों ? तथा 
सेट्टियों “” के कन्ने में थी । अत अधिक शूं को मजूरी पर हो जीवन विताना पडता 
था और इस मजूरी की दर तय करने में उनका कोई हाथ नहीं रहता था । कहा गया है कि 
सुखी किसान या हस्तशिल्पी जिनके पास अपनी जमीन धी, काफी बडी सल्या में थे। 
यह बात वैश्य या गहपति वर्ग के सबध में भले ही लागू होती हो किंतु शूद्रो पर लागू नहीं 
होती क्योंकि वे दूसरों के खेतों में काम करके अपना निर्वाह करते थे । उनकी यह स्थिति 
केवल उनके जन्म के चलते नहीं बल्कि गरीब परिवारों में जन्म लेने के चलते हुई धी । 
ब्राह्मणों बी श्रेष्ठता के दावे को झुठलाने के लिए बौद्धों के तर्कसग्रह भें इस विषय पर स्पष्ट 
रूप से प्रकाश डाला गया है । करा गया है कि पदि कोई शुद्र धनी बन जाए तो वह अपने 
सेवक के रूप में न केवल दूसरे शूद्र को बल्कि शत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य को भी नियुक्त कर 
सकता है 172 सामान्यतया ऐसे मामलो में किसी व्यक्ति की हीन सामाजिक अवस्था और 
उसकी सपत्र आर्थिक स्थिति के बीच असमानता तभी दूर की जा सकती है जब समाज में 
उसे ऊँचा स्यान दिया जाए । बाद मे ब्राह्मणों ने इस नीति का अनुसरण किया और वे 
बहरी शासकों को सत्रिय मानने लगे । इसलिए समव है कि जो शूद्ध सुखी सपन थे उन्हे 
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समाज में ऊँचा स्थान दे दिया गया हो । 
उत्पादनकर्ता के रूप में शू्ठो की स्थिति तत्कालीन ग्रीक नगरों के दासों और गुलामों 
की स्थिति से मिलती जुलती है । सिद्धातत जिस प्रकार ग्रीक नागरिक अपनी गुलाम जनता 
से सेवा का दावा कर सकते थे, उक्ती प्रकार भारतीय द्विन और आर्य भी शूरो की श्रमशक्ति 
का दावा करते थे । समाज में श्रमशोषण की अवस्था को कायम करने के लिए प्राचीन ग्रीस 
में नागरिकता के आयार पर समाज का गठन किया गया । नागरिकों को सामाजिक और 
राजनीतिक अधिकार सोपे गए और अनागरिकों से, जिनमें दासों की सख्या अधिक थी ये 
सारे अधिकार छीन लिए गए । वे केवल अपनी श्रमशक्ति से नागरिकों की सेवा करते थे । 
इस प्रकार एक तरह से शूद्रों की तुलना यूनान के दासों से की जा सकती है । किंतु कई 
दृष्टियों से शूद्रों की आर्थिक स्थिति भित्र थी । न तो शूद्र कृषि मजदूर और न शूद्र शिल्पी 
उस रूप में अपो मालिकों की कृपा पर पूर्णतया निर्भर थे जिस रूप में ग्रीक और रोम के 
दास अपने मालिकों पर निर्भर रहते थे । शूद्र के पास सपत्ति थी और यह स्थिति ग्रीस के 
दासों की स्थिति से भित्र थी ।“? सपत्ति इतनी अधिक नहीं थी कि उस पर कर लगाया 
जाए फिर भी उत्त पर कुछ दायित्व तो रहता ही था । कानून के द्वारा उत्त पर यह दायित्व 
आरोपित किया गया था कि यदि उसका मालिक जो उच्च वर्ण का होता था, दुर्दिन में पड 
जाए तो वह अपनी बचत से उसका भरण पोषण करे ॥!6 यह भी निर्धारित किया गया 
था कि वैश्य और शूद को चाहिए कि अपनी सपत्ति से मालिक के दुख दुर करे ४ 
दासभोग शब्द का प्रयोग बताता है कि दास भी सपत्ति के मालिक होते थे (7 हालाँकि 
सपत्ति रखने के लिए उनके मालिक की सम्मति अपेक्षित रही होगी । प्राय इन्हीं विभेदों के 
चलते वणव्यवस्था जो श्रम के मुख्य स्रोत के रूप में शूद्र वर्ग पर ही प्रधानतया निर्भर थी 
दासता की अपेक्षा उत्पादन का बहुत ही उपयोगी साथन साबित हुई । यथपि यह व्यवस्था 
ग्रीस की आवादी और क्षेत्र की अपेक्षा अधिक विशाल क्षेत्र और जनसख्या में प्रचलित थी 
फिर भी यह कभी आवश्यक नही मालूम हुआ कि शृद्रों से उन्ही स्थितियों में काम कराया 
जाए जिनमें दास या गुलाम काम करते थे। 
इस काल में शूद्रों की राजनीतिक और कानूनी स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति के 
प्रतिरूप मालूम होती है । उत्तर पैटिककालीन राज्यव्यवस्था में उनका स्थान महत्वपूर्ण था 
लेकिन अब राजनीतिक सगठन में उनका कोई स्थान नही रह गया । आपस्तब के अनुसार 
राजा गाँवों ओर शहरों के प्रभारी अधिकारियों के रूप में केवल आर्या. अर्थात प्रथम तीन 
वर्णो के सदस्यों की ही नियुक्ति कर सृता था 1 6" उाके अधीन काम करनेवाले निचली 
पक्ति के अधिकारियों के लिए भी उसी प्रकार की योग्यता अपेक्षित थी। 
आपस्तब में कहा गया है फि राजा का दरबार शुद्ध ओर विश्वासी आयों से सुशोभित 
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रहना चाहिए णो राजा के पार्षद और न्यायापीश के रूप मे काम करेंगे 10 इन प्रसं 
आर्य शब्द का अर्थ माना गया है प्रथम तीन वरणो का सदस्य, और यह ठीक भी है । Fe 
किसी भी शूद को मात्र इस अर्थ में आर्य समझा जाता था कि पुन घनम ले सकता है। ' 
किंतु यह सोचना गलत है कि इस काल में भी आर्य शब्द का प्रयोग जातीय भेदभाव का 
संकेत करता है । 2 यही कारण है कि पाणिनि ' में आर्य कृत शब्द का अर्थ स्पष्ट 
रूप में ऐसा व्यक्ति किया गया है जो मुक्त कर दिया गवा हो । (7 एक बौद्ध ग्रप में 
उल्लिजित है कि काम्बोजं और यवनों के बीच आर्य दास और दास आर्य बन जाते 
हैं। “2 इससे स्पष्ट सफेत मिलता है कि दास गुलाम की स्थिति में थे और उनकी तुलना 
में आर्य स्वतत्र धे । इसलिए आर्य और शूद्र में राजनीतिक विभेद उसी प्रकार का मालूम 
होता है जैसा ग्रीस और रोम में नागरिकों और उनसे भिन्न ोगों के बीच व्याप्त धा । चूँकि 
शूद्र को पराधीन माना जाता था, इसलिए उसे प्रशासन सबंधी कार्य में लगाना उचित नही 
समका गया । इससे प्रकट होता है कि उस समय में निम्न वगै के लोगों का राजकाज में कोई 
प्रभाव नही था । एक जेन ग्रथ में ऐसे विभि कोटियों के झंत्रियों और ब्राह्मणों का उल्लेख 
हुआ है जो राजा की सभा में भाग लेते थे, किंतु उसमें गहप्रतियों (अर्थात वैश्यों )या शूद्रो 
की कही कोई चर्चा नहीं की गई है । !7 स्यपि पालि प्रथों के अनुसार सेदिठयों को 
प्रशासन सधी कुछ कार्य दिए गए होंगे क्योंकि वे राजा से मेट्रिटछत्त पाते थे !7* फिर भी 
ऐसा जान पडता है कि दैशयों को भी सामान्यतया पार्षद नियुक्त नही किया जाता होगा | एक 
जातक कथा से हमें यह जानकारी मिलती है कि एक दर्जी क्र बेटे को भाडागारिक नियुक्त 
क्या गया था,” किंतु ऐसे दृष्यत तो बहुत कम ही मिलते हैं । 
कहा जाता है कि इस काल के अत्यत शक्तिसपन्र राजवेशों में से एक वश शूद्र उत्पत्ति 
का था और शृद्रों ने निचली गया घाटी में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त कर रखी थी 1१7 ये विवरण 
केवल इसी हद तक वास्तविक माने जा सकते हैं कि ये नद शासकी को हीन कुल का बताते 
है । उनका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि राजनीतिक सत्ता शूद्र समुदाय के हाथ में 
चली गई, क्योंकि कोई भी ऐसे तथ्य नही है जो प्रमाणित कार सर्के कि नद वश के उत्थान 
से शूद्रो की राजनीतिक अशक्तताएँ समाप्त हो गई । 
जहाँ तक इस काल के गणतत्रीय शासन में उनकी भूमिका का प्रश्‍न है, यह ठीक ही 
बताया गया है कि 'सघगण की शासिका सभा पर क्षत्रिय अभिजात वर्ग का दबदबा धा और 
इसे समाज में ब्राह्मणों और गहपतियों से भी उच्च स्थान प्रांत था फिर निम्नवर्गीय लोगों 
के विषय में तो कुछ कहना ही नही”! 7” रतम रछ के एक परिच्छेद के आधार पर 
जायसवाल ने बताया है कि शूद्र (नगर या राजयागी के } पोर का सदस्य हो सकता था । यह 
ऐसा निकाय होता था जिससे राजा परामर्श लेता था ॥! ”* यदि हम यह मान लें कि पोर एक 
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निगमित निकाय था, तो शूद्र के सबंध में जायसवाल के विचार की मस्करिन्‌ की रीका से 
पुष्टि नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पीर की व्याख्या 'समानस्थानवासी (एक जगह रहनेवाले) 
के रुप में की है |! 72 

जर तक दिधि न्यायालयों में गवाहों के रूप में उपस्थित होने का प्रश्‍न है बौधायन ने 
कुछ अपवादों को छोड़कर सभी वणो के सदस्यों को यह विशेषाधिकार दिया है १? उन्होंने 
उच्च वर्णो के विदध चल रहे मुकदमे में गवाही देने से शूद्र को वचित नही किया है । यह 
ऐसा उपबप है जो वतिष्ठ के विधि ग्रथ में भी दिखाई पड़ता है 78 गौतम ने बताया है कि 
श्रो को गयाही देने के लिए बुलाया जा सकता है, पर रीकाकातें की राय है फि ऐसा तभी 
हो सरता था जब अपेक्षित योग्यतावाले डिज उपलब्ध न हों ।* यह स्पष्ट नहीं कि इसका 
सबंध द्विज के मुरकदमो में इनकी गवाही से है या उनके अपने मुकदमे में । प्राय इसका 
सवध पूर्ववर्ती स्थिति से है । किंतु वसिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक ही पर्ण के दिल 
अपने वर्ण के लिए, भद्र शूद्र भद्र शूद्र के लिए और निम्न कुल में उत्पन लोग वैसे ही लोगों 
के लिए गवाही दे सकते है । (6 भद्र शूद्र वे लोग थे जो अपने कर्तव्यों के सबध में ब्राह्मण 
ग्रथों के उपदेशों का अनुसरण कडाई से करते ये | इससे पता चलता है कि भद्र शूद्रों के 
मुकदमे में अभद्र शूद्रों को गवाही के रूप में स्वीकार नही किया जाता था । इस प्रकार 
धर्मसूनो के बाद के लेखक अर्थात गौतम और वसिष्ठ में यह प्रवृत्ति दिखाई पडती है फि 
उच्च वर्णी के मुकदमे में शूद्र को गवाह नही रया जाए । यह पता लगाने का कोई साथन 
मही कि इस प्रकार का भेदभाव रखा जाता था कितु यह वर्ण विधान की भावनाओं के 
अनुझूल है, जिससे धर्मसूज भी प्रभावित थे । फिर भी यह ध्यान ठेने योग्य है फि इस काल 
में ग्रीस में दासों के बयान के लिए उनके तलवों पर बेंत लगाकर और अन्य यातनाएँ देकर 
प्रश्‍न पूछे जाते धे ।* धर्सों में अपराध स्वीकार कराने के लिए ऐसे निष्ठुर कार्य विहित 
नही किए गण हैं। 

गौतम ने बताया है कि विभिन्न जातियों के सदस्यों और कृषकों व्यापारियों, 
पशुपालकों महाजों तथा शित्पियों के सघ अपने अपने कार्य की व्यवस्था अपने रिवार्जो 
के अुसार करते थे परतु शर्त यह थी कि ऐसे रिवाज धर्मसबधी नियमों का उल्तघन न 
करते हों । '* दूसरे शब्दों में शूट के वे वर्ग जो शित्यों या जातियों के आधार पर 
सधबद्ध थे अपने आतरिक कार्या को सँभालने के लिए निजी नियमों का अनुसरण कर 
सते थे । क्तु जब अन्य वरणो के सदस्यों के साथ उनका दीवानी या फोजदारी मामला 
अतर्ग्रस्त हो जाता था तब वे फानूनी भेदभावों के शिकार हो जाते थे | पहले बताया जा 
चुका है कि दीवानी कानून के अतर्गत ब्राह्मण पिता का शूद्र पुन उत्तराधिकार के आधार पर 
या तो मामूली हिस्सा पाने अथवा कोई भी हिस्सा पो का हकार नहीं था । i 
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फानदारी मामलों में भी धर्मसूत्रों ने विधित शूद्रो को समानता नहीं प्रदान की है । 
गौतम के विधान के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैश्य को गाती दे तो उतत 
जुर्माना बुना पड़ेगा, किंतु यदि वह शूं को गाली दे तो उसे कोई भी सजा नहीं 
मितेगी। “' यदि शूद्र किसी द्विज की निंदा जान बूयकर आपराधिक शब्दों में को या उत्त 
पर आपराधिक द्रग से प्रहार करे तो वह उप्त अग के विच्छेदन का भागी होता था जिते 
उसने अपाय किया हो ॥१ आएलाब में तो रूखे, साफ शब्दों में कहा है कि यदि शू 
करितो आघारवान आर्य को गाली दे सो उप्तकी जीभ काट ली जाए ॥९ सप्रात लोगों को 
गतिमो देने और झूठ बोलने के पाप के लिए विहित किए गए प्रायरियत में भी शूद्रों के प्रति 
भे” भार रपा गया है । ऐसी स्थिति में शूद्र मो सात टिन तक उपवास करने का विधान 
छिया गया है”? जबकि प्रथम तीन वथो के सदस्यों को केवल दूध तीखे मसाले और 
नर मे तीन दिनों तक परहेज करने को कहा गया है ।? अत में आएतान और गौतम 
र दोनों ही ने विहित किया है कि यदि बातचीत करने में या बैठो लेटने अथवा 
सडक पर चलने में शूद्र किसी द्विज की बराबरी करे तो उसे कोडे से पीटा जामा 
चाहिए I 
परस्रीगमन सबंधी विधियों में शद के लिए बहुत कठोर दड वी व्यवस्था की गई है । 
एताव में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र किसी आर्य, अर्थात प्रथम तीन वर्ण की फिसी 
सी के साय पचार करे तो उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए, १? और यदि उप्त 
सभोग के पसस्म्य कोई सतान उत्पन्न न हो तो प्रायशिवत करवाकर उस स्त्री को पवित्र 
बना तिया जा सकता है |? पर उसी ग्रथ में यह भी लिखा है कि यदि कोई आर्य किसी 
शूर स्री के साथ वैसा ही अपराध करे तो उदे निर्वासित कर देना चाहिए ।!११ चोरी के 
मामने में गतम के नियम के अधीन शुद्र के लिए मामूली जुर्माना विहित किया गया है पर 
विली उच्च वर्ण का अपराधी से) की दशा में जुपनि की राशि बढा दी गई । इस प्रकार यदि 
मिती फी समति चुरान क लिए शुद्र को सपति का आठ गुना भूल्य चुकाना पडता था तो 
आण के लिए चौसद गुना चुकाना विहित था ( यद्यपि यह कहा जा सकता है कि शूद्र 
अधिक यमा चुकाने में असमर्थ थे, फिर भी नियम में यह परिकल्पना की गई है कि उच्च 
पस्यो का आवरण भी ऊँचे दर्जे का होना चाहिए और उनसे यह उम्मीद नहीं की 
Es कि वे चोरी करेंगे । यह बात उस उपबप के अनुऊूल है जिसमें विहित किया 
"या हैं कि जिस अधिकारी का प्रमुख कार्य चारी से रसा करना हो उसे पट पर केल 
"वम हीन वर्णे के सदस्यों को ही नियुक्त झिया जाना चाहिए 170 
भरं तरु इन आपराधिर कानूनों के लागू होने का प्रश्‍न है मड्डिम निक्राक के एक 
में कटा गया है कि परस्वीगमन ओर चोरी के मामलों में अपराधी के लिए एक ही 
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निर्गमित निकाय था, तो शूद्र के सबध में जायसवाल के विचार की मस्करिन्‌ की टीका से 
पुष्टि नही होती क्योकि उन्होंने पौर की व्याख्या 'समानस्थानवासी' (एक जगह रहनेवाले) 
के रुप में की है॥7? 

जहाँ तक विधि न्यायालयों में गवाहों के रूप में उपस्थित होने का प्रश्‍न है बौधायन ने 
कुछ अपवादों को छोडकर सभी वर्णी के सदस्यों को यह विशेषाधिकार दिया है ।!%? उन्होंने 
उच्च वर्णों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में गवाही देने से शूद्र को वचित नही किया है । यह 
ऐसा उपबध है जो वसिष्ठ के विधि ग्रथ में भी दिखाई पडता है 101 गौतम ने बताया है कि 
शुद्रों को गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है, पर टीकाकारों की राय है कि ऐसा तभी 
हो सकता था जब अपेक्षित योग्यतावाले द्विज उपलब्ध न हों 1102 यह स्पष्ट नहीं कि इसका 
सबंध द्विज के मुकदमों में इनकी गवाही से है या उनके अपने मुकदमे में । प्राय इसका 
सबध पूर्ववर्ती स्थिति से है ! किंतु वसिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक ही वर्ण के द्विज 
अपने वर्ण के लिए भद्र शूद्र भद्र शूद्रों के लिए और निम्न कुल में उत्पन्न लोग वैसे ही लोगों 
के लिए गवाही दे सकते है ! ' भद्र शूद्र वे लोग थे जो अपने कर्तव्यों के सबध में ब्राह्मण 
ग्रथों के उपदेशों का अनुसरण कडाई से करते थे । इससे पता चलता है कि भद्र शूद्रों के 
मुकदमे में अभद्र शूद्रों को गवाही के रूप में स्वीकार नही किया जाता था । इस प्रकार 
धर्मसूनों के बाद के लेखक अर्थात गौतम और वसिष्ठ में यह प्रवृत्ति दिखाई पडती है कि 
उच्च वणा के मुकदमे मे शूद्र को गवाह नहीं रखा जाए । यह पता लगाने का कोई सापन 
नहीं कि इस प्रकार का भेदभाव रखा जाता था किंतु यह वर्ण विधान की भावनाओं के 
अनुकूल है जिससे धर्मसूत्र भी प्रभावित थे फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि इस काल 
मे ग्रीस में दासों के बयान के लिए उनके तलवों पर बेत लगाकर ओर अन्य यातनाएँ देकर 
प्रशन पूछे जाते थे ।१* थर्मसूत्रों में अपराध स्वीकार कराने के लिए ऐसे निष्दुर कार्य विहित 
नही किए गए हैं । 

गातम ने बताया है कि विभिन्न जातियों के सदस्यों ओर कृषकों व्यापारियों 
पशुपालकों महाजनों तथा शिल्पियों के सघ अपने अपने कार्य की व्यवस्था अपने रिवाजों 
के आगुसार करते थे परतु शर्त यह थी कि ऐसे रिवाज धर्मसबधी नियमों का उल्लघन न 
करते हों । !*' दूसरे शब्दों में, शूद्रों के वे वर्ग जो शिल्पो या जातियों के आधार पर 
सघबद्ध थे अपने आतरिक कार्यों को सँमालने के लिए निजी नियमों का अनुसरण कर 
सकते थे । किंतु जब अन्य वर्णो के सदस्यों के साथ उनका दीवानी या फौजदारी मामला 
अतर्ग्रस्त हो जाता था तब वे कानूनी भेदभावों के शिकार हो जाते थे | पहले बताया जा 
चुका है कि दीवानी कानून के अतर्गत ब्राह्मण पिता का शूद्र पुत्र उत्तराधिकार के आधार पर 
या तो मामूली हिस्सा पाने अथवा कोई भी हिस्सा पाने का हकदार नरी था I 
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फौजदारी मामलों में भी पर्मसूत्रों ने विथित शूद्रो को समानता महीं प्रदान की है । 
गौतम के वियान के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैश्य को गाती दे तो उत्ते 
जुर्माना चुकाना पडेगा किंतु यदि वह शूद्रों को गाली दे तो उसे कोई भी सजा नहीं 
मिलेगी 1 यदि शूद्र किसी द्विज की मंता जान बूझकर आपराधिक शब्दों में करे या उत्त 
पर आपराधिक ढग से प्रहार करे तो वह उत्त अग के विच्छेदन का भागी होता था जिस्तसे 
उसने अप्य किया हो 18 आएल में तो रूखे, साफ शब्दों में कहा है कि यदि शूदर 
किसी आचारवान आर्य को गाली दे तो उसकी जीम काट ली जाए 10) सप्रात लोगों को 
गालियाँ देने और झूठ बोलने के पाए के लिए विहित किए गए प्रायश्चित में भी शरं के प्रति 
भेद भाव रया गया है । ऐसी स्थिति में शुद्र को सात दिन तक उपवास करने का विधान 
किया गया है 120 जबकि प्रथम तीन दों के सदस्यों को केवल दूष, तीखे मसाले और 
नमक से तीन दिनों तक परहेज करने को कहा गया है ॥°* अत में एकाक और गरी? 
मूतर दोनों ही ते दिहित किया है कि यदि बातचीत करने में या बैठने लेटने अथवा 
सडक पर चलने में शुद्र किसी दिज की बराबरी करे तो उसे कोडे से पीटा जाना 
चाहिए 192 
परस्तीगमन सबधी विधियो में शूद्रो के लिए बहुत कटार दड फी व्यवस्था की गई है । 
एताव में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र किसी आर्य अर्थात प्रथम तीत वर्ण की किसी 
स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए 1? और यदि उस 
सभोग के फलस्वरूप कोई सतान उत्पन्न न हो तो प्रायश्चित करवाकर उस स्त्री को पवित्र 
बना लिया जा सकता है ।१* पर उती ग्रथ में यह भी लिखा है कि यदि कोई आर्य कित्ती 
शूद्र रपी के साथ वैसा ही अपराध करे तो उसे निर्वासित कर देना चाहिए 10” घोरी के 
आमले में गोतम के नियम के अधीन शूद्र के लिए मामूली जुर्माना विहित किया गया है पर 
किसी उच्च वर्ण का अपराधी होने की दशा में जुमनि की राशि बढा दी गई । इस प्रकार यरि 
कित्ती की सपत्ति चुराने के लिए शूद्र को सपत्ति का आठ गुना मूल्य चुकांना पडता था तो 
ब्राह्मण के लिए चौसठ गुना चुकाना विहित था 1'?6 यथपि यह कहा जा सकता है कि शूदर 
अधिक जुर्माना चुकाने में असमर्थ घे, फिर भी नियम में यर परिकल्पना की गई है कि उच्च 
यणो के सदस्यो का आचरण भी ऊँचे दर्ज का होना चाहिए ओर उनसे यह उम्मीद नहीं फी 
जानी चाहिए फि वे चोरी करेंगे । यह बात उप्त उपबथ के अनुकूल है जिस्म विहित किया 
गया है कि जिस अपिसारी का प्रमुख कार्य चोरी से रसा करना ही उसके पद पर केवल 
प्रथम तीन वर्ण के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए ?? 
जहाँ तक इन आपराधिक कानूनी के लागू होने का प्रश्‍न है गहि /विळक के एक 
परिव्छेर में कहा गया है कि परस्त्रीयमन और थोरी के मामलों में अपराधी के लिए एक ही 
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प्रकार का दड विहित है, चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों न हो ॥?8 अत धर्मसुतो मे 
इससे सदधित विभेदक नियमों पर बहुत गभीरता से विचार करना आवश्यक नहीं है । किंतु 
ब्राह्मणेतर ग्रथों ते प्रकट होता है कि अपराध करनेवाने दासों, कम्मकरें और अन्य श्रमिक 
वर्गों को उाके मालिक शारीरिक दड देते घे । पीटने के भी दो उदाहरण मिलते हैं, भो 
दाप्तियों के सबष में हैं ॥% एफ में कार्य की उपेषा का अपाप है, और दूसरे में 
बताया गया है कि दासी ने अपनी मजूरी अपने मालिक को नहीं लौटाई । ° रपि एक 
ऐसे दास या वर्णन मिलता है जिसे दुलार प्यार मिलता था और लिखना तथा हस्तशिल्प 
सीपने की अनुमति भी दी गई थी, फिर भी उसे निरतर यह भय बना रहता था कि 
छोटी सी भी गलती होने पर दह पिटाई , कारावास , दो जाने और दास का भोजन खाने 
का पात्र माना जा सकता है 1202 

शारीरिक दड केवल दासों तक टी जो स्वापीन नहीं थे, सीमित नहीं था। इनके साच 
बौद्ध क्थोपक्थन में अधिकतर पेरसों और कम्मकरों का वर्णन इस रूप में किया गया है कि 
वे कोडों की मार से पीड़ित और भयभीत होकर आँसू बहाते हुए राजा का काम करते 
घे (९00 जैन ग्रथ के एक ऐसे ही उताहरण से हमें पता चलता है कि प्रैष्यों (दूत या नौकर) 
बौ छड़ी मार-मारकर काम करने के लिए कहा जाता था । 20* जब निर्लेष कामगाएं के 
साध ऐसा व्यवहार किया जाता था, तब अपराधियों की स्थिति कैसे अप्छी रही हागी ? 
प्रबगड के निष्नलिखित परिच्छेद का विषय ही यह है कि श्रमजीवियो के छोटे से छोटे 
अपराध के लिए भी उन्हें अत्यत कदोर दड दिए जाते थे 'कोई भी व्यक्ति (समप समय 
पर घरेलू नौके अर्थात दास या दूत या वेतनभोगी नोकर या अधीनस्थ 
(भागिल्लभागिक) 20” अथवा आश्रितों को छोटे मोटे अपराध के लिए भी कठोर दड दे 
सकेगा अर्थात उसके बाल नोचेगा, उरे पीटेगा या लोहे के शिकजों और बेडियों में जकड 
देगा काठ में उसके पाँव दोक देगा, उसे काया में बद कर देगा उसके हाय और पाद को 
कडी में जड देगा और उन्हें तोड देगा उसके हाथ या पाँव या कान या नाक या ओंठ या 
सिर अधवा चेहरे (?) को काट देगा 206 उसकी रागे चीर देगा आँखें और दाँत निकाल 
लेगा, जीभ काट लेगा, उसे रस्सी से लटका देगा उसके ऊपर घोडे दोडा देगा चाक पर 
घुमा देगा सूली पर चढा देगा उसे चीर देगा उसके घावों पर तेजाब उँडेल देगा गैंडासे से 
झाट देगा उसे लिह की दुष हे या सोंड की दुम से बाँध देगा, किसी जगल में जला डालेगा 
कोओं और गिदों से उसकी बोटियोँ नोचवाएगा उसका खाना पीता वद कर देगा 
आजीवन वायवा में रख देगा तथा उसे ऊपर बताई गई किसी भी प्रकार की भीषण मृत्यु 
का शिकार बना देगा। ८? 

उपर्युक्त अनुच्छेद व्यभियारी व्यक्तियों के आवरण का वर्णन करता है जो जैन धर्म के 
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दायरे से बाहर थे, अत हो सकता है कि बातें बढा घटाकर कही गई हों । किंतु यह 
निःसंटेह बताता है कि मालिक न केवल अपने दासों को बल्कि अपने अधीन काम 
करोगले विभिन्न कोटि के श्रमिकों को विभिन्न प्रपार के करूर दड देता था । इा सब बातों से 
पता चलता है सेवि वर्ग के जो व्यक्ति अपराप करते थे, उन्हें शारीरिक दड देना असामान्य 
बात नही थी । हौं शूद्र वर्ण के शित्पियों फो इस तरह नहीं सताया जातां था । ग्रीस में भी 
दासी को अपने छोटे मोटे अपराध के निए शारीरिक दड भोगना पड़ता था, जदकि उाते 
भित्र व्यक्तियों के प्रति ऐसे अमर्यारित व्यवहार 7हीं किए जाते ये । 203 
सर्पप्रयम पर्मसूज विधि में ही विभिन्न वौ के लिए वैरदेय (हत्या करने के बदले 
इर्जाना) की विभिज दरें निर्धारित की गई हैं, यद्यप्रि मैदिक काल में ऐसा विभेद नहीं किया 
गया है । इनमें से तीन वैरदेयों में कहा गया है कि क्षत्रिय फा वध करने पर अपराधी को एक 
हजार गायें देनी होंगी और किसी शूद्र का वध करने के लिए केवल दस गाये देनी पढ़ेंगी, 
किंतु गामी के साय सड हर हालत में दिया जाएगा 120? बौपायन का मत है कि यह वैरदेय 
राजा को मिलेगा, 20 किंतु आपत्तब राजा के बदले ब्राक्षण का पक्ष लेता है 1211 किसी 
भी हालत में यह मारे गए व्यक्ति के सबधी को नहीं मिलेगा | हत्याजन्य पाप के प्रायश्वित के 
रूप में भी मारे गए व्यक्ति के वर्ण के अनुसार अतर था । गौतम के मतानुसार कषत्रिय फ 
हाया करने के लिए अपराधी को छ वर्षों तक, वैश्य की हत्या के लिए तीन वर्षों तक और 
शूद्र की हत्या के तिए एक वर्ष तक इंद्रिय निग्रह (बक्षर्य] फा ब्रत धारण करना 
चाहिए 1212 किंतु वसिष्ठ ने प्रायशिचत की इस गिरोपावधि को वैश्य वी हत्या की दशा में 
तीन वर्ष तथा क्षत्रिय या शूद की हत्या की दशा में दो वर्ष बढा दिया है 1212 किंतु 
सामविधान ब्राह्मण में जिसे बर्नेल इस अवधि की रचना मानते हैं 21* यथपि प्रथम तीन 
वर्णे के सतस्‍्यों की हत्या के लिए समान प्रायरियत विहित किया गया है फिर भी शूद्र की 
हत्या के लिए निर्धारित प्रायशवित मित्र ढग या है (0 इससे पता चलता है कि वैरदेय के 
मारे में पहले शूद्दों और प्रैवर्णिकों' में विभेद किया गया 1 बाद में इसे पराकाष्ठा पर पहुँचा 
दिया गया और भिन्न भिन्न वर्णों के सदस्यों की हत्या के लिए जुमनि की अलग अलग दरे 
विहित की गई 1 अधिकाश थर्मपूत्रों में जो वैरदेय के नियम पाए जाते हैं, उनका कुछ आधार 
अवश्य होगा । वर्ष के अनुसार वैरदेय की अलग अलग दरें न केवल परवर्ती समाजों में 
बल्कि सुप्रसिद्ध डुर होहि में भी पाई जाती हैं । किंतु शूद्र के मामले में इस दिधि का 
अनुपालन कहाँ तक और किन रीतियों से किया जाता था इसका अनुमान नहीं किया जा 
सफता, क्योंकि इस्त विषय पर न्यायालय के निर्णयों का अभाव है । 
आधुनिक जनतानिऊ विचारवालो को जो बात सर्वायिक अशोभनीय और दुखद 
लगेगी वह यह है फि वणरन और कामन में शूद्र की हत्या करने के लिए वटी 
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प्रायशिवत तिर्वारित है जो किसी राजहस, भास, मयुर, ब्राह्मणी बत्तव, प्रयताक, कोवे, 
उल्लू, मेढक, छघंदर, कुत्ते आदि की हत्या के लिए 1“ सभव है इत अतिवादी विचार को, 
जित्तके अमुस्तार शूद्रों की जान को किसी जानवर या चिड़िया की जान के बराबर ही महत्व 
दिया गया है 207 सभी ने मान्यता 1 दी हो क्योंकि उन्हीं दिधि प्रर्तकों के अनुप्तार शूद्र 
की हत्या करने का वैरदेय दस गार्ये और एक सांड है 1212 किंतु इसमें संदेह नहीं कि 
आरभिक ब्राह्मण ग्रथो में शूद्र वी जान को बहुत कम महत्व दिया गया है । 

इस प्रकारे वैदिक काल के पश्चात जनजातीय समाज के स्थान पर पूर्णतया वर्ण पर 
आधारित समाज के आ जाने से शूद्र वर्ण के सदस्यों का प्रशासन में कोई स्यान नहीं रह 
गया । सपवतया उन्हें सभी तरह के प्रशासकीय पदों से वित्त कर दिया गया और 
छोटे मोटे अपरापों के लिए भी शारीरिक दड दिया जाने लगा । एक प्रकार से यह 
स्वाभाविक ही था फ्योंकि वै सापारणतया जुर्माना नहीं चुका सकते थे । प्रायश्यित के नियम 
और दडविधान के अनुसार शूद्रों के बारे में निर्धारित दड वस्तुत उच्य वर्ण द्वार किए गए 
अपराधों के लिए पिहित दड के अनुपात में बहुत अधिक था । किंतु इससे कम से कम यह 
आभास तो मिलता है फि शुद्र को जान और जायदाद के अधिकार थे 121? जिस प्रभार 
ग्रीस में दासों की हत्या दड की सभावना के बिना की जाती थी उस प्रकार शूद्र फा वष नहीं 
किया जा सकता धा। 

मोर्यपूर्व काल में शूद्र की सामाजिक रियति में परिवर्तन हुए तथा उसकी दशा और भी 
बिगड़ गई । विधि प्रवर्तकों ने उस पुरानी मान्यता पर जोर रिया कि शूद्र की उत्पत्ति 
सृष्टिकर्ता के पांव से हुई है 220 और इसर आधार पर उन्होंने गति आहार विवाह और 
शिक्षा की दृष्टि से उस पर अनेक प्रकार की सामाजिक अशक्तताएँ आरोपित कर दी । इनके 
फलस्वरूप कई मामलों में तो उच्च वर्ण के लोगों ने आमतौर से और ब्राह्मणों ने पासतोर से 
शृद्रों का सामाजिक बहिष्कार फर दिया । बौधायन ने यह विधान किया कि स्नातक को 
अघूत स्त्री या शूद् के साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए (22 गौतम के एक परिव्छेद की टीका 
में कहा गया है कि यहाँ स्नातक शब्द का आशय है ब्राक्षण या क्षत्रिय 222 जिससे मालूम 
होता है कि यह नियम वैश्य पर लागू नही था । फिर, सफलता प्राप्त करने के लिए अनियार्य 
नियम यह था कि सफलता के इच्छुक छात्र को स्त्री और शूद्र से बातचीत नही करती 
चाहिए? शूद्र से भित्र वर्ण की स्त्री (सभवतया उच्च वर्ण की) के शूद्रजात पुत्र (पतित) का 
साहचर्य अवाछनीय माना जाता था 17“ इनका तात्पर्य स्पष्टतयां यह था फि उच्च वर्णी के 
साध शूद्र का सामाजिक सपर्क कम हो जाए । थर्मसूतों में ऐसी प्रवृत्ति साफ दियाई पडती है 
कि ब्राह्मण और शुद्र का सामाजिक विभेद बढे । आपस्तब और बौधायन का मत है कि यति 
कोई शूद्र अतिथि के रूप में ब्राह्मण के घर आए तो उस्ते कुछ काम करने का भार सोपना 
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चाहिए और जब काम सपत्र हो जाए तब उसे भोजन देना चाहिए 122 ब्राह्मण उ तो 
उसका सत्कार करे और न स्वय खाना जिताए, बल्कि ब्राह्मण का नौकर राजा के भडार से 
चावल लाकर उसे भोजन कराए 1226 गीतम का विचार है कि ब्राह्मणेतर जाति को, यज्ञ 
का अवसर छोड़ अन्यया ब्राह्मण का अतियि नहीं होना चाहिए, 227 किंतु मव के अवसर 
पर भी वैश्य और शुद्र को आक्षण का नीकर ही भोजन कराएगा 1“ वैशवेदेव यव के 
अवप्तर पर यदि चडाल, कुत्ते और कोवे भी यज्ञ समात्ति के समय उपस्थित हो जाएँ तो 
उन्हे भी कुछ अश दिया जाएगा 120 मालूम होता है कि इस यज्ञ में अनेकानेक देवताओं 
को नैवेय अर्पित किया जाता था जिससे इसका साप्रदायिक और जनजातीय स्वरूप 
कुछ कुछ बना रहा और नए वर्गविभेद का उप्त पर बहुत असर नहीं पडा । 

गौतम के मतानुसार यदि कोई शुद्र अस्सी वर्ष का bs हो तो उस शहर के रहनेवाले 
माजवान को उत्तफे प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए 1१° इसका मतलब यह हुआ कि 
उसका आटर करने में उती आयु का सम्मान किया जाता था, न कि अन्य गुणें का । 
इसकी तुलना में शूद्र के लिए यह बाध्यकारी था कि वह आर्य का आदर करे भले ही वह 
उप्र में उससे छोटा ही क्यो न हो । 27) धर्मसूत्री में वर्ण के अनुसार वदना और अभिवाटन 
के जे स्वरुप निर्यारित किए गए हैं, उनसे प्रकट होता है कि समाज में शूद्र कितने पराधीन 
थे । आपखक में बताया गया है कि ब्राह्मण अपनी दाहिनी बाह को अपने काय के 
समानातर क्षत्रिय उप्ते अपनी छाती के स्तर तक वैश्य अपनी कमर तक और शूद्र उसे 
अपने पाव की सीध में रखकर अभिवादन करे 1222 विभिन्न वणों के लोगों के क्षेम-कुशल 
और स्वास्थ्य के सवप में जिज्ञासा करने के लिए भित्र मित्र शब्द विहित किए गए हैं । 
क्षत्रिय के स्वास्थ्य की जिवासा के लिए प्रयुक्त किया जानेवाता शब्द है अमानय और शूद्र 
के लिए आराग्य 12 यह भी बताया गया है कि किसी कषत्रिय अथवा वैश्य का अभिवाटन 
करने में लोगों को केवल सर्वनाम का प्रयोग करना घाहिए न कि उसके नाम का ८४ 
इसका अर्ध हुआ कि माज शूद्र को उसके नाम से सबोधित किया जा सकता था । इस 
सवोधन की दृष्टि से द्विज वर्गों की स्थिति बहुत अच्छी थी । प्राचीन पाति ग्रथ में निम्न वर्गों 
के लोगों ने किसी क्षत्रिय को उसके नाम से या उत्तम पुरुष में सवोयित नहीं किया है 
राजा उदय को गगमाल हजाम पारिवारिक नाम से सबोधित करता है इस पर उसकी माँ 
बडे रोप के साथ कहती है, इस नीय नापितपुत्र को अपनी स्थिति का इतना भी वान नहीं है 
कि वह मेरे बेटे को जो पृथ्वी का मालिक हे और क्षत्रिय जाति का है ब्रह्मदत्त ऊहकर 
पुकारता है 1026 

यह विवार कि जिस भोजन को शूद्र ने छू टिया वह अपवित्र हो गया आर ब्राह्मण उसे 
ग्रहण नही कर सकता, सबसे पहले पर्मसूनो में मिलता है 1 आपस्तब के मतानुसार किसी 
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अशुद्ध ब्राह्मण या उच्च वर्ण के व्यक्ति द्वारा स्पर्श किया गया भोजन अपवित्र तो हो जाता है 
कितु इतना अपवित्र नहीं कि उसे ग्रहण ही महीं किया जा सके 1227 लेकिन कोई अपवित्र 
शूद्र यदि उसे उठाकर लाए तो उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता 1208 यही स्थिति उस 
आहार की है जिस पर किसी कुत्ते या पतित अधवा चडाल की कोटि के अपपात्र की नजर 
पड़े ° एक अन्य नियम में कहा गया है कि यदि भोजन करते समय किसी ब्राह्मण को 
कोई शूद्र स्पर्श कर दे तो उसे भोजन रोक देना चाहिए, क्योंकि शुद्र स्पर्श के कारण वह 
अपवित हो जाता है 60 आएन के इस कथन से तो उसकी कट्टरता ओर भी प्रकट 
होती है कि यदि कोई शूद्र विहित विधियों का अनुसरण भी करे तो भी उसके द्वारा लाया 
गया भागन बरह्म नही है 11! किंतु 'शृद्रवर्जपू” शब्द जिसका अर्थ यह किया जाता है कि 
शृद्रों का अन्न ग्रहण करना निषिद्ध है पुरानी पाडुलिपि में नही मिलता 1“ इससे पता 
चलता है कि पहले ऐस्ता विचार प्रचलित नही था जब केवल अपवित्र शूद्र का अत्र ग्रहण 
करना वर्जित धा। फिर भी धर्मसूत्रों में निर्विवाद रूप से ब्राह्मणों को आदेश दिया गया है कि 
दे किसी शुद्र का अन्न ग्रहण नहीं करें 1202 हरदत्त की टीकावाले आएत करट के एक 
अनुच्छेद? में ब्राह्मण को अनुमति दी गई है कि नितात अभावधरस्तता की स्थिति में वह 
शृद्र का अन ग्रहण कर सकता है किंतु शर्त यह है कि वह अन्न स्वर्ण और अग्नि को स्पर्श 
कराकर पवित्र बना लिया जाए और जैसे ही ब्राह्मण को कोई वैकल्पिक जीविका मित्र जाए 

वैसे ही वह शूद्र फा अन ग्रहण करना छोड दे |” गातम ने ऐसी कोई शर्त नही लगाई है। 
उन्होंने जीवननिर्वाह का साधन समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण को शूद्र का अन्न ग्रहण करने की 
अनुमति देते समय ?* यह छूट दी है कि वह पशुपालक सेविहर मजदूर परिवार के 
परिचित व्यक्ति ओर सेवक से प्राप्त अन्न ग्रहण करे (°? कितु गौतम उसे यह अनुमति नही 
देते कि वह शूद्र के व्यवसायों को अपकर जीवननिर्वाह करे 23 इतना ही नही उन्होंने 
यह नियम भी बनाया है कि स्नातक (अर्थात हरदत्त के अनुसार, ब्राह्मण या क्षत्रिय) को 
शूद्र का पानी तक नरी पीना चाहिए 12१? ऐसा नियम केवल गोतम ने ही बनाया है कुछ 
मामलों में तो ब्राह्मण दारा शूद्र के अन के बहिष्कार सबधी नियमों को थमकियों और 
प्रायश्चित के आधार पर लागू कराया गया है । वसिष्ठ की दृष्टि में पूर्णतया योग्य ब्राह्मण 
वह है, जिसके उदर में शूद्र का एक भी दाना मही गया हो 1१ ऐसे नियम के अनुसार 
स्वभावतया अपराधी ब्राह्मण यज्ञ का दान ग्रहण करने से वचित कर दिया गया होगा, जो 
उसकी आय का मुख्य साथन था । उन्होंने यह भी घोषित किया है फि यदि किसी ब्राह्मण के 
पेट में शुद्र का दाना हो और वह मर जाए तो उसका जन्म या तो ग्राम शूकर के रूप में 
अथवा शूद्र के ही परिवार में होगा |. इतना ही नहीं यदि कोई ब्राह्मण शूद्र के अन्न पर 
पला हो तो वह नित्य वेद का पाठ ओर पूजा अर्चना क्यों न करे उसे स्वर्ग नही मिल 
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सकता | पुन , यदि वह शूद्र का अन्न खाकर स्त्री से सभोग करे तो उसके पुत्र शूद्र जाति के 
होंगे और सुद उसे स्वर्ग की प्राप्ति नही हो सकेगी 122 बौधायन का मत है कि यदि कोई 
व्यक्ति किसी शूद का अन्न ग्रहण करने या शूद्रस्त्रीममन करने का अपराध करे तो उसके पाप 
का प्रायश्वित एक सप्ताह तक प्रति दिन सात बार प्राणायाम करने से होगा 10? इसी कर्म 
के लिए उन्होंने ऐसे प्रायशिचत की भी व्यवस्था की है कि प्रायश्चित करनेवाला उबाले हुए 
यव के दाने ग्रहण करने का समारोह आयोजित करे 1. किंतु ये प्रायश्चित इस काल की 
वास्तविक स्थिति के योतक नहीं माने जा सकते । पहला प्रायश्वित चतुर्थ प्रश्‍न में आया है 
जिसके बारे में एक मत यह है कि यह ई सनू की दसवी शताब्दी का है.” ओर दूसरे 
प्रायश्चित का उल्लेख तृतीय प्रश्न में हुआ है जो बुहलर के मतानुसार मूल रचना में पीछे 
चलकर जोड़ दिया गया है । 

धर्मसूत्रों से यह धारणा बनती है कि सामान्यतया आदर्श ब्राह्मण शूद्र का अन 9 
खासकर यदि शूद्र अपवित्र हो नही ग्रहण करते थे । लेकिन इस प्रतिबध को लागू कराने के 
लिए जिस प्रायश्वित और धमकी का विधान है, वह बाद में सन्निविष्ट किया गया मालूम 
होता है । ऐसा कोई विधान इस काल में सभवतया लागू नहीं था। यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय 
ओर वैश्य पर ऐसा कोई भी प्रतिबध नहीं लगाया गया था । वैश्वेदेव यज्ञ के अवसर पर 
प्रथम लीन वो के लोगों की देख रेख में शूद्र भोजन सामग्री तैयार करता था 1१ रसोई 
करते समय उसे बिल्कुल साफ सुधरा रहना पड़ता था, ताकि भोजन दूषित न होने पाए । 
इस प्रयोजन के लिए उसे हर महीने के पूर्वार्ध ओर उत्तरार्थ के आठवें दिन अथवा पूर्णमासी 
या द्वितीया तिथि को अपने सर के बाल दाढी और शरीर पर के केश मुडवाने पडते थे 
और नाखून भी कटवाने पडते थे। इसके अलावा उसे अपने शरीर पर वस्त्र धारण किए 
हुए स्नान भी करना पडता या 177 सामान्यतया यह उपबध किया गया था कि आर्य की 
नोकरी करनेवाले शूद्रों को प्रति मास अपने बाल एवं नाखून कटवाने चाहिए । बौधायन के 
विचारानुसार उनके पानी पीने का ढग आयो के समान ही था 160 धार्मिक अनुष्ठान में 
अत्यधिक पवित्रता का ध्यान रखा जाता है लेकिन उसमें भी शूद्र को भोजन बनाने की 
अनुमति दी जा सकती थी । इससे पता चलता है कि उच्च वर्णों के लोग जिनमें प्राय 
ब्राह्मण सम्मिलित नही थे सामान्यतया शूद्र दारा बनाया गया भोजन ग्रहण करत थे | बाद 
की भी एक जातक कथा में रसोइया के व्यवसाय के बारे में कहा गया है कि यह व्यवसाय 
गुलामों और भाडे के मजदूरों को करना चाहिए 126१ एक ऐसा दृष्टात मिला है जिसमें एक 
क्षत्रिय पिता अपनी दासी पली से उत्पन पुत्री के साथ खाने से परहेज करता है 1 किंतु यह 
परिच्छेद बाद के एक जातक की वर्तमान कथा में आता है, “2 अत इसे उस कालावधि का 
नही माना जा सकता । जिम आदेशों के अधीन अपवित्र व्यक्ति द्वारा स्पर्श किया गया भोजन 
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और घासकर उके जूठन का सपर्क तक करना निषिद्ध था तथा जिनके अधीन नियमों के 
उल्लघन के लिए दड दिया जाता था, वे प्राचीन पाति गरो मं देवे जा समते हं? कितु 
उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे सिद्ध होता हो कि वे खासकर शूद्रों क लिए बताए 
गए थे । ऐसा प्राय इस कारणवश हुआ था कि प्रावीन भारोपीय प्रथा के अनुसार कुल के 
सभी सदस्य विशेष अवसरों पर सहभोज का आयोजन करते ये * जिसका प्रभाव 
जनजातियों के वणो में विभक्त हो जाने के बाद भी बना रहा । 

थर्मसूत्रों के वैवाहिक नियम वर्ण के आधार पर बने थे । विवाह के आठ प्रकारो का 
उल्लेख सर्वप्रथम इसी अवधि में मिलता है । इनमें से गायर्व और पैशाव (प्रलोभन देकर 
किया गया विवाह जिसमें सम्मति ध्वनित होती है) विवाह वैश्यो और शूद्रों के निए 
विधिसगत समझे जाते थे । बीयायन के अनुसार प्रथम कोटि का विवाह वैश्यों के लिए आर 
द्वितीय कोटि का विवाह शूद्रं के लिए विहित था ।26 इस विवार का ओवित्य सिद्ध करने 
के लिए उन्होंने बताया है कि चूँकि वैश्य और शुद्र कृपिफर्म और सेवा में व्यस्त रहते थे 
इसलिए उनकी पलियौ उाके नियत्रण में नहीं रह सकती थी 1१% इससे सकेत मिलता है 
कि निम्न वर्ष की महिलाओं को अपनी जीविका अर्जित करने के लिए नोकरी करनी पडती 
ची, जिससे वे अपेक्षाकृत अपने अपने पतियों से स्वत रहती थीं । उच्च वर्णों वी महिलाएँ 
अपना जीविकोपार्जन करने में असमर्थ थीं अत उन्हें अधिक आश्रित बनकर रहना पडता 
था जितु समाज में उपकी मर्यादा अधिक धी । 

दैयाहिक सबध फे स्थायित्व का विचार वर्ण की दृष्टि से क्या जाता था । वसिष्ठ का 
मत है कि जितना ही ऊँचा वर्ण होगा गैवाहिक जीवन उता ही अधिक स्थाई होगा । इसी 
दृष्टि से विहित किया गया है फि यति पति घर छोडकर चला जाए तो ब्राह्मण या क्षत्रिय की 
पत्नी जिसे तान हो पाँच वर्ष तक प्रतीसा करेगी वैश्य की पत्नी चार वर्ष तक और शुद्र 
की तीन वर्ष तक राह देखेगी । यदि उसे सताग नही हो तो ब्राह्मण को स्थिति में प्रतीक्षा वी 
अवधि एक वर्ष घट जाएगी और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र को प्रतीशा अवधि दो दो वर्ष कम 
हो जाएगी (67 इसके फलस्वरूप शुद्र की पली को केवल एक वर्ष तक प्रतीशा करनी 
होगी । इस तरह के नियम से पुग यह अर्थ निकलता है फि निम्न वर्ण की रिमयाँ अपेशाऊृत 
अधिक स्वाधीन होती थी और उनका विवाह सवध आसानी से विच्छेदन योग्य था । 
17777: वर्ण के पति अपनी शूद्र पत्नियों के प्रति समाने बत 


यह कर सकता है यदि उस 
विवाह में समुचित वेदमत्रों का पाठ न किया जाए । किंतु स्वय वसिष्ठ इसे वाछग्रीय नहीं 
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मानते, 270 क्योंकि इस तरह के विवाह से परिवार की मर्यादा का ह्यस होता है और मृत्यु 
के पश्चात उस व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता 127 आपस्तब के मतानुसार यह श्रेयस्कर नही 
कि कोई ब्राह्मण शूद्र महिला का सभोग करे या कृष्ण वर्ण के व्यक्ति की नौकरी करे हट 
आपस्तव और बोधायन, दोनों ने ही ऐसे व्यक्तियों के लिए शुद्धिकरण सस्कार विहित किए 
है जिनका शूद्र वर्ण की महिला के साथ सवष है (7) कितु बोधायन श्र के ये दोनों 
परिच्छेद चतुर्थ प्रश्‍न में आए हैं जो बाद में जोडे गए है, जैता कि पहले भी बताया जा चुका 
हे । अत ऐसे प्रायश्चित इस काल पर लागू नही माने जाने चाहिए । यह विचार कि शूद्र 
पत्नी वर्जनीय है, वसिष्ठ के एक पूर्ववर्ती तियम के प्रतिकूल पड़ता है, जिसमें कहा गया है 
कि ब्राह्मण तीन पत्नियॉ रख सकता है, क्षत्रिय दो, ओर वैश्य तथा शूद्र एक एक 1 
इसके द्वारा प्रथम दो वर्णा के लोगों को स्पष्ट अनुमति मिली हुई है कि वे शूद्र स्त्री से 
नियमित रूप में विवाह कर सकते हैं । अत सभव है कि यह विचार बाद में सत्रिविष्ट हुआ 
हो कि शूद्र पलियाँ केवल सुख सभोग के लिए अगीकृत की जाएँ । यह भी स्पष्ट है कि 
कोई सुखी सपन व्यक्ति कई पत्नियों का निर्वाह कर सकता है । इस प्रकार उच्च वों में 
जहाँ प विवाह का चलन उनकी आर्थिक सपजता का परिचायक है बढ़ा शूद्रों में एक विवाह 
की प्रधा? उनकी आर्थिक विपनता सूचित करती है। 
यथपि नीच जातियों की स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति है, कितु पर्मसूर्नो में इसके \ 
विपरीत क्रम के विवाह को बहुत हेय समझा गया है 726 गोतम का मत है कि यदि कोई 
शूद्र अपनी जाति से भित किसी महिला से पुत्र उप्र करे तो उसे पतितत समझा 
जाएगा 277 इन्ही विवाहों और सबधो के कारण अपिफतर प्राचीन विधिगरथो में लगभग 
एक दर्जन मिश्रित (वर्णसकर) जातियों की उत्पत्ति का वृतात दिया गया है । इस प्रकार 
क्षत्रिय वर्ण की स्त्री से शुद्र द्वारा उत्पन सतान को *क्षतू कहा गया है और वैश्य जाति की 
स्त्री से उतत्र सतान को मागष कहा गया है 177 ब्राह्मण स्त्री से उत्पन शूद्पुत्र चडाल 
माना गया है (7? गातम के मतानुसार किसी शूदर पली से ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य ओर शुद 
दारा उत्प व्यक्ति क्रमश "पारशव यवन? 'करण और शूद्र कहलाता है 1? किसी 
शूट पली से उत्पन ब्राह्मण पुत्र निषाद' कहलाता है 128) उसकी सतान जो किसी शूद्र 
स्त्री से उत्पन्न हो, “पुलूकस' कहलाती है और निषाद जाति की स्त्री से किसी शूद्र दार 
उत्पन पुर 'कुकुटक' कहलाता है 122 क्षत्रिय और शुद्र पली के सयोग से उत्पन सतान 
उग्र कहलाती है! तया वेश्य ओर शुद्र की सतति को रथकार माना गया हे ति 
जाति की उपर्युक्त सूची बताती है कि थर्मसूरजो के मतानुसार शूद्र आर उच्च वर्णी के लोगों 
फे दोच आगुलोम वर्णी के क्रम में ओर प्रतिलोम (वर्णक्रम के विपरीत) सबथों को सकर *_ 
जातियों फे उद्भव का महान स्रोत माना गया है ओर इही में से अनेऊ को अडून की श्रेणी 
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में रदा गया है । किंतु इनमें ते अधिकतर सकर जातियाँ पिछड़ी जनजाति की यीं जिन्हें 
मनमाने ढग से वर्णों से जैसे पैसे जोड़कर चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में मिला लिया गया था 2 
इतना ही नहीं, ऐसी व्याख्याओं के कारण कालक्रम से भई-नई जातियों बनी होंगी क्योंकि 
आधुनिक यात में भी ऐसा हुआ है। 

यद्यपि पूर्वकालीन गृह्मसूगो में कहीं भी शूद्र को दीता सस्कार से यवित करने का 
स्पष्ट उत्लेप नहीं है, फिर भी आएतवन श्म से पता चलता है कि उसे उपनयन और 
वेचप्पयन की अनुमति नही दी जा सकती है (87 किसी शूद्र और खासकर घडत की 
उपस्थिति को वेदपाठ बद कर देने का पर्याप्त कारण माना गया है (80 ऐसी स्थितियों को 
बौपाप। और गोतम दोनों ही, सभी प्रकार के अध्ययन के लिए बापक मानते है 12%? 
गातम तो यहाँ तक कहते है कि हमेशा एक ही शहर में महीं पडते रहना चाहिए 12१0 
मरफरिन का ख्याल है कि यह ऐसे शहर के बारे में क्हा गया होगा जिसके निवासी 
मुप्ता शूद्र हों 1?! केवल गौतम ने बताया है कि यदि कोई शूद्र वेद की ऋवाओं का 
पाठ करे तो उत्तरी जीभ काट ली जागी चाहिए ओर यदि वह उन ऋषाओं को स्मरण रखे 
तो उसके शरीर के दो हुकडे कर दिए जाने चाटिए 1” इस तरह के भीषण दड विधान में 
मनु वी कट्टर मनोवृत्ति का आभास मिलता है अत यह सोवा जा सकता है कि इसे गौतम 
के विधि ग्रथ में बाद में जोड दिया गया होगा 12 किंतु यह स्पष्ट है कि इस काल में भी 
शूद्र को वेद की शिक्षा देने का तीव्र विरोप किया जाता था। 

जाएताक के एक परिच्छेद में शूद्र को वेट पढने का समर्थन किया गया है जहाँ 
उन्हाने यह बताया है कि छात्र को चाहिए कि वेद पढाने के लिए अपने गुरु को शुल्क दे 
वरी उाकी यह भी स्पष्ट अनुमति है कि गुरु (शिक्षक) सभी परिस्थितियों में किसी उद्र 
अथग किसी शुद्र से शुल्क ग्रहण कर सकता है 10 यह झिसी प्राचीन स्थिति वा 
परिचायक हो सकता है जब शूद्र को वैदिक शिक्षा के लिए अनुमति प्राप्त थी । किंतु आगे 
चलकर न केवल गोतम और वसिष्ठ ने बल्कि स्वय आपस्तब ने भी उसे इस सुविषा से 
वचित कर टिया । वेद विधि (धर्म) का स्रोत है और वसिष्ठ का मत है फि शूद्र धर्मसबधी 
कोई भी विषय जानने का पात्र नहीं है 1 स्पष्ट है कि ऐसे विवार का आशय यह था फि 
शृद्रों को उस विधि से सर्वया अपर्रिचत रखा जाए जिससे वे शासित होते थे। 

अआपएखर में कहा गया है कि रिम और शूद्र अवी” के परिशिष्ट का अध्ययन कर 
सकते हैं |" इसके अतर्गत नृत्य सगीत और दैनिऊ जीवन से सबधित कला और विद्या 
है 187 गातम के एक परिच्छेद की दीका करते हुए सस्करिन ने इसी तरह की शिधा का 
उल्ले किया है । उन्होंने स्मृतियों से उद्धरण प्रस्तुत किए हे जिनमें बताया गया है कि 
विषाट को ररित प्रशिक्षण (पीलदानी) वी शिक्षा दीसा दी जानी चाहिए 1° इन सबका 
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आशय यह हो सकता है कि शूद्रों को कला और शिल्प का प्रशिक्षण तो दिया जा सकता था, 
किंतु उन्हें वेद के अध्ययन से ववित रखा गया था जो बहुत कुछ साहित्यिक शिक्षा के समान 
था । इस तरह धर्मसूतरो ने शास्त्रीय शिक्षा, जो दविज वर्णों तक ही सीमित थी और 
शिल्पशिक्षा जो शूद्रों के लिए अभिप्रेत थी--- दोनों को प्रथक करने का प्रयास किया | यह 
भी उल्लेख किया गया है कि वेद अध्ययन से कृषिकर्म में बाधा पडती है और कृषिकर्म से 
वेद के अध्ययन में 7 स्वभावतया इस प्रकार के गियम से न केवल शूद्र बल्कि ऐसे वैश्य 
भी प्रभावित हुए जो स्वय खेती गृहस्थी करते थे । हम यह नहीं जानते कि व्यवहार में यह 
नीति कहाँ तक सफल हुई । बाद के एक जातक से जानकारी मिलती है कि दो चडालपुत्र 
तक्षशिला में शिक्षा पाने के लिए छदूम वेश धारण करके गए, किंतु जब उन्होंने असावधानी 
से अपनी बोलचात की भाषा का प्रयोग किया तो भेद खुत गया और उन्हें सस्था से निकाल 
दिया गया 100 लेकिन अन्य जातक कथाओं से पता चलता है कि विद्यालयों में सोदागरों 
और दर्णियों 30 तथा मढुओं के भी पुत्र पढते थे 1०2 इस प्रकार इस काल में भी शूद्र 
पूर्णतया शिक्षाप्राप्ति से वचित नही थे । 
धर्मसूत्रों में शूद्र के लिए वेद का अध्ययन निविद्ध था, जिसके फलस्वरूप वे यज्ञों ओर 

चार्मिक दृत्यों में भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि इनमें केवल वैदिक मत्रों का प्रयोग होता 
चा णयालाइत टबर के एक नियम का अर्थ इस प्रकार किया गया है कि शूदर 
मधुपर्क समारोह के अवसर पर होनेवाले वेदमत्रों का पाठ सुन सकते थे 00 इसी प्रकार 
जैमिनी ने एक प्राचीन गुरु बादरि का उद्धरण टिया है जिसमें कहा गया है कि चारों वर्णों के 
लोग दैदिङ् यग कर सकते हैं 0” कितु उन्होंने बादरि के विचार का समर्थन नहीं किया 
३२० जिससे मालूम होता है कि वह भी उस युग के कट्टर विचारी से प्रभावित थे । वैदिक 
यज्ञ के लिए शूद्र अग्निस्थापन नहीं कर सकता था । 7 वह किसी सस्कार का अधिश्री 
नहीं चा १° वैदिक यज्ञ से उसका बहिष्कार इस सीमा तक कर दिया गया था कि कुछ 

धार्मिक कृत्यों में तो उसकी उपस्थिति वर्णित दी और उसे देखना भी मना था 100 शूट 

सामान्यतया 'नप का उच्चारण भी नहीं कर सकता था 10 इसका उच्चारण वह विशेष 

रूप से अनुमति मिलने पर ही कर सकता था । किंतु गोतम ने कुछ ऐसे ऋषियों का 

उल्लेख किया है, जिन्होंने पाक यज्ञ (साधारण गृझ कर्म) नाम से विदित कुछ छोटे छोटे 

ययो की सूची बनाई है, जिनका सपादन शूद्र कर सकता है 172 ोयायन ने अन्य आवायों 

का भी उल्लेख झिया है जिन्होंने कहा है कि जल में निमज्जन और स्नान समी वर्णो के लिए 

विहित है किंतु मार्जन (पत्रों का उच्चारण काते हुए शरीर पर पानी छिड़कना) केवत दिजे 
का कर्तव्य हे i 


मह तर्क दिया जाता है कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक समारोह और यजो का सपादन 
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मही करना शूदर के लिए लाभकर ही था, क्योकि उनके सपादन के दायित्व से वह मुक्त 
था। किंतु आधुनिक दृष्टि से जो बात उसके लिए लाभकर समझी जाती है वह उस 
काल के सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार अलाभकर थी, जिसके अनुसार यज्ञ न करनेवाले 
लोगों को समाज में हेय समझा जाता या 

गौतम ने यह नियम बनाया है कि शूद्र अपनी पत्नी के सग रहेगा (6 हरदत्त ने एक 
अन्य टीकाकार का उद्धरण दिया है जिसने इसका अर्थ किया है कि शूद्र केवत गृहस्थ के 
रूप में जीवन व्यतीत कर सकता है, छात्र, आश्रमवासी या तपस्वी के रूप में नहीं [?! 
मालूम होता है फि आगे चलकर ब्राह्मण के लिए सामान्यतया चार, क्षत्रिय के लिए तीन, 
वैश्य के लिए दो तथा शूद्र के तिए एक आश्रम विहित थे 71% हो सकता है कि बराबर 
ऐसी स्थिति नहीं रही हो, किंतु शूद्र के साय जो भेदभाव रखा गया वह सगत ही मालूम 
होता है, क्योंकि यह कार्य ऐसा था जिसे वह एक गृहवासी के रूप में ही सपत्र कर सकता 
धा। 

कितु शूद्र को श्राद्ध कर्म की अनुमति थी 1”? लेकिन गोतम और वसिष्ठ ने विहित 
किया है कि किसी सपिंड के जन्म या मरण से वह एक महीने तक अशीच में रहेगा । “0 
वसिष्ठ के मतानुसार ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य के लिए यह अवधि क्रमश दस पद्रह और 
बीस दिन की होती है 17 गौतम ने इस अवधि में से चार दिन क्षत्रिय के लिए और आठ 
दिन वैश्य के लिए घटा दिया है 722 अशौच की सबसे लबी अवधि को मानने के कारण 
शूद्र को भारी कठिनाई का सामगा करना पड़ता था | अपनी जीविका उपार्जित करने में 
असमर्थ होने के कारण उसे अपने महाजन या मालिक की कृपा पर निर्भर रहने को बाध्य 
होना पडता था । हाल में भी देखा गया है कि मृत्यु के कारण हुए अशौच वी अवधि में 
गरीब शूद्र घर घर भीख मागता था | किंतु एक दृष्टि से उ्तकी स्थिति अच्छी धरी, वह 
इतना अपवित्र नहीं समझा जाता था कि उच्च वर्णों का प्र छूना उसके लिए वर्जित हो । 
वह ब्राह्मण के शव को भी श्मशान घाट ले जा सकता था, ˆ और वहाँ चिता का स्पर्श कर 
सकता था।? 

तीन उच्च वर्णों में से ब्राह्मण से यह आशा की जाती धी कि वह पूरी नियम निष्ठा से 
अपना धार्मिक कर्तव्य निभाएगा | बौधायन ने कहा है कि सजा को चाहिए कि जो ब्राह्मण 
प्रात और सायकल सध्यावदन नहीं करे, उससे शूद्र का कार्य कराए 070 जो ब्राह्मण 
शारीरिक श्रमवाली जीविका अपनाएगा वह ब्राह्मणत्व खो बैठेगा | बांघायन का मत है कि 
जो ब्राह्मण पशुपालन करे, व्यापार करके जीविका चलाए, शिल्पी अभिनेता सेवक या 
सूदसोर का काम करे उसके साथ शूद्रवत्‌ व्यवहार किया जाना चाहिए ।“' गौतम इससे 
भी आगे बढकर कहते हैं कि यदि कोई आर्य किसी आर्येतर (अर्थात शुद्र) व्यक्ति का 
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व्यवसाय अपनाए तो वह उसी कोटि का बन जाएगा | उथ इस परिच्छेद पर टिप्पणी करते 
हुए हरदत ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण होकर भी किसी आर्येतर व्यक्ति का पेशा 
अपनाए तो शूद्र को उत्तकी सेवा नहीं करनी चाहिए । उनका यह मत भी है कि जो शूद्र 
किती आर्य का काम करे, उससे आर्येतर व्यक्तियों का पेशा अपनानेवालों को धृणा नहीं 
करनी चाहिए । सामान्यतया ऐसी धृणा में कोई तथ्य तो नहीं दीख पड़ता, क्योंकि आयो का 
दर्जा ऊँचा था । फिर भी, ये नियम बताते हैं कि उच्च वरणो के सदस्य, खासकर ब्राह्मण, 
शारीरिक श्रम सबधी व्यवसायों के प्रति घृणा का भाव रखते थे और यही कारण था कि जब 
उन्हें शारीरिक श्रम करके अपनी जीविका चलाने के लिए बाध्य होना पड़ता था, तब वे शूद्र 
समझे जाते ये 128 ,&77/१टक में कृषि व्यापार और पशुपालन को उच्च कोटि का काम 
माना गया है ॥ जाहिर है कि यह वैश्य के कर्मों का उल्लेख करता है 1 दूसरी ओर बढई 
और भगी का काम हीन कोटि का समझा जाता था (70 इसी अथ में नलकार (बॉस का 
काम करनेवाला), कुभकार, पेसकार (बुनकर), चम्मकार और नहापित (हज्जाम), पाँचों के 
व्यदसाम को हीन कोटि का बताया गया हे किंतु एक स्थान पर डुगकर, नलकार, 
कुमकार और हज्जाम के कार्य को सामान्य शिल्प की सूची में रखा गया है, 2 जिम्तते 
पता चलता है कि पौँचवें व्यवसाय अर्थात चर्मकार के व्यवस्तौय छो सभी लोग हेय समझते 
थे। 
इन शिल्यों को समाज में कैता दर्जा मिला था, उसका अलग अलग आकलन करने 
पर पता चलता है कि सामान्यतया कुभकार के कर्म को बुरा नही माना गया है 07? किंतु 
एक जगह बुनकर (ततुवाय) के काम की हीन कोटि का बताया गया है १ मालूम होता है 
कि हस्जाम भी उपहास का पात्र होता था 1 इस प्रकार यदपि उपाल नामक हज्जाम 
मिश्ठु बन गया था, फिर भी भिक्षुणिवाँ उसे ऐसे होन कुल में उत्पन्न कहकर निंदित करती 
थीं. जिसका पेशा लोगों के सिर की मालिश करना और गदगी को साफ करना है 136 
इपसे मालूम होता है कि कुछ व्यवसायों को हीन कोटि का मानने की प्रवृत्ति प्रचलित थी 1. 
चूँकि ऐसे कार्य विभिन्न वर्ग के शूदों दास किए जाते थे इसलिए कालक्रम मैं पूरे शूद वर्ण के 
पेशे को कलकित किया जाने लगा । दि /िळाए के एक परिष्छेद से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है जिसर्म शूटर के कृत्यो का निर्यारण करने में लुद्दाचार खुद्दाचार ति वाक्यदड का 
प्रयाग किया गया है 027 इसका अर्थ यह हुआ कि शूद वे हैं नो शिकार और अन्य हीन 
कर्म द्वा जीवन निर्वाह करते हैं । एक जैन ग्रथ में भी वृषल गूहदास (जन्मजात दास) और 
हीन कुल में उत्पन अपम व्यक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग उप्ती रूप में किया गया है जिस रूपू 
में कुत्ता, चोर डकेत ठप, मळार आदि को दुत्काच जाता है 128 
प्राचीन पालि ग्रो में पौच हीन जातियों यथा चडात मेसा” देण रथकार और 
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पुुस जातियों की चर्चा बार-बार हुई है (0 उन्हें नीव कुल? और हीन जाति 1 का 
दताया गया है । हीन व्यवसायों, कार्या और जातियों की गणना मूलत मौर्यपूर्व काल की 
सानी जाती है, क्योंकि बुद्ध अपने भिसुओं को निदेश देते हैं कि वे भिमुओं की पूर्व जाति, 
सिप्प, कम्म आदि का हवाला देकर उन्हें अपमानित न करें और इस प्रकार सध में भेदभाव 
उत्पन न करें 2 

बौद्ध ग्रथों की अनेक हीन जातियाँ भ्राह्मणकालीन समाज के अछूत वर्गों से मोटे तौर 
पर मिलती जुलती है । बौद्ध और जैन ग्रथो के अनुछार चडाल और पूकुस शूद्र वर्ण में 
सम्मिलित नहीं थे 12 किंतु धर्मसूनो ने उर्न्हे मिश्रित जातियों की सूची में रखा है, और 
इनमें शुद्र जातियों का खून मिला है। पतजलि का कथन है कि पाणिनि ने चडाल और मृतप 
(शवों की रखवाली करनेवांला) को उन शूद्रों की कोटि में रखा है जो नगरों ओर गाँवों से 
बाहर रहते थे, जिनका स्पर्श हो जाने से ब्राह्मणों का कास्य पात्र सदा के लिए अपवित्र हो 
जाता थाय 

मूलत चडाल आदिवासी प्रतीत होते हैं । यह उनकी बोली से ही स्पष्ट हो जाता 
हे 7” एक जैन ग्रथ में अन्य जनजातियों अर्थात शबर, द्रविड, कलिंग गोड ओर गाधारों 
के साथ उाक' उत्लेख किया गया है ॥/ किंतु कातकम से चडाल अपूत समझे जाने 
लगे । आपस्तब का मत है कि चडाल को छूना और देखना पण है 77 किंतु यह परिच्छेद 
उसके धर्मसूज की पहले की दो पाइलिपियं में गही मिलता, जिसले पता चलता है कि 
अस्पृश्यता प्राय मौर्यपूर्व काल के अत में आई । इसी प्रकार का एक उपबध गीतम के 
परवर्ती ग्रथ में मिलता है कि यदि किसी चडाल के स्पर्श से शरीर अपवित्र हो जाए तो सभी 
वस्त्रों के साथ स्नान करके उसे पवि किया जा सकता है १%? 

पालि ग्रथो में चडालों को स्पष्टतया अ त बताया गया है । बाद के एक जातक में 
चडाल को अथमाधम कोटि का माना गया है १° चडाल का शरीर स्पर्श करके आनेवाली 
हवा दूषित समझी जाती थी 1”! चडाल पर दृष्टि पडना अपशकुन माना जाता था । 5 
यही कारण हे कि बनारस के एक सेट्ठि की लडकी चडाल को देखने पर अपनी आँखें धोने 
लगती है क्योंकि वे आँखें अधम व्यक्ति को देखने के कारण दूषित हो गई थी 1? यदि 
चडाल भोजन या पेय सामग्री को देख ले तो उसे ग्रहण करना वर्जित था ?* अशानवश 
भी उसका अन ग्रहण कर लेने पर लोगों को सामाजिक बहिष्कार का भागी बनना पडता 
चा। कहा जाता है कि सोलह हजार ब्राह्मण अपनी जाति से इसलिए बहिष्कृत कर दिए गए 
कि उन्होंने अनजाने ऐसा अन्न ग्रहण किया जो शूद्र के जूढन के स्पर्श से दूषित हो गया 
धा। हेते ब्राह्मण का भी वर्णन आया है जिसने भूख की पीडा में चडाल का नदा या 
लिया और अपनी जाति के लोगों की निंदा से बचने फे लिए आत्महत्या कर ली ॥ 6 एक 
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जातक कथा में बताया गया है कि जब चडाल शहर में प्रवेश करता है तब लोग उसे 
मार मारकर बेहोश कर देते हैं 17 इसी प्रकार की कथा बाद के जैन ग्रथ में आई है। 
कहा गया है कि जब कामदेव की पूजा के अवसर पर बनारस के मातग नेता के दो बेटे 
गायक ओर नर्तक देल को लेकर पहुँचे तो उच्च जाति के लोगों ने उन्हें लातो और धप्पशे 
से मारा और शहर से बाहर निकाल दिया 0” जो भी हो, जातक प्रसगों से पता चलता है 
कि यथपि उच्च वणों के सभी लोग चडालों का अस्पृश्य समझकर घृणा करत घे, फिर भी 
ब्राह्मण उनसे विशेष नफरत करते थे । 
जब ब्राद्मणप्रषान समाज में चडालों को सभवतया शिकारी और बहेतिया होने के 
कारण स्थान मिला तब उन्हें पशुओं और मुय के शव फेंकने का काम सोपा गया । वे 
हमेशा शवों को हटाने ओर जलाने के काम?” से सबद्ध दीख पडते हैं (60 यह काम पण 
भी करते धे, जो घडाल कहलाते धै 1% चडालों को कभी कभी सडक पर झाडू लगाने के 
लिए कहा जाता था 62 थर्ममूत्रों में चडाल को जल्लाद के रूप मैं चित्रित नही किया गया 
है, जो अपराधियों को फाँसी पर चढाता है । जातक में उसे अपराधी को कोड़ा मारने और 
उसका अगविच्छेद करनेवाला बताया गया है 16) कहा गया है कि जातक में जिस 
चौरयातक की चर्या आई है, सव है कि वह चडाल हो ?°* कुठ घडाल बाजीगरी और 
कलाबाजी का व्यवत्ताय करके अपनी जीविका चलाते ये |“ आज भी उत्तर भारत में 
पिछड़ी जाति के पुमकड लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर यह पेशा करते है। चडाल 
इुपपूर्ण और गदा जीवन व्यतीत करते थे । पालि ग्रथ में दी गई एक उपमा से पता चलता है 
कि जब चडाल के बच्चे फटा चिटा कपडा पहने हुए अपने हाथ में भिक्षापात्र लेकर गाँव या 
शहर में प्रवेश करते है, तब वे सिर झुफाए हुए आगे बढते हैं 3९१ बाद के एक जातक से 
हमें मालूम होता है कि चडाल के पास एक जोड़ा रगीन वस्त्र (गो अन्य लोगों से उसका 
विभेद कर सके) एक कमरबद जीर्ण शीर्ण वस्त्र और मिट्टी का एक पात्र रहता था 67 
साथारण बोलचाल की भाषा में वह व्यक्ति चडाल कहलाता था जिसमें कोई भी गुण न 
ही जो धर्म और नैतिक चरित्र से विहीन हो 168 फिक ने ठीक ही कहा है कि जातकों से 
प्रकट होता है कि चडालों का जो वित्रण उन्होंने किया है, उपमे व्यवहार और सिद्धात में 
बहुत अतर नहीं है १% किंतु यह बडा महत्वपूर्ण है कि घडातो के सबध में अधिकाश 
भ्र्षप बाद के जातकों में खासकर याचे खड में आए हे अत वे मोर्यपूर्व वाल के अत 
अथवा उसके दाद के भी माने जा सक्ते हैं । 
पुल्कस और पुळुस ऐसी आदिम जाति के ज्ञात होते है जो शिकार करके या वोस की 
वस्तुएँ बनाकर जीवनयापन करते थे,” “ किंतु धीरे धीरे उन्हें ब्राह्मणकातीन समाज में 
खास खास ढग के कार्यों के लिए रख लिया गया यथा मदिर और राजमहल से फूलों को 
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हटाना 17 फूल हटामे के लिए वे मदिर के परागण में प्रवेश कर सकते ये, जिससे पता 
चलता है कि वे चडाल जैसे अधम नहीं माने जाते थे ! 
वेण एक दूसरी जनजाति थी जो शिकार और बॉस का काम करके निर्वाह करती 
थी 172 एक परवर्ती जातक में वेणुकार या वेलुकार का वर्णन आया है जो बस काटकर 
बोझा बनाने के लिए चाकू लेकर जगल जाता है, ताकि उसका व्यापार कर सके । 
धर्मसूनो में वेणों की भी उत्पत्ति का अन्वेषण किया गया है । बोथायन का मत है कि वैण 
वैदेहक पिता (वैश्य पिता और क्षत्रिय माता से उत्पन्न) और अबष्ठ माता (बराह्मण पित्ता और 
वैश्य माता से उत्पन) की सतति था 1?” इस प्रकार चडाल और पुल्कस की भाति वैण में 
शूद्र का रक्तसपर्क नही था । ययपि एक परवर्ती जातक में देणी शब्द को चडाल के साथ 
कोष्ठबद्ध किया गया है,” फिर भी ऐसा कोई प्रमाण गही मिलता जिससे यह पता चले 
कि वेणों को चडाल के समान अस्पृश्य समझा जाता था । किय /िटळ की टीका में स्पष्ट 
बताया गया है कि वेण के रूप में जन्प तेने का अर्थ हुआ बढई (तच्छक) के रूप में जन्म 
लेना 76 जब वैण और तक्षक शब्द समान अर्थवोषक है तब यह बात विचित्र लगती है 
कि जिस तक्षक को बैदिक समाज में ऊँचा दर्णा मिला हुआ था उसे बोद ग्रधों में अथम 
जाति की कोटि में दियाया जाए । 
बोद्ध ग्रथों में रथकार को भी अधम जाति का माना गया है कितु ब्राह्मण ग्रचीं में 
उसकी सामाजिक हैसियत उच्य कोटि की ही रखी गई है । गृह्यसूत्र में उसके उपनयन का 
भी उपबध किया गया है १”? रीज डेविड्स का विचार है कि रथकार आदिम जाति के 
थे” यह सही नही मालूम पडता, क्योंकि वैदिक काल में वे आर्य विश के अग थे । कितु 
सभव हे, बाद में कुछ आदिम जातियों रथकारों की प्ति में मिला दी गई हों । परवर्ती 
जातक के एक अनुच्छेद ? के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि रथकार फा ओहदा 
इसलिए गिर गया कि उसने चर्मकार का काम आरभ वर दिया 00? कितु रथकार भी राजा 
के रथ के पहिए बनाने में सलग्न रहता था 1११1 इतना ही नहीं यद्यपि चर्मकार का काम 
हीन कोटि का माना जाता था फिर भी वह अधम जातियों की सूची में नही रया गया था । 
बोद् ग्रयोँ में रथकार को अयम जाति का मानने का एक कारण प्राय यह था कि बौद्धों को 
युद्ध से पूणा धी और रथकार युद्ध के लिए रथों का निर्माण करते थे । जो भी हो इतना तो 
स्पष्ट है कि वे चडाल और पुछुस के स्तर तक नीये नही गिरे थे । 
बोद्ों ने हीन जातियों की जो सूची बनाई उसमें नेतादों को कैसे सम्मिलित किया गया, 
इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन नही है । यह धर्मसूत्रो में उनकी हीन स्थिति से 
मिलता जुलता है । वे लोग आर्यपूर्व जनजातियों में से थे जो नाटे कद के होते थे । उनका 
रग कोयते जैसा काला आँखें लाल ११? कपोल उभरे हुए नाक विपटी और बाल ताँवे के 
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रग के थे 0 उनके सवथ में विवित्र परपरा चली आ रही है कि वे वेण राजा के तन से 
उत्पन हुए ये? जिसने मुनियों पर बहुत अत्याचार किए । इससे अनुमान किया जा 
सकता है कि उन्होंने ब्राह्मणवाद के विकास का दिरोय किया था । जब उर्न्हे ब्राह्मणप्रधान 
समाज में समाविष्ट कर लिया गया तब भी निषाद मुख्यतया शिकारी ही बने रहे 385 और 
अपने गाँवों में नितास करते रहे 0१5 सभव है कि कुछ निषाद ने ब्राह्मणों के वर्ग में स्थान 
पा लिया हो । यद्यपि गोत्रों की किसी भी मानक सूची में निषाद गोत्र का उल्लेख नहीं है, 
फिर भी पाणिनि के गण्पाद *” में निषाद गोत्र की चर्चा हुई है । ऐसा तभी सभव हुआ 
होगा, जव आदिवासी पुरोहितो में से कुछ को ब्राह्मणों का दर्जा दे दिया गया होगा या जब 
ब्राह्मण आदिम निवासियों के पुरोहितं के रूप में काम करने लगे होंगे 307 इतना तो स्पष्ट 
है कि इस काल में निषाद उत्त दर्जे से नीचे अवश्य आ गए थे जो वैदिक समाज में उन्हें 
मिला था। 
पालि ग्रथो में उल्लिखित कुछ हीन जातियों खासकर निषादों और चडालों को तो 
अवश्य ही अछूत माना जाता था । सामूहिक रूप से अझूत अत्य या बाह्य कहे जाते थे, 
अर्थात वे लोग गाँव या नगर के बाहर रहनेवाले थे ! गौतम ने अत्य को पापिष्ठ माना 
है।?%? वतिष्ठ ने भद्र शूद्रों और अत्ययोगियों के दीच अतर करते हुए बताया है कि 
अत्पयोनि के लोग केदल अपने मुकदमे में गवाह बनकर उपस्थित हो सकते थे १? 
जातक थय में अत शब्द का प्रयोग चडाल के प्रसग में हुआ है और उसमें बताया 
गया है कि वह गाँव के आखिरी छोर पर रहता था 11 इसी सदर्भ में हरदत्त ने बाहों को, 
जिनके सामने वेदपाठ करना निपिद्ध या उग्र और नियाद कहा है 1”? वसिफ़ के 
मतानुसार अतावसायिन्‌ ऐसी जाति थी जिसकी उत्पत्ति शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से हुई 
थी। कहा गया है कि जे ब्राह्मण पिता अतावसायिनी के साथ रहे या उस समुदाय की 
किसी स्त्री का समोग को उसे जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए।”* अछूत 
साधारणतया गांवों और नगरों के छोर पर अथवा अपनी बस्तियों में रहते थे । उनका 
दिलगाव किन्ही प्राचीन आर्य बस्तियों से जान बूझकर बाहर निकाले जाने की नीति के 
फलस्वरुप नहीं हुआ था । मालूम होता है कि आदिम जातियों के गाँवों की पूरी आबादी वो 
ब्राह्मणों ने अस्पृश्य घोषित कर दिया या। 
धर्मसुतो में अस्पृश्यता की उत्पत्ति की जो व्याख्या की गई है उसे स्वीसार करना 
सभव नहीं है क्योकि इसमें अस्पृश्य उसे कटा गया है जो विभिन्न जातियों से उत्पन्न हो । 
बताया गया है कि अधिकाश मामलों में अस्पृश्य की उत्पत्ति बोद्ध समुतायों के सर्वधा दितग 
और परपरारहित जीवन के परिणामस्वरूप हुई 7? किंतु यह विचार तर्कसगत नहीं 
लगता क्योंकि यह सामाजिक तथ्य मौर्पूर्द काल में प्रकट हुआ जव बौद धर्म का उद्भव 
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और विकास हुआ । यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने गोमास खाना जारी रखा, उन्हें 
अछूत करार दिया गया 16 हो सकता है कि इस कारण आगे चलकर उनकी सख्या बढी 
हो, किंतु यह उनकी उत्पत्ति की व्याख्या नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मात्र गोठ 
शशश? झो छोड कही भी कुछ ऐसा नहीं दियाई पड़ता, जिससे पता चलता हो कि इस 
युग में ब्राह्मण समाज में गोमास खाना निषिद्ध था । यह भी तर्क दिया जाता है कि घृणा की 
जिस भावना से अस्पृश्यता का विकास हुआ, वह भारतीय आयां में मूलतया नहीं थी, बल्कि 
उसका प्रवेश द्रविडों के माध्यम से हुआ जिनके बीच दक्षिण में आज भी अस्पृश्यता की 
भावना प्रबल है ११6 किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ब्राह्मणप्रधान समाज में 
द्रविडों के आत्मसात्करण के पहले उनके द्वारा ब्राह्मणवाद के अगीकार के पहले दक्षिण में 
अस्पृश्यता प्रचलित थी 1 इसके विपरीत दक्षिण के विधिप्रवर्तक बीयायन ने तथा आपस्तब ने 
आहार ओर स्पर्श के विषय में शूद्रों के प्रति उतना कट्टर दृष्टिकोण नहीं अपनाया है, 
जितना धर्मसूत्रों के दो अन्य उत्तरक्षेत्रीय लेखकों ने अपनाया है । इसके अलावा पहले यह 
भी बताया गया है कि उच्च वर्ण के लोग जो आर्य होने का दावा करते थे, किस प्रकार कुछ 
शिल्पों और व्यवसायों को हेय समझते थे । अतत यह निष्कर्ष निकलता है कि अस्पृश्यता 
की भावना का उद्‌भव कुछ व्यवसायों को अपवित्र मानने के सिद्धात के आयार पर हुआ 
है” कितु महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि कुछ व्यवसाय क्यों अपवित्र माने जाएँ? 
अस्पृश्यता की उत्पत्ति का एक कारण आदिम जातियों का सस्कारहीन जीवन था 
क्योंकि वे मुख्यतया शिकारी और बहेलिए के रूप में जीवन बिताते थे और उनकी तुलना में 
ब्राह्मण समाज के लोग धातुकर्म और कृषि का ज्ञान रखते थे तथा नगरजीवन णा विफास 
कर रहे थे 100 बोद्ध ग्रथो में इन जातियों के हीन सस्कार और तज्जन्य उनकी दुरवस्था 
का वर्णन इन शब्दों में किया गया है. “यदि वह मूढ इतनी लबी अवधि के बाद मनुष्य की 
कोख में जन्म लेता भी है तो वह नीच जाति के घर जाता है जैसे चडाल, नेप्ताद वेण 
रथकार और पुकुस । इनका पुनर्जन्म घुमकड और अकिंचन के रूप में अभावग्रस्त जीवन 
बित के लिए होता है, इन्हें पेट भर भोजन और शरीर पर वस्त्र शायर ही मिल पाता 
है। 01 इससे पता चलता है कि इन अथम जातियों का जीवन बड़ा सकटमय था और 
इनकी हालत वैसे शूद्रों से कहीं वदतर थी जो दासों और कम्मकरों के रूप में नियोजित धे 
आर जीविका की दृष्टि से कुछ हद तक सुरक्षा का अनुभव करते धे ! भौतिक जीवन की यह 
पिषमता पुद ब्राह्मण समाज में बढ रही घृणा की भावना के साध उग्र होती चली गई । 
तत्कालीन ग्रीक समाज 2 को भाँति ही वैदिक काल के पश्चातवर्ती समाज में शारीरिक 
अमयाले कार्यों ओर व्यवसायों के प्रति वृणा के भाव दियाई पडते है । उच्च वर्ण के लोग 
खासकर ब्राह्मण और क्षत्रिय धीरे थीरे उत्पादन कार्य से हाथ खीचने लगे और अपनी 
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स्थिति तथा कृत्यों के सबघ में वश-परपरा का निर्वाह करने लगे लिएका परिणाम यह 
हुआ कि उनके मन में न केवल शारीरिक श्रमदाले कार्यों के प्रति घृणा बी, बल्कि वे उन्हें 
भी हेय समझने लगे जो इस तरह का कार्य करते ये । 
आदिम जातियों की हीन सस्कृति श्रमसाप्य कार्य के प्रति बढते हुए घृणा के भाव, 
ओर निमेष तथा अपवित्रता सबधी अतिप्राचीन विचारों की पृष्ठभूमि में अस्पृश्यता जैसी 
असापारण भावना का उदय हुआ । मह खासकर घढात के कार्य के बारे में सत्य था जो 
शवों को विपटादा था और जिस कार्य को पुराने विचार के लोग अपवित्र और घृणास्पद 
समझते थे । नतीजा यह हुआ कि लोग ऐसे व्यक्तियों का सग साथ छोड़ने लगे । आगे 
चलकर न केवल निपादो और पुत्कसों को ही, वरन चमड़े के व्यवस्ायियों और बुनकरों को 
भी अस्पृश्य माना जाने लगा । यों इस काल में यद्यपि चम्मकारें और पेसकारें का कार्य 
हेय समझा जाता था फिर भी खुद उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता था । 
अतत हमें यह देखना है कि इस काल के धार्मिक सुधार आदोलनों मे शुदरों की 
स्थिति को कहाँ तक प्रभावित किया । जहीँ तक धार्मिक उद्धार का सवध है, बौद्ध धर्म ने न 
केवल चारो दों के लि अपना दरवाजा खोलकर उन्हें सव में प्रवेश करके भिशु बनने वी 
अनुमति दीं बल्कि चडालो और पुछुसों को भी निर्वाण प्राप्त करने योग्य बताया (९ 
जब डाकू अगुलिपाल को बौद्ध सप्रताय में लिया गया तब उसने प्रसत्रतापूर्वक कहा 
“वस्तुत अब मेरा आर्य कुल में जन्म हुआ है ।* इससे पता चलता है हि वादों ने 
अपने मटों में शूद्रों को जो प्रवेश दिया उससे जनजातियों के दीसा पाने कै प्राचीन अधिकार 
उन्हें वापस मिल गए जिनसे वे ब्राह्मण समाज दाया वंचित कर दिए गए थे । किंतु जहाँ 
जनजातियों की जीवन दीक्षा उन्हें इस ससार के व्यावहारिक जीवन के निए तैयार करती 
थी वहाँ यह नई दीक्षा उन्हें इस जीवन के कष्टो से त्राण पाने के निए आध्यात्मिक दृष्टि 
देती थी ४ 
ज्ञान प्रदान करने में बौद्ध धर्म किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था । बुद्धदेव कहते 
थे कि जिस प्रकार राजा या राज्यक्षेत्र के स्वामी के लिए सारा राजस्व अपने ही हित में 
लगाना श्रेयस्कर नहीं है उसी प्रकार ब्राह्मण या श्रमण का सारे ज्ञान पर एकाधिकार कर 
लेना उचित नहीं 07 बुद्धदेव के विवारानुसार कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति 
का क्यों न हो अध्यापक बन सकता है । कहा गया है कि अध्यापक शुद्ध घडाल या पुछुस 
क्यों न हो उसका हमेशा आदर किया जाना चाहिए 1608 बौद्ध धर्म की मनोवृत्ति का एक 
विशेष उदाहरण जातक कथा में मिलता है, जिसर्म कहा गया है कि एक ब्राह्मण ने चड़ाल से 
जाए सीया किंतु लज्जावश उसे गुरु नहीं स्वीकार करने के कारण वह जादू भूल गया (00 
दूसरा उठाहरण एक बोधिसत्त चडात का है जिसने शास्त्रार्थ में पराजित अपने एक ब्राह्मण 
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शूरो जैसे गरीब लोग भौतिक लाभ की दृष्टि से सप की शरण लेते थे । वे भिक्खुओं के 
जीवन की कामना करते थे, जो अच्छा भोजन करके बाहर की हवा से बचकर आराम से 
विछावन पर लेटते हैं! 

किंतु बौद्ध और जैन मटों के नियमानुसार यह इष्टकर नहीं समझा जाता था कि बहुत 
बड़े श्रमिक वर्ग को सप में लेकर सासारिक कर्तव्यों से विरत कर दिया जाए। कोई दातत या 
णी बोद्ध मठ में तब तक नहीं प्रवेश पा सकता था १22 जब तक कि दास का मालिक उपे 
दासत्व से मुक्ति न दे दे और ऋणी अपना ऋण-शोषन न कर दे । सध में प्रवेश करने के 
लाभ स्पष्ट थे । एक उपदेश वार्ता के क्रम में बुद्धेव अजातशजु से खासतौर से पूछते हैं कि 
कया आप ऐसे भूतपूर्व दास को, जो सघ का सदस्य बन गया है, अपना दास मानेंगे और 
उसे पा दात कर्म के लिए बाध्य करेंगे। राजा का उत्तर स्पष्टतया नकारात्मक है 1 
सभवतपा इस प्रपत में ऐसे दास की चर्चा है जो स्वामी की अनुमति से सप में दाखिल हुआ 
हो। जैन मठ में भी जिन लोगों के लिए प्रवेश वर्जित था , वे थे डकैत राजा के शत्रु, ऋणी, 
अनुवर सेवक और ऐसे लोग जिनका बलातू धर्म परिवर्तन किया गया हो (४ 

बोद्ध और गैन धर्म ने तात्कालिक सामाजिक और आर्थिक सबधों को स्वीकार करते 
हुए भी दासों की स्थिति सुधारने के कुछ दूसरे तरीके अपनाए । एक धर्मसूत्र मे केवत 
ब्राह्मणों के लिए मनुष्य का व्यापार वर्जित किया था“ किंतु वह भी दासों के बदले दासों 
का विनिमय कर सकता था (१6 पर बौद्ध और जैन पर्मप्रथ ने अपने साधारण 
अनुयायियों के लिए भी मनुष्य का व्यापार निपिद्ध किया है (77? फिर भी एक बौद्ध ग्रथ में 
कहा गया है कि आर्य शिष्य दासों और कम्मकरों से समृद्ध बनते हैं 1 इससे पता घलता 
है कि साधारण उपासक अपने राप्तों की सख्या अन्य तरीकों से बढा सकता था । भिक्खु 
दास नही रयते थे । जातक कथा के एक अनुच्छेद ?? का यह अर्थ लगाया गया है कि 
पिक्खुओं के दास अपने बीमार मालिकों के लिए रुचिकर भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से 
नगर में जाते थे ।/? [किंतु यह अर्थ उक्त परिच्छेद के गलत रूपातर के आधार पर किया 
गया है (1 इस परिच्छेद में दाप्तं और मालिकों की चर्चा नी की गई है बल्कि ऐसे अन्य 
भिक्पुओं फा उल्लेख किया गया है जो अपने बीमार बधुओं की सुश्रूषा करते थे और जिन्हें 
“आवुसो शब्द से सबोधित किया जाता चा । पह ऐसा शब्द है जो सामाऱ्यतया भिक्युरओं के 
लिए प्रयुक्त होता है (४2 

बोद्ध और जैन धर्म ने अपने अनुयायियों में अपने कर्मचारियों के प्रति उदारता और 
दयालुता की भावना जगाने का प्रयास किया । दीप निळा के एक परिच्छेद में यह आदेश 
दिया गया है कि मालिकों को चाहिए कि वे अपने दासों और कामगारों के प्रति भद्र व्यवहार 
करें उन्हें सामर्थ्य से बाहर कार्य नहीं दें । उन्हें भोजन और मजूरी दें अस्वस्थावस्था में 
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उनको देखभाल को, समय सप पर उ तुटे द, और अपने अपार्धारण सुखादु भोजन 
मे हे हिसा दे! गोळर को भी चाहिए कि मजूरी से संतुष्ट ररे, ठीक से काम करे और 
अपने मानिक का नाम बनाए रखे । अशोक ने भी अपनी प्रजा को ऐसे अनुदेश दिए 
दे (जातक में भी करा गया है कि यदि मालिक बोधिसत्व हो तो वह दास से अच्छ व्यवहार 
करता है [ एक जैन ग्रथ में कहा गया है कि थन का समय न केवल सगे सियो और 
राजाओं के लिए बल्क दासों, दासिपे, कम्परुसें और कर्मचारियों के लिए भी किया जाना 
चाहिए । इस तरह यह सुझाव दिया गया है कि ये दास, दासियों, कम्मकर आदि अपने 
मालिक से धरण पषण पाने के हकदार हं £ 
हमें इस यान का स्पष्ट ज्ञान नहीँ हो पाता है कि निम्नवर्गीय लोगों में अपघर्मी सप्रदाप 
के अपाजकीय अनुपायियों की सख्या कितनी थी । शिली समुदायो के बीच दौद्ध धर्ष के 
कुछ अनुगामी अवश्य थे (6 आजीविक सप्रदाय ककार फे बीच विशेष रुप स प्रतित 
था ओर उनके बीच इसका विशेष आकर्षण था | घुपारवादी धर्मी ने कृषि तथा कुछ 
अश तक शिल्प व्यापार पर आधारित वर्ग व्यवस्था को मजबूत अवश्य क्या, पर उन्होंने 
जिमन वर्ण के लोगों की स्थिति पे फिती तरह कोड मूलपूत परिवर्तन नही किया । बौद्ध मर्दों 
में ऐसे लोगों का अनुपात आर महत्व नगण्य मालूम होता है । प्राचीन बौद्ध धर्म में समता के 
हिद्ात का आलबन रहने पर भी अभिजात तत्र (तीनों प्रकार के, जन्म विद्या और वैभव) 
की ओर विशेष झुकाव था, जिसे परपरा की देन कहा जा सकता है 10 यह कहना तो 
अतिरजना रोती कि बुढदेव के प्रादर्धाव से भारत के सामाजिक सघटन पर कुछ भी प्रभाव 
नही पदा ( किंतु बौद्धो ने उस वर्ण व्यवस्था के आधारभूत तथ्यों का शायद ही कभी 
खुलकर विरोध किया जिसके अनुसार शूद्रो को सेवि वर्ग के अतर्गत रखा गया था । 
बाणो का यह दाया धा कि वे अय तीन वणा से श्रेष्ठ हं, कितु गौतम बुद्ध ने इसम 
डन करते हुए बताया है कि जहाँ तक उद्भव का प्रश्‍न है, अतिम उच्च है जोर ब्राहमण 
नि । पर वे दैश्यो और श्रो की अपेक्षा न तो ब्राह्मणे और न क्षनिर्मो की ही श्रेष्ठता पर 
कोई आपत्ति करते है र बौद्ध धर्म केवल यह बताने का प्रयास करता है कि मुक्ति की 
खोज में जाति का कोई महत्व नही! इसाई धर्म की ही तरह इस काल के धार्मिक 
सुयार आदोलनों मे भी दासता की बुनियाद पर कभी कोई आपात नहीं क्रिया । उन्होंने 
शो की आर्थिक एव राजनीतिक अशकताओं को भी दूर काने का कोई पराहत नहीं झिया ! 
उतरे बाढ़ अब्र का दरवाजा पुततामों और कोरं के लिए बद या, और बौद्ध वर्ष कर्ज की 
अदायगी पर जोर देता था 
ऊपर क॑ विचार बिपर्श से पता चलता है कि वैदिर पान के पश्दात शूद्रं दी स्थिति 
अछाप्ट नही रह गई । इस काल में वे शे जातीय अधिरारें से वांधा कर दिए गए और 
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आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक अशक्तताएँ उनके तिर मढ दी गई । तीनों 
उच्य वर्णों से उनमें स्पष्ट विभेद कर टिया गया, उन्हें वैदिक यव, दीक्षा शिक्षा और 
प्रशास्त पदों पर नियुक्ति से थचित रखा गया और सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि उन्हें 
दास, कृषि माढूर और शिल्पियों के रूप में द्विजो की सेवा करने का भार सोपा गया । इस 
सबय में प्रावीन बौद्ध और यैन ग्रथों में निम्नवर्गीय तोगों का जो वित्र उभरता है, वह 
सारत भिर नहीं है। बौद्ध ग्रधीं में बार-दार प्रथम तीन वणो के लोगों को पनपान्य से 
परिपूर्ण बताया गया है,” किंतु दासों शूद्रो और कम्मकरों की चर्या भी नही की गई है। 
ऐसा उल्लैय मिनता है कि बुद्धदेव ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और गहपति उपाससे? की सभाओं 
में भाग लिया था पर शूद्री की सभा का कोई उत्लेख नही है । 

ऐसा कहा सतही होगा कि शूद्रों को यग कर्म और उच्च वणा की पधत से विलग 
रपरे के पीछे केवल यही भावना थी कि धर्म कमो की पवित्रता आर शुचिता बनी रहें ४ 
यह विशेष रूप से घ्यातव्य है कि इस तरह कौ भावना तभी पनपी होगी जब समाज के 
अनेक लोगों को पीडियो तक श्रमजीवी बने रहने की रिथति में पहुँचा दिया गया होगा ओर 
परिणामस्वरूप उर्हे अपने कार्य के आधार पर अपवित्र भान लिया गया होगा । निम्नवर्गीय 
लोगों के शारीरिक श्रम के प्रति घृणा की इस भावना ने अतत अस्पृश्यता को जन्म दिया । 

धर्मसूनो, खासकर वसिष्ठ और गौतम के धर्मसूत्रों मैं यह प्रवृत्ति रियाई पडती है कि 
पवित्रता भोजन और विवाह की दृष्टि से वैश्यों को शूद्र ही सपझना चाहिए । यह ऐसी 
प्रक्रिया है जो समान रूप में बौद्ध गधों में भी पाई जाती है । बुद्धदेव कहते हैं कि सबोयन 
सत्मार, उपगम और बर्ताव के विषय में वैश्यों और शूर्दो की अपेक्षा क्षत्रियों और ब्रादयर्णे 
को प्राथमिकता दी जानी चाहिए” बाद के (सभवतया मौर्यकालीन) एक बौद्ध भथ में 
गोत्र केवल क्षतियों और ब्राक्षणों के ही बताण गए हैं 6 जातक के एक प्रारभिक परिच्छेट 
में यह दावा किया गया है कि बौदधों का जन्म वैश्य या शूद्र जाति में कभी नहीं होता है 
बल्कि उनका जन्म दो अन्य उच्च जातियों में होता है |“ किंतु यह परिच्छेद खास जातक 
का अश नही है और इसे बाद का माना जा सकता है । इसी प्रकार का विचार जैन गुरुओं 
के जन्म के सबंध मैं भी प्रकट किया गया है और यह माना गया है कि उका जन्म नीच 
पतित, गरीब अकिंचन या ब्राह्मण परिवारो में कभी नहीं होता है |“ स्पष्ट है कि इस 
सूची मे बराह्मण को शामिल करने का कारण धार्मिक वैरभाव है । किंतु सूची के शेष सतस्य 
सामान्यतया निम्न वर्ग के कहे जा सकते है । वैश्या को शूद्रं में मिलाने की प्रवृत्ति प्राय इस 
काल के अत की मालूम होती है। इससे शूद्रों की सप्या बढी होगी क्योंकि दरिद वैरयो को 
इन शूद्रों की कोटि में रख दिया गया होगा । किंतु ऐसा लगता है कि इस काल में वैश्यों की 
सामाजिक स्थिति पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पडा । इसी प्रकार सुधारवादी धर्मों ने भी 
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मोजूदा समाज व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया और शूद्रों की आर्थिक, 
राजनैतिक तथा कानूनी अशक्तताएँ पूर्ववत बनी रहीं । 
शूद्रो की अशक्तताओं और वर्णप्रथा के बाचे को समझने के लिए बौद्धकालीन भौतिक 
परिवेश की समझ आवश्यक है । लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने के कारण गगा के मैदान 
खेती के लायक बनाए गए और पहले पहल लोढे के फाल के उपयोग के कारण बडे बडे 
खेत कायम हुए । खेती की जमीन का बँटवारा असमान हुआ और कुछ लोगों के पास इतनी 
अधिक जमीन हो गई कि वे उसे अपो कुटुब की सहायता से नहीं जोत सकते थे । इसके 
लिए उन्हें श्रम की आवश्यकता थी जो दास और कम्मकर ही दे सकते थे । उल्लेखनीय है 
कि वैरिक साहित्य में 'कर्मकर शब्द का प्रयोग भाडे के मजदूर के अर्थ में नही हुआ है, यह 
प्रयोग वैदिकोचर सूत्र साहित्य में होता है और पालि में कर्मकर को कम्मकर कहा गया है । 
देती में श्रम की आवश्यकता केवल बडे बडे कृपकों और गहपतियों की ही नही थी, 
बल्कि साथारण गृहस्थों को भी एकाथ दास अथवा कर्मकर की जरूरत होती धी । कृपकों के 
कर देने के कारण महाजनपदों अथवा बडे राज्यों का जन्म हुआ, जिनके अधिकारी वर्ग 
टैक्सों पर जीते थे और उत्पादन कार्य से मुक्त थे । उनकी सेवा और घरेलू काम के लिए भी 
दासों और कर्मकरों की आवश्यकता थी । ऐसे पुरोहित अथवा ब्राह्मण को भी सेवकों की 
आवश्यकता थी जो राजाओं और कृषकों के दान दक्षिणा से धनादूय बन गए थे । राजाओं 
के हथियार बनाने के लिए और कृषकों के औजार बनाने के लिए बडे पैमाने पर कामगरों 
की जरूरत थी । इस प्रकार खेती और कारीगरी को चलाने के लिए खेतिहर मजदूर और 
शिल्पी लगाए जाने लगे । उन्हें अपने श्रम के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं मिलता था और 
उनकी मेहनत के फल का खासा हिस्सा उच्च वर्ग के लोगों को मिलता था ! 
इस प्रकार की सामाजिक सरचना को कायम रखने के लिए वर्गव्यवस्था का निर्माण 
किया गया । इसके अनुसार दासों कर्मकरों शिल्पियों ओर घरेलू सेवकों को शूद्र वर्ण की 
सवा दी गई । उन पर भाँति भाँति की अशक्तताएँ इसलिए लादी गई ताकि दे उच्च वर्ण के 
लोगों की अनवरत सेवा करते रहें अपने श्रम का यथेष्ठ भाग उनकी सुख सुविधा के लिए 
देते रहें, और उनके विरुद्ध किसी प्रकार का विरोध न करें । इन अशक्तत्ताओं के प्रति शूद्रो 
बी क्या प्रतिक्रिया हुई इसकी बहुत कम जानकारी मिलती है । किंतु इस मामूली जानकारी 
के आधार पर भी इस मत को स्वीकार करना कठिन है कि 'जीवनयापन के लिए भीषण 
सपर्ष नही चल रहा था और समाज व्यवस्था शातिपूर्ण ढग से चलती जा रही धी । £? 
दततिष्ठ अतर की एक कडिका में शूद्रं के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं. चुगली 
खाना असत्य बोलना निर्दयी होना छिद्रान्वेषण करना ब्राह्मणों की निंटा करना और 
उनके प्रति निरतर बैर भाव रखना 1“? इससे यह संकेत मिलता है कि शुद्र आमतौर से 
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कालीन वर्णव्यवस्था के प्रति और खासकर आदर्श दर्णनिता ब्राह्मणी के प्रति शत्रुता का 
भाव रखते ये । किंतु जैसा ऊपर बताया गया है, मालिक अपने दासों और मजूरों के प्रति 
अधिक कठोर रहता था 1 दास और मजूर की कठोरता अपने मालिक के प्रति 
अपेक्षाकृत कम होती थी । दासों की काति का एकमात्र उदाहरण विनय पिटक में मिलता 
ह." ओर यह बड़े साधारण प्रकार की धी । कहा जाता है कि एक बार कपिलवस्तु के 
शावयों के दास काबू से बाहर हो गए और जगल में भिकखुओं को खाना पहुँचाने के लिए 
गई हुई रित्रियों के साथ छीना झपटी की तथा उनका सतीत्व भग किया ४0 

निम्न वर्ग के लोग सामान्यतया विरोध का जो तरीका अपनाते थे वह था अपने 
मालिक का काम छोडकर चल देना । यह स्थिति केवल कर के बोझ से दबे हुए गहपतियों 
की ही नहीं थी, *** बल्कि शिल्पियों और दासों का भी यही हाल था। बाद के एक जातक 
से हमें जानकारी मिलती है कि लकड़हारों की एक बस्ती को एक काम सपत्र करने के लिए 
पहले ही भुगतान कर दिया गया था पर जब उन्होंने उसे पूण नहीं किया तो काम पूया 
करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया । किंतु तथाकथित 'प्राच्य वैराग्य भावना” से अपने 
भाग्य के भरोसे न बैठकर उन्होंने चुपचाप मजबूत नाव बनाई और अपने परिवार सहित 
रातोंरात गया नदी के रास्ते समुद्र में पहुँच गए और तब तक चलते रहे जब तक उन्हें एक 
उपजाऊ डीप नही मिला "°° काम छोडकर भाग निकलना दासों के लिए आम बात थी। 
श्रीमती रीज डविडूस का यह कथन गलत है कि भगोडे दासों के उदाहरण नही मिलते“ 
जातक में कम से कम दो ऐसे उदाहरण मिलते है जिनसे पता चलता है कि दासों ने भागकर 
मुक्ति पाई 1११? यह भी कहा गया है कि भागे हुए दासो ने बौद्ध मठ में शरण ली। “* 
बाद के एक जातक में कहा गया है कि बलि के लिए रखे गए कुछ व्यक्तियों मे अपनी जान 
बचाने के लिए अत्यावारी पुरोहित को बताया कि दे जजीर में बैंये रहकर भी उप्तका दास 
बनकर सेवा करने को तैयार है 1? इससे यह अनुमान लगाया जा सक्ता है कि कुछ 
मामलों में दासों को कडियों में बॉयकर रखा जाता था ताकि वे भाग न निकलें । मक्खलि 
गोसाल विषयक बोद्ध परपरा में आजीवक नेता को भगोश बताया गया है जो भले ही सत्य 
न हो 1? पर इससे ऐसा सकेत तो मिलता ही है कि दाप्त के भाग निकलने की सभावना 
रहती थी । एक जगह कहा गया है कि मालिक का नियभण नहीं रहने के कारण दास और 
कम्मर अपनी सपत्ति के साथ भाग निकले ।' इन उदाहरणों से पता चलता है कि 
सामान्यतया मजदूर वर्ग के लोग अपना कार्य छोडकर भाग जाते थे और इस तरह 
तत्कालीन व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करते थे । ग्रीस या रोम के दासों के विद्रोह 
जैसे दृष्टात नही मिलते हैं! फिर भी धर्मसूत्रों में कहा गया है कि वर्णसकर की स्थिति आने 
पर ब्राह्मण और वैश्य भी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण कर सकते थे । क्षत्रियों को तो 
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हमेशा से यह अधिकार था ही (१72 यह तथ्य कि आपतकालीन स्थिति मे तीन वर्णों के लोग 
ही शस्त्र धारण कर सकते हैं, *? यह सूचित करता है कि नियम बनानेवाले के मन में 
ऐसी आकस्मिक स्थिति की कल्पना रही होगी, जन शूद्र बलपूर्वक वर्ण की सीमाओं को 
तोड़ने का प्रयाम्त करेंगे ) यद्यपि कपिलवस्तु के दासों को सामान्य क्रांति को छोड़, इस तरह 
के प्रयास का कोई दृष्टात नही मिलता, फिर भी वसिष्ठ के नियम से पता चलता है कि 
उच्च वों के लोगों को आशका थी कि शृद्रों पर जो अशक्तताएँ लादी गई हैं, उनके चलते 
कहीं वे व्यापक विद्रोह न कर बैठे । 
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पाइजूर पूर्व निर्दिष्ट पृ 2389 
वही ‰%॥ 249 री डब्ल्यू आर डेविडूस पूर्व निर्दिष्ट प 209 
डी डी कोसम्बी "एन इट्रोडकान हु दि स्टडी ऑफ इडियन हिली पू 259 60 
डेनियच एव. एवं इगल्स ( जर्न ऑफ दि अमेरिकन ओरिएट सोसायटी शल्टीमोर 
LXAVID) पू 22-4 

हस्तिनापुर और कत्र (मधुरा ) पे हुई हाल की खुदाई के आधार पर कहा जा सकता है कि एक 
प्रसार के नगर जीवन का आरम छ सोई पू के लगभग हो चुका था 
इस विषय पर और भी अध्ययन करना दै एन बी पी काल के पुराठालिक अवशेषों 
और प्राचीन पालि प्रथो की विषयवस्तु कौ तुलना से न केदल इन साहित्यिक स्रोतों की तिथि 
दृढतापूर्वक निश्चित करने गे सहायता मिलेगी बल्कि मौर्य पूर्वकालीन भौतिक जीवन का भी 
ज्ञान बढ़ेगा और हम उसे अच्छी तरह समझ भी पाएँगे 

नीचे देखें अध्ययन ४1 
जैकोबी 'सेकरेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट ' 2% प्रस्तावना पू. 2. मजूमदार और 
पुसलकर “दि एज ऑफ इपीरियल यूनिटी पू 423 चारपेंटियर (उत्तर, प्रस्तावना पृ. 
32 और 48 ) उन्हें ई पू तीन सौ और ईस्वी सन के आरभ होने के बीव के काल का 
बताते हैं 

टी डब्ल्यू रीज डेविद्स *डायलाग्स ऑफ दि बुद्ध 1 पू 286 
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रगस्वामी अय्यगर इंडियन कैमरेलिज्म पृ 48 

pe अथो का अध्ययन छिटपुट ढग से किया गया है. जाती वे' हिंदू लॉ ऐंड कस्टम 
तया काणे के हिस्ट्री ऑफ दि धर्मशास्त्र में विधि ग्रधों की दिशयवस्तु को कालक्रम से नहीं रखा 
गया है. पालि अर्यो के आधार पर फिक रीज डेदित आर मेहता और ए एन रस के 
जो ग्रथ प्रकाशित हुए हैं उनमें भी बही तरुटिह जे सी जैन के लाइफ ऐज डिपिक्टेड इन 
दि जैन कैनन्स में भी सभी सामग्री को एकत्रित करके रख दिया गया है पर समय और स्यान का 
च्यान नहीं रखा गया है कुछ मामलों में कालक्रमानुसार विषय रखो के प्रयास हुए हैं किंतु 
भारतीय वर्ण व्यवस्था सबधी रचनाओं म ब्राह्मणेतर रथो पर विदार हो नहीं किया गया है 

ग्राधीन बोट साहित्य और पर्मसूत्र से क्रमश जिन सामाजिक स्थितियों का पता घला है उन्हें 
अलग अलग अध्यायों (४1 be लिखा गया बे 

मजुमदार और पुसलकर अध्याय >. 
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132 1 जो का मानीन झीहाव 


39 
40 
बा 
42. 
43 
व 
45 
46 
वा 
48 
49 


आपस्तब चर्मसून 1 117 गौतम धर्षसू ऋ पू 5457 
शिल्पवृत्तिश्‍व 2८ 60 

मेहता प्री बुद्धिस्ट इंडिया पू 194 204 

इन्हें जैन अर्थो में गाभादई कहा गया है 

अगुत्तर निकाव 11 पृ. 363 हिप्पाधिद्वादा 

दीप निकाय 1 126 

उदासग ए 184 

जाव ॥1 281 

वही ४ 45 

मेहता पूर्व निर्दिष्ट पू 1989 

दीघ निकाय ॥ 147 सावत्यि तैसे बड़े बडे शहरों की सख्या बीस थी और उनमें से छ इतने 
महत्वपूर्ण समझे जाते थे कि उर्न्हे बुद्ध के महानिर्वाण का स्थल माना शया 
शीमती रीज डेविडूस 'केम्बिज हिस्ट्री ऑफ इडिया 1 ए 206 
पाणिनि व्याकरण की वृत्ति शा 263 

जात ४ 290 और 292 

वही ४1 38 

गहपतिकस्स तठूवायेहि जाद 17. 2589 स्पष्ट है कि ऐसे गहपति प्राय उनसे व्यापार 
सामरी व्य उत्पाटन कराते थे 

जाव 1५ 159 

बही 281 

केज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 208 

जाठक 11 281 

वैदिक इंडेक्स 2.62 

पाणिनि व्याकरण ४ 495 

पाणिनि व्याकरण भाष्य ४ 495 

जाद. ४1 189 

दही 1४ 207 


दीप निकाम 1, 51 में गृह दासो के शिल्प का निरेश किया गया है किंतु इससे गृहसैदा का संकेत 


मिल सकता है जात 1४ 16 एक अन्य प्रसरग में दासीं और नौकरों के बारे मैं बवाया गया 
है फि उर्हे कोई जण व्यापार में लगाए हुए या 
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थी डब्लू रैनडेदिद्त सेफेड बुम्स ऑफ दि बुद्धस्टूस ॥ पू 128 
(हाइटरफ्ट ढेर डोयुदेन मननसीडरेनमेजेतदाप्ट, 1) पृ 286 दत्त पूर्व निर्दिष्ट, पृ 272 
एन के दतत लिखे हैं झि बोद्ध साहित्य में गुलापी को कर्ल भी शू नहीं कहा गया है तेन 
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वर्तमान उदाहरण से स्पष्टतया विपरीत तथ्य का सित मिनता है 

75 जात [पू 200 

76 वही शा पू 389 

77 बद्योपाध्याय स्तेवरी इन इनशिएट इंडिया (कलकत्ता रिव्यू, 1930 से 8 पृ 253) 

78 बोस "सोशल ऐंड रूरल इकानपी आफ नार्दर्न इंडिया ॥ पृ 423 

79 जात , पृ 285 (गाधा) विनय पिटक 1\ पृ 224 

80 जी दी गसलतेकेत पाति डिक्शयरी ऑफ आपर नेम्स 1 पृ. 323 देखे इतिदा 
घेरी शद्ध 

81 फिक पूर्व निर्दिष्ट पू 308 

82 दासी भार पाणिनि व्याकरण ४1 142 सूयगडमु 1148 जात , त्रा पृ 5९ 
98 99 

83 'कग्रिज हिस्ट्री ऑक इंडिया 1 207 विनय पिटक 1 240 देखें सूयगडमु ,त 1 1. 
जो बड़े और छोटे दोनों प्रकार के खेतों का हवाला देते हैं जात ४ पृ 413 शाके 
और कोतियों के दास और कम्मकर खेतो की शिवाई करने में लगाए जाते दे 

84 जातक धा 293 19 ए 276 

85 सुत्तनिषात 1 4 

86 जात ॥ पृ 181 

87 वेस्टरमत्र दि सनेव सिस्टम्स ऑफ औक ऐंड रोमन एटिक्विटी पू 89 

88 सुत्तनिपात ४ 472 

89 जात [४ पृ 15 पहिक्षम निकाय ग पृ 186 

90 जात , पृ 413 

91 विनय पिटक 1 ह 243 2721) प 154 

92 आपस्तव धर्मसूत्र 1 7 20 15 वसिष्ठ धर्मसूत्र शा 39 गौतमधर्मसूत्र ४ 16 

93 वेश्टरसत्र पूर्व निर्दिष्ट पू 9 

94 गौतमधर्मसूत्र % 58 जीर्गात्युपानच्छत्रदास' कूर्वानि. 

95 जात० 1 372 (वर्तमान कदा ) 

96 गौतम धर्मसूत्र श 59 

97 आपस्तन धर्मसूज 1 1.3 40 उज्ज्वला की टौका सहित अतर्पिने दा शूलाय 

98 हिरण्यकेशिन गुद्मसूज 1 28 1 2 (सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट अनुवाद ) 

99 अग्रवाल पूर निर्दिष्ट पृ 114 

100 विनय पिटक 19 पृ 272 दरु एव स्यि दातार वा कम्मकरान दा पादभञ्जन वा 
पादीपकाणे वा आतित्तपू 

101 विनय पिटक 1 पृ 220 

102 आएस्तक धर्मसुत ग्र 4 9 11 काममात्ान भार्या पुत वोपरुध्यत् लेव दासकर्मकरमु 

103 जातक 1 पृ 355 (वर्तमान कथा) दासफम्मकरापि नो सातिमातोदन भुते कासिषवत्य 

तिवासैत्ति 

104 आणत निकाय 1 पू. 145 कथजक भोजने दिव्या 

व्ही 1 पृ. 451 459 

106 वही ॥॥ प 4067 

107 वही श पृ 372 

108 जात 1 पू 475 ण पृ 139 शा पृ 325 406 444 परेस भाते 


1341 दरो कळक चीत 


कत्वाकि सेन जीवति 
जात शा पृ 326 
जात शा 130 नगरद्वारे विकिणित्वा मासके गहेत्वा 
“पालि इगलिश डिक्शनरी देखें मासक शब्द 
एस के चक्रवर्ती 'एनशिएट इंडियन न्युमिसमेटिक्सत पृ 56 
हार्नर दि बुक ऑफ दि डिसिप्लिन 1 (अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ दि बुद्धिस्टूछ में आई 
बी हार्नर का किया हुआ है, % पू 712) 
बोस पूर्व निर्दिष्ट [1 पू 428 
जातक 1 प्र 446 50 अप्पापि कामा न अलम्‌, बहूहि पि न तरपपि 
सूय 142 18 
दीष निकाय 1 ए 141 अगुत्तर निकाय ॥ पृ 2078 णा पृ 3? ४ पृ 
266 393 
गीतम धर्मसूत्र 2% 4 
जात [प 300 
ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इडिया 1 203 पाद टिप्पणी 8 में उद्धृत निर्देश इस विचार का समर्थन 
नहीं करते 

इसार 769 ओदैया छद 6 उत्तर ग! 17 सूयगडपू, 1 7 1 

धर्मपुत्र 20 शा 13 

जातक ४1 135 
वही 11 129 
जात पा पू 445 अत्तनो दसनद्वान भत्वा 
सन ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 पृ 205 
गौतम धर्मसूत्र ५ पू 61 
जातक 111 पू 387 यावतार्सीमति पासोतावद एव पवीणठि अद्वापाये जहन्ति 
भतक के रुप में भी निदा गया है 
पालि इगतिश डिक्शनरी यह ब्युत्पत्ति उपर्युक्त ग्रथ आहतक में अगीठृत की गई है 
आहितक (अर्थाद बपक रखा गया) शब्द की दैकल्पिक व्युत्पत्ति व्याकरण के सिद्धात के अनुसार 
ग्राह्य नहीं. है 
बयोपाप्याय इकनामिक लाइफ ऐंड प्रोग्रेस इत एनशिएट इंडिया पू 94 
पाशिनि व्याकरण 1 3 36 11 २ 22 
बही ४ 180 
दाण्ण (४ पृ 271 अभयरेदसुरि वी टीरा 
जातक 1४ पृ 2768 
जात ४1 पृ 426 यस्सेव परे भुजेप्य भग ठस्सेव अत्य पुरिसो घोय्य 
जातः 1४ अगुत्तर विद्य 1 पृ 206 विनय पिटक 1 ¶ 240 
अपपस्तब पर्मसूत्र 1 11.28 2. 
वही, 3 
वही 4 
दही 6 
रतप दर्भपूर 211 16-7 


रोदप धर्मसूउ ५४/1 24 इरदत दौ रौझ सहित दरव्पदान विदफ्तिष्पर्दम पर्भतजसयोगे 
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172 
173 
174 
175 


च शूदात्‌ 

वही ‰%५]ा 25 हरदत्त की टीका सहित अन्यत्रापि शूद्राद्‌ बहुपशीर्हीन्कर्मण 

मनु, द 13 

बौथायन धर्मसूत्र ॥ 2 3 10 

वसिष्ठ धर्मसू | जात 47.50 

वही ५७४11 38 शूट्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुरित्येते दायादबान्यदा 

बौधायन थर्षसूत्र 1 2 3 32 

दही [2310 

गीतम धर्मसूत्र 2\/1 37 शूटापुतरोप्यनपत्यस्य शुग्रूषुचेल्तभेत वृत्तिपूलपन्तदासिविधिना 
वही % 42 गौतम ने यह नियप बनाया है कि वैश्य और शूद्र को अपनी मेहनत से ही आय 
प्राप्त करनी चाहिए, निर्विष्ट दैश्यशूद्रयो 

कोसबी एनशिएट कोसल ऐंड भगथ (जर्नल ऑफ दि बाबे बराच ऑफ दि रायल एशियाटिक 
सोसायटी बादे 27९७11) पू 195 201 

अगुत्तर निफाय 19 पृ 239 जात 1 पृ 49 इस शब्द का शान्दिक अर्थ है बडे 
प्रकोष्ठवाला बिहार में आज भी धनी व्यक्तियों का सकेत करने के ल्ए सामान्य बोलचाल में 
इसी आशय के मुहावरों का प्रयोग किया जाता है 

फिक पूर्व निर्दिष्ट पू 119 गौतम के अनुसार 0९ 5 6) कृषि व्यापार और सूदखोरी 
ब्राह्मण के लिए विषिसगत है किंतु शर्त यह है कि वह ये काम स्वय न करे 

फाइजर पूर्व निर्दिष्ट (आर्कीव ओरियंटेलनी प्राग %%11) पू 238 265 

रीज डेविड्स बुद्धिस्ट इडिया पू 102 

मङ्भ्मिम निकाय | पृ 84 85 

वेस्टामञ्र पूर्व निर्दिष्ट पृ 16 क्रीट के कृषिदास को अपवाद माना गया है जो ऐसी सपति 
चारण कर सकता था जिसर्मे महिला दासियों के दहेज सबपी अधिकार को सुरक्षित रखा गया 


चा 
गौतम पर्मसूच प 623 

वसिष्ठ धर्मसूत्र 4% 16 क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मन थनेन वैश्यशूदी 

विनय पिटक 11! पृ 136 

आपस्तब धर्मसूत्र ॥ 10 264 ग्रामेषु नगरेषु च आर्योधुचीन्‌ सत्यशीलानू प्रजागुप्तये 
निदध्यातू 

वही 1 10 26.5 

वही ॥ 10 2512 13 

आपस्तब धर्मसू् की हरदत्तीय टीका गा 10 25 13 

हापर्किस मैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ] पृ. 240 

वही 

पाणिनि ग्रामर 1५ 130 

अग्रवाल पूर्व निर्दिष्ट पू 79 

दीघ निकाय ॥ पृ. 149 

सूयगडयु, 11 19 

काइजर पूर्व निर्दिष्ट (आर्कीव ओरिर्येटलनी प्राग ४1) पू 261 

जातक 1४ पृ 43 


1767 दको ककव रविव 


राययौधरी पूर्व निर्दिष्ट पू 71 

घोषाल की पिम्निफ्सिंस ऑफ सघ गण इन दि पोस्ट वैदिक पीरियड 
(इंडिपन कल्वर कलक्चा 21) पृ 62 

जायसवाल पूर्व निर्दिष्ट | पृ 6970 

गौतभ घर्मसूज़ बी टीका ४1 10 

बीधायन पर्मसूज 1 10 19 13 चत्वारो दर्णा पुत्रिण साक्षिण स्मु 

बसिष्ठ घर्मतूज 27७1 29 सर्वेषु सर्व एव वा 

गौतम पर्मसूत 21 3 मस्करिन और हरदत्त की अपि शूद्र वी व्याख्या 

वसिष्ठ धर्मसूज 2\/1 30 शूद्राणाम्‌ सत शूद्राश्‍वान्त्यानापन्त्ययोनय 

वेस्टरमत्र पूर्व निर्दिष्ट पृ 17 

गौतम प्र्मसूज 91 पृ 2021 

पीछे पू 1001 

गीतम धर्मसूर 3. पृ 11 13 डाद्वणत्तु अत्रिये पदाशतू, तदर्ष वैश्ये न शूट्टे िंवित्‌ 
वही 11 1 शूदर दिजान्तीनतित्तन्यायाभिहत्य दाग्दडपारुध्याभ्यामग सोच्यो येनोपहन्यात 
आपस्तब पर्मसूज़ 1 10 27 14 नित्वाच्येदा शूरस्य आर्यमू पोर्मिकम्‌ अ'रोशत 

वही 1 9 26.4 यह गहिनाओं के लिए भी विहित है 

वही 19 २6३ 


वही 11 10 27 15 दावि पथि शप्यायामासन इति सपीभदतो दण्डताडनमू गौतम घर्मसूय 
शा 7 


आप्त वर्भसूत्र || 10 279 वध्य शूद्र आर्यायाम्‌ 
दही [( 10 2710 


वही ॥ 10 278 नाश्य आर्य शूद्रायाम्‌ 


गौतग पर्मसू्र >। 1516 अष्टपाय स्तेयविल्विष शूरस्य द्विगुणोत्तराणीन्तरधाम्‌, 
प्रतिवर्णमू 


आपम्दब पर्मपूउ ॥ 10 2668 


महिझप निकाय ॥ पृ ४8 एव सन्ते इमे चत्तारो वण्णा समसमा होन्ति 
रसन ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इडिया 1 पू 205 


व्ही 
जाता 1 पू. 402 
दही ] पू. 451 


पड़िझम निफोद 1 पृ 334 दण्ड तम्जिता भय तज्जिता अस्सुमुखा रुदमाना परिअभ्मानि 


करेति सयुत निमाय 1 पृ 76 आगुत्तर निकाय मे पू 20781 ए 172 
दीघ निकाष | पृ 141 


सूयगडमु, 1 5 2.5 

सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट २।४ पृ 374 पाद टिप्पणी 9 वह व्यक्ति जिसे उस उत्पादन 
(डि का) का छठा भाग प्राप्त होता है जिसके लिए उससे भजूरी पर काग कराया गया है 

वही 375 पाद टिप्पणी 1 वेयगव्छहिय और अगच्छहिय शब्दों का अनुवाद करना जैकोबी की 
दृष्टि से कठिन है 

सूयगडम्‌ | 2 20 जैकोबी का अनुदाद सूयगडमू 7 2.63 'सेळेड बुरस ऑफ > 
ईस्ट ४1, पृ 374 5 जाविय से वाहिरिया परिसा भवे त जहादासे इ वा पेसे इ वा भय 


दावता गौर सशळळ/ 137 


ए इ वा भाइल्ले इ दा ढम्पकरए इ वा भोगपुरिसे इ वा तेतिं पि यण अन्नयरति अहालहुगंसि 
अवराईसि सयमेव गणुय दण्ड निवतेड तं जहाइम दण्डेह इम मुण्डेह इम तजेह इम तालेह 
इम अदुयवन्धन करेह इम नियलबन्थन करेह इम हडिबन्यन कोह इम चारगबन्धन कोह इम 
नियलजुयल सकोदियभोडिय करेह इम हयच्छित्र कोह इम पायच्छित्रमू कोह इम कण्णक्छि्रह 
कोह इम नक्‍कओइ सीसमुहष्छिनेय करेह वेयगच्छहियम अगच्छहियमू, पक्खापोडिय करेइ 
इमं नयणुप्पाडिय करेह इम दसणुप्पाडियं वसणुप्पाडिय जीभुप्पाडिय ओलम्बियं कोह घनिय 
करेह घोलिय करेइ सूलाइयं केह सूनाभित्रय करेह खारवत्तिय करेह बम्वत्तियम्‌ करेइ 
सीहपुच्छिय करेह वसभपुच्छियग करेह दर्वागद्द्धयग कागणिमसखावियय भत्तपाणनिरुंददय इम 
जवम्मीवं वहबन्यन करेह इम अत्रवरेन अहुभेण कुमारेण मारेह 

208 वेस्टरमत्र पूर्व निर्दिष्ट पृ 17 

209 बोयायन यर्मसूज 1 10 19 1 आर 2 आपस्वद धर्मसू्र 1 9 24 1-4 गौतमधर्मसूत्र 
जया पृ 1416 

213 बोषायन धर्मसूत्र 1 10 19 1 

211 आपस पर्मसूज 1 9 24 1 हरदत्त कौ टीका सहित 

212 गौतम धर्मसूत्र 211 14 16 

213 वसिष्ठ धर्मसू %% 31 33 

214 सामूदिधान ब्राह्मण (इट्रोडक्शनो ए % 

215 दही 1756 

216 आपस्तब धर्मसूत्र 1 9 25 13 बोधायन धर्मसूत्र 1 10 19 6 

217 यह जानने योग्य है कि साम विधान ब्राक्षण 177 में शूद्र बी हत्या के लिए वही प्रायश्चित 
विहित किया गया है नो गाय को मारनेवाले के लिए विहित है 

218 पीछे पृ. 109 

219 पोषाल पूर्व निर्दिष्ट (इडियन कल्चर कलकत्ता ५1४) पू 27 

220 वसिष्ठ धर्षसूत्र [४ 2 बौपायन धर्षसूत्र 1 10 19 56 

221 बौधायन धर्मसूज 11 3622 

222 गौतम धर्मसूत्र 7% 1 की टीका (सेक्रेड चुक्स ऑफ दि ईस्ट ग पू 216) 

223 बौधायन धर्सूत्र 1४ 54 देखें भारदाज गृहसूत्र गत 6 कौशिक सूत्र 11 424 

224 गौतम थर्मसूत्र 1४ 27 असमानाया च शूद्रात्‌ परतितदृत्ति 

225 आपस्तब धर्मसूत्र ॥ 2 4 19 शूट्रभम्यागतमू शूदोचेदागतस्त कर्मणि नियुन्यात्‌, बौधायन 
धर्मसूज ता 3 5 14 

226 आपस्तब धर्मसूत्र 1 2 4 20 ब्राह्मणों के लिए राजा के भडार में इस प्रयोजन की सामग्री 
रखी जाएगी 

227 गौतम घर्मसूत्र ४ 43 

228 वही ४ 45 अन्यामृभृत्यै सहानृशसतार्थमू 

229 आपस्तब धर्मसूत्र णा 49 5 बौधायन धर्मसूत्र 1 3 5 11 वसिष्ठ पर्मतूड 21 9 

230 गौतमधर्मसूत्र शा 10 

231 वही ४111 अवरोप्यार्य शूद्रेण 

232 आपस्तव धर्मतूज 1 2516 

233 आपस्तब धर्मसूत्र 1 4 14 26 29 गौतम धर्मसूज ४ 41-42 

234 आपस्तब पर्मसूत्र 1 4 14 23 सर्वनाम्ना स्त्रियों राजन्यवैश्यौ च न नाम्ना 


1381 नों का आवीत इरित 


235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 


फिक पूर्व निर्दिष्ट छू 83 

जातक की पृ 452 

आपस्तब धर्मसूत्र, 1 5 1621 

दहो 1 5 1622 

दहो 1 516.30 हरदत्त वी टीका सहित 

दही, 1. 5 171 

वही 1 6 1813 सर्ववर्णाना स्वधे वर्तमानाना भोक्तव्य शूदवर्यमित्येके 

आपस्तब धर्ष प्रस्तावना पु पा बुहलर के वर्गीकरण के अनुसार पाइुलिपि जी 
यू 2 


वही 1 8 182 बोधायन धर्मसूत्र 1] 2.3 1 दसिष्ठ पर्मसूज 219 2-4 
आपस्तब पर्मसूत्र 1 6 18 14 तस्यापि धर्मोपनतस्य 

वहीं 1 6 1815 

गोतम पर्मसूत्र ४1 5 दृतिश्वेनातरेग शूतात्‌ 


वही 271 6 पशुपालकेतररर्थककुलसगवकारयितृपरिवारका भोज्यान्ना 
गौतम धर्मसूब 1 22 


चही फ 11 
वसतिष धर्मसूज्न ५1 26 
दही शा 27 29 
बही 
बौधायनधर्मसूत्र 1 15 
वही 11 65 
हुल दि बौधायन धर्मशास्त्र इट्रोऊ्शन पू 1% 
बही 
निरुक्ते पा 16 ब्राहमण और वृषत के वैषम्य पर निठक्त में जोर दिया गया है 
आपस्तब धर्मतूज़ 11 231 4 आर्याधिष्टिता वा शूद्रा सस्कर्तार स्यु बाद की पाइुलिपियों में 
यह परिच्छेद नहीं मिलता (जैसा कि बुहलर के वर्गीकरण से प्रतीत होता है) स्पष्ट है कि बाद में 
इसे हटा दिया गया ताकि शूने बो भोजन बनाने से बिल्कुल बहिष्कृत कर दिण जाएं 
वही ॥ 2368 
बोयायन धर्मदू 1 5 10 20 (हुल के वर्गीकरण के अनुसार) यह परिच्छेद उस पाइुलिपि 
में नहीं मिलता, जो कि दक्षिण से ग्राप्त हुई है और उत्तर की पाडुलिपि वी अपेक्षा अधिक मौलिक 
है (दि बौधायन पर्मसूत्र इट्रोडक्शन पू पता) 
जातक ४ 293 
वही 1४ 145 6 
फिक पूर्व निर्टष्ट पू 47 
सैनार्ट पूरव निर्दिष्ट पू 1823 
बौधायन धर्मसूज 1 11.20 13 


अपंत्रेतकलजा हि वैश्यशूटा भवन्ति कर्षणशुद्युपाधिकृतत्वातू बोधायन धर्मसूत्र 1 11.20 
14 15 बुहतर का अनुवाद कि वैश्य और शूद्र अपनी पल्ली का बहुत ख्याल नहीं रखते थे सबद्ध 


दलता मीर कळता 139 


परिच्छेद का सही अर्थ नहीं बताता है (सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट %1४ 207) 

267 वसिष्ठ धर्मसूत्र ५४1]! 78 

268 वही %\11[ 18 निरुक्त 201 13 कृष्णवर्णा या रामा रमणायैद न धर्माय 

269 वही घोषाल पूर्व निर्दिष्ट (इंडियन कल्वर कलकत्ता 1४} पृ 22 

270 वसिष्ठ घर्मसूत्र । 25 26 शूट्रामप्येफे मत्रवर्जपू तदवतू, तथा न कुर्यात्‌ 

271 बही 1 27 अतो हि ध्रुव कुलापकर्ष प्रेत्य चास्वर्ग प्राचीन जर्मन लोगों में यह प्रथा प्रवलित 
धी कि यदि कोई दासंतर व्यक्ति दास पली से विवाह कर लेता दा हो वह भी दास बन जाता 
था लैंटमैन दि ओरिजिन ऑफ दि इनइक्दलिटी ऑफ दि सोशल क्लासेज पू 282 

272 आपस्तब घर्षसूत्र 19 27 10 11 

273 वही 1 9 267 27 11 बौपायन घर्मसूर 1४ 2 13 656 

274 वसिष्ठ धर्मसूत्र 1 24 बौषायन (18 161 4) ने ब्राह्मण को चार पलियाँ क्षत्रिय को तीन 
वैश्य शो दो और शूद्र मो एक पत्नी रखने की अनुमति दी है 

275 वसिष्ठ और बौधायन दोनों ने शूट के लिए एक पत्नी की अनुमति दी है हालाँकि वसिष्ट ने 
वैश्य फे लिए भी एक ही पत्नी की अनुमति दी है 

276 फिक पूर्व निर्दिष्ट पृ 51 इस समय में सामान्यतया जातियों में सगोत्र विवाह प्रचलित था 


277 गौतम धर्मसूद्र 1४ 27 

278 बोपायन धर्मसूत्र । 9 177 

279 वही वसिष्ठ पर्मसूज ५४1 । 

280 गीतम धर्मसूत्र | 21 बौषायन धर्मसुत्र ॥ 2330 

281 वही ) 2329 गौतमधर्मसूत्र [४ 16 वसिष्ठ धर्षसूत्र १४1॥ 8 

262 बौपायन पर्णसूर 19 171314 

283 वही 19 175 

284 वही 1 9 176 

285 फिक पूर्व निर्दिष्ट पू 9 

296 छोटा नागपुर में इस तरह की कई जनजातियों है और पूर्वी नेपाल में भी इस तरह की कुछ 
जातियों हैं 

287 आपस्तब पर्मसूत्र | 11 6 अशृद्राणायर अदुष्टकर्मणापुपायनम्‌ वेदाध्ययनमग्न्दापेय फलगन्त्ि च 
कर्माण 

288 वही 1399 शाखायन गृद्मसूज 1४ 7 33 

289 बोधायन धर्मसूत्र 1 11 21 15 गौतमधर्मसूत्र £४1 19 

290 गौतम धर्मपुत्र 2७1 46 

291 तत्र शूतादिभूयिष्ठे अनध्याय 

292 गौतम धर्मसूत्र ५11 4 6 उगहरणे जिल्वा छेद पारणे शरीर भेदा 

293 वही शा] 270 272 

294 अण्पस्तब घर्मसूत्र 1 2 7 19 21 सर्वदा शूटत उग्रतो वाचार्यारथस्थाहरण धर्म्यमितयके 

295 दसिष्ठ धर्षसूत्र 2४111 14 न शूद्राय मि दयात्‌ म चास्योपरिशेदर्मु 

296 आफपस्तन धर्मसूत्र गा 11 29 11 12 हरदत्त की टीका सहित 

297 सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट ॥ पू 169 

298 गौतमधर्मसूत्र 1४ 26 


1401 शदे का आकीत झीडात 


वेद कृष्िविताशाय कृयिवेदविनाशिनी बोधायन धर्मसूत्र 1-5 10 30 

जातक कदा 1४ 391 2 

यही 19 38 

दही 11 171 

अस्वलायन गृद्सूत्र 1 21 12 (जिवेद्रम सस्करण) 1 24 12 15 (सेक्रैड बुस्स ओफ दि 
ईस्ट अनुवाद) 

हापर्किस म्यूचुअल रिलेशस ऑफ दि फोर सरस इत मनु पृ 86 पाद टिप्पणी 1 
मिनी मीमासा सूत्र ४1 1 25 27 

वही ७1 1 33 

आपस्तब पर्मसूज । 1 1 6 

वसिष्ठ दर्मसूड 1४ 3 शूदमित्यसस्पाय विक्ायते 

पारस्कर गृह्यसूत्र | 83 

गौतमधर्मसूत्र % 64 

दही 

गौतम पर्मसूत्र 4 65 

बौदायन धर्मसूत्र ॥ 473 

दत्त पूर्व निर्दिष्ट पू 175 

दत्त ने इस तथ्य को अपनी पुस्तक के धर 177 78 में एक तौर पर स्वीकारा है 

गौतम पर्मसूत्र 2 55 

शैतम धर्मसूत्र की टीका % 55 नाश्रमान्तरा प्रातरिति 

दैक्समूनर दि हिर लेक्चर्स पू 343 

गौतम घंसूर % 53 

वही 21४ 24 वसिष्ठ पर्मसूत्र 1 30 

वक्तिष्ठ पर्मचून ॥४ 27 29 

गौतमधर्मसूत्र (1४ 24 दूसरी के मतानुसार वैश्य के लिए अशुचि वी अवधि आपे महीने 
रखी गई थी (वही) 

आर एल मित्र इडो एरियस ॥ पू 1312. 

अश्वलायन गृद्मसूत्र (सेफ्रेड बुस्स ऑफ दि ईस्ट अनुवाद) 1४ 219 21 यहाँ प्रयुक्त शब्द 


न 
धर्मसूत्र 1 4 7 15 


बही 5 10 24 वसिष्ठ धर्मसूत्र ॥ 27 

गोतम धर्मसूत्र % 67 आर्यानार्ययोरव्यंतिश्षेपे कर्मण साम्यम्‌ 

जातको में शारीरिक भम करके अपना जीवन निर्वाह करनेवाले आक्षणो के उदाहरण मिलते हैं 
विनय पिरक 1४ 6 

वही विनय पिटक अट्टक्था पू 439 में कोइककामम्‌ शब्द की व्याख्या तच्छक कम्म के 


रूप में की गई है किंतु हार्नर ने इसका अनुवाद भडारपाल के वाम के रूप में किया है. सेकेड 
बु्स ऑफ दि ईस्ट ४] पृ 175 

विनय पिटक 1५ 6 

दीघ निकाय | 51 

बोस पूर्व निर्दिष्ट | 460 

लायक कम्म जातक ] 356 


गवल और मळत 1417 


37 


जातक गा 452 53 
कसवतो भलमञ्जनो निहीनजच्चो विनय पिटक 1४ 308 

दीघ निकाय 11 95 

आयारगसुत्त ॥ 418 दीष निकाय 1 923 

शत निवाव गा 169 78 प 152, 183-4 

विनय पिटक 1] 6 देखे अगुत्तर निकाय | 85 सपुत्त निकाय 1 9१ 

विनय पिटक 19 411 

सयुत निकाय 1 102, 166 सूयगडम्‌, 19 23 फिक पूर्व निर्दिष्ट पू 2030 
पाणिनि श 4 10 महाभाष्य | 475 शूद्राणापनिरवसितानाम्‌ 

जातक 1४ पृ 3912. 

सूयगडभू (सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट अनुवाद) ॥ 2 27 

आपस्तब धर्मसूत्र [ 12.8 

पैत्रायणि संहिता बुहलर के वर्गीकरण (पूवोद्धत इट्रोडकशन पृ 111) के अनुसार पाहुलिपि जी यू 
23 

गौतम धर्मसूड 21४ 30 

जातक 1४ 397 

बही 11 233 

बही 1४ 376 3901 

दही 

दही 1४ 390 

बही 1५ 387 

वही 1] 82 84 

वही 1५ 376 391 

उत्तराष्ययन सूत्र टीका 13 पृ 1853 जैन लिखित पूर्व निर्दिष्ट ग्रथ पृ 144 


उदृत 

रामायण 1 58 10 

घवचडूक डाला जातक टीका गा 195 

अतगड दस्ता ओ 65 

जातक 1५ 390 

वही |! 41 179 

बोस पूर्व निर्दिष्ट ॥ पृ 43% 

वही पृ 439 440 

अगुत्तर निकाय ॥४ पू 376 कलोपिहत्यो भन्तिक्वासी गाम वा निगम दा पिसन्तो 
नीचचितत योवा उपटूठपेत्वा पविसति 

जातक 1५ पृ. 379 

अगुत्तर निकाय शा पू 206 

फिक पूर्व निर्दिष्ट पू 318 

पालि ग्रथों में इसा कोई संकेत नहीं है ।फिंतु मनु (१ 49) और विष्णु (१४1 9) ने शिकार 
को उनका पेशा विहित किया है 

जातक 11 195 देखें फिक पूर्व निर्दिष्ट पू 32) 


।42 1 दुरो का गावीत इरिहात 


बोस पूर्व निर्दिष्ट गरा प 4545 

जातक 1४ पृ 251 

बौधायन घर्मसूज 19 17 12 

जादक ५ पृ. 306 

सैक्रेड बुक्स ऑफ दि बुदिस्ट्स, 21 पृ 173 जातक ४ प 306 वेणजति ति 
तच्छकाति 

भारद्वाज गृद्वसूज, 1 1 दसते ब्राह्मणमुपनीत वर्षा रथकार शिशिरे वा बौधायन गृहम सूत्र 
प 56 ए 85 जैमिनी मीमासा सूर, शा 1 50 

रीज डेविडूस डायलाग्स ऑफ दि बुद्ध 1 पृ 100 

जातक ५1 51 दें पतवत्धु अठकषा गा 1 13 

बोस पूर्व निर्दिष्ट ॥ प 456 

अगुत्तर निकाय 1 पृ 111 113 

महाभारत द] 59 1023 

दत्त पूर्व निर्दिष्ट पू 107 

महाभारत 2८11 59 99 101 ला पूर्व निर्दिष्ट पू 100 थी सी ला का कथन है 


कि ये विषय थे न कि निषाद किंतु महाभारत के आलांचनात्यक सस्करण में स्पष्टतया निषाद 
शब्द का उल्नेख हुआ है 
जातक | प 200 ४] पृ. 71170 
वही शा पृ 71 
प्रणिति 1४ 1100 
कोसंबी (जर्नन ऑफ दि अमेरिकन ओरियटल सोसायटी बाल्टीमोर 1.५% 44) यह 
इस धारणा पर निर्भर है कि निषाद गोज ब्राह्मणीय गोज था जो सदिग्य है 
गौतम धरमसूत्र 1४ 28 एक अन्य स्यान पर गौतम ने कहा है कि अत्यो को अपवित्र वस्त्र दिए 
जाने चाहिए (१01४ 42) 
वसिष्ठ पर्मसूत्र ४1 30 
आपत्तब धर्मसूत्र 139 15 
वही 1 3 9 18 
बततिष्ठ धर्मसू् 4४ 3 

गौतम घर्मसूतज %% 1 देखे 9901 32 
(डन रिव्यू, दिसबर 1923) पू 7 12 13 अवेडकर दि अनटचेबुन्स अध्याप 1४ 
अबेडकर ने इस विवार को और भी विकसित किया है 
अंबेडकर पूर्व निर्दिष्ट अध्याय 3९ 

गौतम धर्मसूज 3९1 13 में गोदद को मामूली अपराध बाया गया है जिसका भोवने 
प्रापरिवत से किया जा सकता है 

दत पूर्व निर्दष्ट पृ 1067 पृ 31 
धुरे कएन ऐड कए पू 159 

फिक पूर्व निटि पृ 324 

महिझम निकाय 11 न लाभी अन्नस्स पानस्स वत्यस्स यानस्स पृ 
निमाय 1 पू 85 
(प्ट ऐंड प्रजेट स॒ 6) 

मज़ेअप निकाय । पृ 211 11 पृ 


169 70 अगुत्तर 


182 84 सुत्त तिडाय 1 99 विनय पिटक |] 
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पृ. 239 अपुत्त निकाय ॥४ पृ 202 देखें महिम्रम निकाय 111 प्र. 60) पृ 
384 दीघ निझाय | पृ. 80 98 

जातक शा! पृ 194 1४ पृ 303 

मङ्झिय निकाय ॥ पृ 103 अरियाय जातिया जातो 

पसन स्टडीज इः एनशिएट ग्रीक सोसायटी || पृ 238 
दीप निरय | प॒ 226 30 

जातक 1४ ए 200 

वही 

जातक 1॥ पृ 233 

दस कु पृ 45 पूर्वोद्धृत जैन ग्रथ में उडत पृ० 229 

उत्तरा %॥ 

आयारणसुत्त ॥ 122 

विनप पिटक ॥॥ 1815 ॥४ पृ 80 177 

सुत्त निपात 137 और 138 

मलमेकेरा डिक्शनरी ऑफ पालि प्रापर नेम्स 1 पृ. 174 

फिक पुर्व पिर्दिष्ट पू 7779 

बोस पूर्व निर्दिष्ट ॥ पृ 285 पाद टिप्पणी 1 

हिरी ऑफ पालि लिटरेचर की विधि में दी गई सूची के आधार पर सगणित 11 पृ 
509९ 16 

वही ॥ पृ 501 50९ 508 516 

जैन लाइफ एज डिप्स्टिड इन जैन कैनन्स प 107 

बोस पूर्व निर्दिष्ट ॥ ए 485 

ढाणाग % 712 परिजुना रोगिणोतीआ रोसा और अणाढिता पन्जा 
सूयगडम्‌ ॥ 254 


वही 17 25 
विनय पिटक | पू 7476 कारभेदको घोरो चोरो कसाहतों कतरण्डक्स्यो 


इणायिको दासो हर मामले में कहा जाता है पलायित्वा भिक्खूमु पव्दा* जतो होति 


दीप निकाय 1 51 हयारोहा अस्सारोेहा  दासकपुत्ता आलागिरा कप्पा नहाएका सूदा 
मालाफोर रजका पेसकारा 

वही 1 60 दासो कम्मकरो पुखुद्दायी पच्छा निपाती किंकरपटिस्सादी मनापचारी पिय वादी 
मुखुल्नोकको 

वरी 1 6061 


दीघ निकाय 1 61 कस्मयो गहपतिको कार कारको रासि वदूढको 
विनय पिटक 1 पू 77 समणा सक्यपुत्तिय सुभोशनानि भुजित्वा निवातेसु सयनेसु 


सपन्ति 

दीघ निकाय | 5 

दही। पू 60 

टाणाग 111 202 जैन पूर्व निर्दिष्ट पु 194 

आपस्तब धर्मसूत्र 17 20 11 12 

वही 1 7 20 15 मनुष्याणा च मनुष्ये वसिष्ठ धर्मसूत्र ॥ 39 
अगुत्तर निकाय |! 208 केसावरिणजे उदासग पू 51 
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अगुत्तर निकाय ४ 137 दासकम्मकरपोरिसेहि दडढति 

जातक ता पृ 49 

बोस पूर्व निर्दिष्ट ग पृ 414 

जातक 71 अनुवाद 33 मूल 48 

वही 

दीघ निकाय || पू 19 

जातक 1 पू. 451 

आयारगमुत्त 1 2 5 1 

मलसैकेश पूर्व निर्दिष्ट) 876 77 जैसे लोहार चुद 

बैशम हिस्ट्री ऐंड डाक्ट्रिनस्स ऑफ आजीविकाज, पू 134 

ओल्डेनबर्ग बुद्ध पू 1559 

फिक पूर्व निर्दिष्ट पू १2 

दीघ निकाय 1 पू 9198 

फिक पूर्व निर्दिष्ट पू 31 

अगुतर निकाय 1४ पू 239 सुत्त निकाय [४ 239 जातक 1 पू. 49 
अगुतर निकाय ॥॥ पृ 307 एव आगे 

दत्त ओरिजिन ऐंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया पू 133 इस अदधि में भी शुद्र वैश्वदेव 
या के अवसर पर उच्च वों के लिए भोजन तैयार करते थे 

महिक्षम निकाय 1 128 देखे 11 147 एव आगे 

सुत्त निपात 314 15 

जातक । 49 देखें ललितविस्तर 1 20 

अन्त कुलेसु वा पन्त तुख्छ दरिद्र किदिण भिक्खाग” माहण कल्पसूत्र ॥ 17 


22 
गाधा पूर्व निर्दिष्ट ऐ 302 309 10 
वसिष्ठ पर्भसूत्र, ४1 24 दीर्घवैरमसूया चासत्य ब्राह्मणदूपणमू, पैशून्य निर्दयत्व च जानीयात्‌ 
शूद्रलक्षणमू 
ऊपर देखे पू 10५9 
विनय पिटक [४ पृ 181 2 
वही 1४ पृ 181 2, साकियदासका अवरुद्धा होन्ति 'साफ्रियनियों अख्छिंदिमिसु च 
जातक ४ पू 9९ 99 
जातक 1४ 159 केंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 पू 210 
बही 1 पू 205 
जातक 1 पृ 451 2, 458 
विनय पिटक 1 पू 746 
जातक ४1 ए 13९ 
शेशम पूर्व निर्दिष्ट पू 37 
जातक ४/1 69 (वर्तमाने कथा) र 
बौपायन धर्मसूत्र | 2 4 18 आत्रे दर्णसवर्गे वसिष्ठ धर्मतूज 11 2125 
वर्णसवर्गे शब्द पाइुलि^ “बी में आया है, जिसे फुहरर ने बहुत महत्वपूर्ण माना है (वसिष्ठ 
थर्मदूज प्रस्तावना प 5) अन्य पाइलिपियों में यर्मसवर्ग और दर्णसकरे पप है 
वेम्टर मजर दि स्नेद तिल्टम्स ऑफ शीक ऐंड रोमन ऐंटिस्दिटी पृ 37 अको और रोमनों 
के युद्ध मे दाहों रे योद्धा फा कज नहीं लिया जाता या 
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मौर्यकालीन राज्यनियत्रण और सेवि वर्ग 
(लगभग तीन सौई पू सेदोसोई पू तक) 


मीर्यकाल में शूद्रो की स्थिति के अध्ययन का मुख्य खोत झौटित्य का स्वत है और 
इसके पूरक हैं मेगस्थनीज की रिपोर्ट के कुछ अश तथा अशोक के उत्कीर्ण लेख । किंतु 
प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास के किसी प्रश्‍न को लेकर उतना विवाद गर्ही हुआ है जितना 
सभवतया अर्षत की तिथि और प्रामाणिकता के सबध में हुआ है 1 एक और जोरदार 
शब्दों में कहा जाता है कि यह रचना चद्रगुप्त के मत्री कौटिल्य की है, ते दूसरी ओर इसे 
सर्वधा अस्वीकार करते हुए रचना को ई सन की पहली या तीसरी शताब्दी का माना 
जाता है । इस विवाद के पूरे अश को दुहराना तो सभव नहीं है किंतु कुछ विचारों को यहाँ 
उद्धृत करना आवश्यक जान पड़ता है । विरोध करनेवालों के तों की सबसे बडी कमजोरी 
यह है कि उनका स्वरूप नकारात्मक है। अर्दश्षत्त के अत में उल्लिखित पद से स्पष्ट है 
कि यह रबना उत्त व्यक्ति की है जिसने नर वश का नाश किया ? और यह ऐसी ऐतिहाप्िक 
परपरा है णो बाद के ब्राह्मण और जैन ग्रथों में भी मिलती है । यह पद इस दृष्टि से भी 
विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता है कि पर्मसूज और स्मृतियों के लेघकों के सबंध में ऐसे 
जीवनवरित सबयी लेख अन्यत्र नही मिलते । इतना ही नहीं, किसी भी ग्रथ से छोई 
वैकल्पिक सूचना नही मिलती झि कौटिल्य किसी अन्य कात के थे। 

एक लेख में कुछ नए आधार प्रस्तुत करके बताया गया है कि अर्थशास्त्र ३ सन की 
पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक की रचना है 1. कहा जाता है कि कौटिल्य ने जब ज्ञान 
का वर्गीकरण किया तब प्रत्यक्ष विज्ञान दर्शन से अलग होने लगा धी । अलग होने की यह 
प्रक्रिया ईस्वी सन की आरभिक शताब्दियों की कही जा सकती है । किंतु इसमें कोई संदेह 
नहीं कि कौटिल्य ने शिक्षा की जिन मुख्य शाखाओं का, अर्थात कल्य (कर्षकाड) व्याकरण 
और निरुक्त का उल्लेख किया है वे मीर्यपूर्व काल में अध्ययन के विषय थे । यह भी ध्यान 
देने योग्य है कि जर्दलन में दर्शनशास्त्र की लोकायत शाखा का जो उल्लेष हुआ है 
उससे उक्त ग्रथ का रघनाकाल बाद का नहीं कहा जा सकता ।? सभवतया लोकायत शाखा 
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बुद्ध से पहले की है, और इतना तो निश्वपर ही है कि यह मौयों से पडने की है, क्योकि 
प्राचीन बीद्ध अयों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। 
यह भी तक प्रस्तुत किया जाता है कि आदश जैसे ग्रथ के मकलन में राजनीति 
विजान की दोघेकालीन परपरा का आभास मिलता है जिसका विकास कई सौ वर्षों में हुआ 
होगा (९ स्वय कौटिल्य ने इस बात को स्वीकार किया है और अपने विषय के दस परवर्ती 
विद्वानों का उत्तेख किया है £ मौंपूर्व काल में इस तरह की दीर्घकातीन परपरा थी जो 
रमून से सिद्ध है । एक आकलन के अनुसार झा़तब कटके का 115. कौदाइन 
णल का 1/12 शोत मादल का 1/6 और बरिष्ठ इक का 1/5 भाग अर्थविषयक 
इसस पता चलता है कि अर्थ की महत्ता बढ रही थी, और उसकी चरम परिणति 
कारिल्य के स्तत्र ग्रथ अर्द्रा के रूप में हुई । 
यह शी कहा जाता है कि अतिशपता को छोड़ने और मध्यम मार्ग अपनाने की 
अर्शाल्रीय नीति व निरत जैसे दाशीयक ग्रथ में भी पाई जाती है। 1 यह ग्रथ ई 
सन की होसरी शताब्दी का बताया जा सकता है । किंतु मध्यम मार्ग का सिद्धात जिसे 
महिझम पटिषदा कहा जाता है उतना ही पुराना है जितना /िए /िटळ अब । ” इसमे 
बुद्धदेव ने अपने प्रथम प्रवचन में ही अपने अगुयायियों को बताया है कि वे सन्यास और 
विलाप जैसे दो चरम बिंदुओं का परित्याग करें । क 
अतत यह कहा गया है कि उक्त में उत्पादन सामाजिक पद्धति और 
राजनीतिक सरथाओं के जित तरह के सबधो का उल्लेख हुआ हे वे मेगस्थनीज की रिपोर्ट 
और अशोक के उत्कीर्ण तेखो में किए गए वर्णन से कहीँ अधिक विकसित हैं और उनसे 
ई सा की प्रथम और तृतीय शताब्दी के बीच के काल की विशिप्ट्ता का बोध होता है I 
किंतु इस विचार का समर्थक साक्ष्य नगण्य सा है। ळर्दणत्त मे उत्पादन के सबधों का 
प्रपुय तथ्य यह है कि अर्थिक व्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर राज्य का बहुत बढ़ा नियत्रण था। 
दोटिन्य के अनुसार राच व्यापार उदोग और खान का नियत्रण तो श्रता ही है, 
गणरीप प्रक्षेजे (समो } छा अध्यक्ष दासों और कर्मकरे से काम कराने के साथ ही इह 
कार्य के तिए तोतरे बढइयों और मिट्टी खेदनेगो से भी काप लेता है (“ स्ट्रेबो ने 
पेण्त्पनोज की रिपोर्ट से जो अश उद्धत किए हैं, उनसे भी इस बात के प्रमाण गिलते हैं। 
एसा पल घनता है फि राज्य के बडे बडे अधिकारी न केवल नदियों जी निगरानी और 
याई को देखभाल करते थे, बल्कि जमीन की पैमइश भी करते ये और ज्यीन से 
सपर परेर अर्थात लकड़हारों बडइयों नोहारो और खों में काम करनेदालों एर भी 


नरर रदते दे!" फिर अर्या रपे समािक ब्यवत्या की जो रूपरेखा निर्पारित की गई 
है दई हृ ग्रथ के दौवे पर निरूपित है । 


गळीत दियत जीर सोरे ब्य / 147 


अदर की राज्य व्यवस्या की खास विशेषता यह है कि वह सभी प्रकार के 
प्रापिकाते में राज शासन को आगे बढाना चप्ढती है,! * और प्रजा को लगभग तीस विभागों 
के माध्यम से शासन के अस्तित्व का अनुभद करना चाहती है । यह मौर्य साप्राज्य वी आम 
नीति थी जिप्तका पता मुख्यतया अशोक के उत्कीर्ण लेखों से चलता है । अशोक ने 
धर्मप्रधारक के रूप में काम किया था और उसके पास सुगठित अधिकारीतञ या । 
महत्वपूर्ण बात तो यढ है कि राज्य को, राज के रूप में, सर्वव्यापी सत्ता के तीर पर स्थापित 
करने की मनोवृत्ति सिकदर के साम्राज्य में भी प्रकट हुई और उस साम्राज्य का पतन होने 
पर जो यूनानी राजतत्र आया, उसने भी इस व्यवस्था फो अपनाया 17 इस प्रकार 
मेगस्थनीज की रिपोर्ट से उद्धग्ण देकर स्ट्रेबो ने ठी ही भारत के मजिस्ट्रेटों की तुलना 
यूनानी मित्न ® ऐसे ही अधिकारियों से की है। * कोटिल्य का दावा है कि उसने तावालीन 
राज्यों में प्रचलित शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है ॥? अत उसने जिस राजतज 
की स्थापना की उससे उत्त युग की व्यापक चेतना का आभास मिलता है । 

किंतु इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से अन्य ग्रथों फी. तरह 
भर्वशल्ल में भी परिवर्तन किए गए होंगे । अतएव समस्या है कि इस ग्रथ के तात्विक अशों 
में किए गए परिवर्तन का पता कैसे लगाया जाए 120 फिर भी, अब सामान्यतया यह माना 
जाता है कि अर्थशास्त्र में वस्तुत मौर्यफात के सस्मरणात्मक तथ्य हैं । कुछ विद्वानों को मत 
है कि द्वितीय अधिकरण सब चीन है । प्रस्तुत अध्याय मे द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ 
अधिकरण से अधिक सामग्री ली गई है , बाद के अधिवरणों का उतना उपयोग नहीं किया 
गया है। 
यद्यपि सुदूर दक्षिण को छोड प्राय सपूर्ण भारत पर मोर्या का शासन छाया हुआ था 
और यद्यपि कौटिल्य ने अर्दन में व्यापक भौगोलिक पृष्दभूषि का खयाल रखा है, फिर 
भी इसमें जिन शर्तों की चर्या आई है वे सभवतया उत्तर भारत में विद्यमान परिस्थिति वो 
ही प्रतिबिंबित करती हैं । जहाँ तक सकीर्ण ओर स्थानीय नीतियों से दूर हटकर सार 
साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जर्दा मे बताए गए उपायों का प्रश्‍न है 
उन्हें पूरे साम्राज्य में लागू किया जा सका होगा किंतु आर्थिक कार्यकलापों पर नियत्रण 
रखने या परती जमीन की जोतने के राबध में दी गई हिदायतें साम्राज्य के निकटवर्ती इलाकों 
तक ही सीमित रही होगी । 

शूद्र वर्ण के कृतं का विरूपण करने में कोटिल्य ने धर्मशाह्त्र के परारिभपिक शब्दों का 
प्रयोग किया है । उनका कहना है कि शूदर का निराह दविजों की सेवा से होता है £? किंदु वे 
शिल्पियों नर्तकों अभिनेताओं आदि का व्यवसाय करके भी अपना निर्वाह करते हैं /“ ये 
व्यवस्ताथ स्पष्टतमा स्वतत्र थे आर इनमें द्विज़ों गी सत्र करना आवश्यक नहीं था। 
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कौटिल्य ने धर्मसूज की जिस पारिभाषिक शब्दावली काँ. प्रयोग किया'है, उससे यहा *** 
प्रतीत होता है कि शूद्रों को अपनी जीविका के लिए पूर्णतया उच्च वर्ण के मालिकों पर 
निर्भर रहना पडता या । इसका आभास उसके जनपदनिवेश सवधी नियमों से मिलता है । 
कौटिल्य का कथन है कि सौ से लेकर पाँच सो परिवारों की बस्तियौ बसाने में एक बस्ती से 
दूसरी बस्ती की दूरी दो या चार मील की होनी चाहिए और उसके निवासी मुख्यतया शूद्र 
ओर कर्षक ही होने चाहिए ।> विद्वान ने शूद्र और कर्षक शब्दों का दड समाप्त (शूद्रकर्षक 
प्रायम्‌ ) माना है,“ और इस तरह उनके अनुसार शूद्र किसान नहीं थे, किंतु कुछ लोगों ने 
शूद्र शद्ध को कर्षक का विशेषण माना है 2” इस वाक्यखड का अर्थ लगाना इसलिए कठिन 
हो गया है कि इसफा प्रयोग अशल में कहीं अन्यत्र नहीं हुआ है । अर्ल पर जो 
रीकाएँ उपलब्ध हैं उनमें जनपदनिवेश प्रकरण का समावेश नही है । एक स्थल पर कर्षक 
को कर्मकर अर्थात भाडे का मजदूर माना गया है 20 किंतु सभवतया यहाँ इस शब्द को 
ऐसे अर्थ में प्रयुक्त नहीं फिंया जा सकता । सभव है कि शुद्र से दास कर्मकरों का ओर कर्षक 
से वैशय किसानों का बोध होता हो । 

कौटिल्य के अनुसार राज्य को चाहिए कि भई बस्तियों में भूमि को कृषि योग्य बनाकर 
करदाताओं को जीवन भर के लिए दे दे 1” मालूम हाता है कि यह बदोबस्त कृपकों के 
हाथ किया जाता था जो राज्य को कर चुकाने के लिए जिम्मेदार थे । किंतु इन्हें जमीन 
रखने का अधिकार तीर्धारित अवधि के लिए दिया जाता था जो बात सभवतया पुराने गाँवों 
के कृपकों (प्राय वैश्यो ) पर लागू नहीं थी । कृषकों को अनाज, मवेशी और रुपए देने का 
उपबप किया गया है (0 उन्हें इस उम्मीद पर ऐसी सुविधा दी गई थी कि वे स्वेच्छया राज्य 
को कर घुकाएँगे । दूसरे यह कि कृषकों को यह सुरक्षा सभवतया नहीं मिली थी कि भूमि 
उनकी बनी रहेगी । कोटिल्य ने बताया है कि यदि बस्तियों में कृषक अपना कार्य ठीक से 
नहीं करें तो उन्हें अपनी भूमि से निकाल दिया जाए और भूमि वैदेहक या ग्रामभृतक को 
कृषि हेतु दे दी जाए 12? 
नई बस्तियों में शूद्र को कृषि के अलावा अन्य कार्यों में लगाया जा सकता था । कहा 

गया है कि नई बस्ती जिसके निवासी मुख्यतया शूद्र (अवर बर्णप्राय ) होने हैं, निश्‍चित रूप 
से फल देने वाती होती है और उसमें राज्य द्वारा आरापित सभी भारों को वहन करने की 
समता रहनी है 170 नयचद्रिका के अनुसार भोग शब्द के अर्थ री पता चलता है कि शूरो 
को न केवल येती में लगाया जाता था, बल्कि उनसे भार ढोने और किला बनाने का छाम 
भी लिया जाता धा ।' यह भी कहा गया है कि शूद्रो की बस्ती भो एक लाम यह था कि 
उसकी जनसख्या अधिक होती थी 02 नई जगीनों को जोतकर खेती करने तथा पूर्ववर्ती 

येरो फा पुउछ्द्वार करने के तिए शूं को घनी आयदीराले हेरों से मगाण जाता था, 
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अथवा दूसरे राज्यों से उन्हें वों आ जाने के लिए प्रेरित किया जाता था ( कहा गया है 
कि जनपद में निम्न वर्ण की आवादी अधिक होनी चाहिए ।* इन सारी यातो से पता 
चलता है कि देश में शूद्रों की जनसल्या काफी यी । देश में मुख्यनया वैश्य कृषि का कार्य 
करते थे, अतएव शृद्र भूरजस्व और अन्य व्ययभार चुकाने क लिए मुख्यतया दायी नहीं रहे 
होंगे, जैसा कि घोषाल ने सुझाव दिया है । नई बस्तियों के किसान शूद्रों के समान बेगारी 
से मुक्त नहीं थे क्योंकि जनपदनिवेश प्रकरण में कौटिल्य ने बताया है कि राजा को चाहिए 
कि अत्याचारी विष्टि ( बेगार ) से किसान की रता करे। 6 
अधिकारा शूद्र, पडले ही की तरह कृषि मजदूरों और दासों के रुप में काम करते 
रहे । धर्मपूत्रों से ज्ञात होता है कि दासों को घरेलू कारो में लगाया जाता था । कौटिल्य ही 
एकमाज और प्रथम ब्राह्मण लेखक हैं, जिनसे पता चलता है कि दासों को बड़े पैमाने पर 
कृषि उत्पादन कार्य में लगाया जाता था 7 प्राचीन पालि ग्रधों में तो बड़े बड़े प्रक्षेत्रों 
(फार्मी) के केवल त्तीम उदाहरण मिलते हैं, किंतु मौर्यकाल में ऐसे अनेक प्रक्षेत्र थे जिनमें 
दास और भाड़े के मजदूर मीथे सीताध्यक्ष (कृषि अधीक्षक ) के अधीन रहकर काम करते 
थे । वह इन लोगों को कृषि के उपकरण और अन्य सायन देता था और कृषिकर्म के लिए 
बढई, लोहार तथा अन्य शिल्पो की सेवा प्राप्त करता था 1 मेगस्यनीज के विवरण से 
भी इस तथ्य की मोटे तौर पर पुष्टि होती है। उसने ऐसे अधिकारियों का उल्लेख किया है 
जो भूमि सबधी धो और शिल्पियों की निगरानी करते ये 1? एरियन ने कृषि अधीक्षकों 
की चर्चा की है “0 जो प्राय सीताष्यक्ष का काम करते थे । स्रवो का कहना है कि गड़ेरिए 
और शिकारियों की एक तीसरी जाति दी जो खानाबदोश का जीवन बिताती थी और खेतों 
से जगली जानवरों तथा पक्षियों को भगाने के लिए राजा से अनाज के रुप में भत्ता पाती 
थी। ये यानाबदोश आदिवासियों (सर्प्रारादिवा अर्थांत सौंप या अन्य जीवों को 
पकडनेवाले ) से मिलते जुलते मालूम होते हैं ° सीताध्यक्ष उनसे कृषि सधी काम लेते 
थे 2 इस तरह मौर्य साम्राज्य दासों, कर्मकरों, शिल्पियों और आदिवासियों का, जोकि 
स्पष्टतया शूद्र वर्ग के थे बहुत बडा नियोजक था ! इस दृष्टि से इस काल का कृषि उत्पादन 
सगठन ग्रीस और रोम के सगठन से कुछ हद तक मिलता शुलता था | 
कौटिल्य ने बताया है कि यदि (श्रमिकों के अभाव कारण ) खेतों की बोआई नहीं 
हो पाए तो खेत उग लोगों को पट्टे पर दे दिए जाएँ जो आयी उपज देकर उनकी जुताई 
करें (* जो व्यक्ति केवल शारीरिक श्रम करके जीवनयापन करते थे (अर्थात कर्मकर ) 
उनके पास स्वभावतया खेती के आवश्यक उपकरण यथा बीत और बैल “हीं रहते थे । 
ऐसे व्यक्ति यदि उपज का चतुर्थांश अथवा पवमाश लेना स्वीकार करते थे तो उन्हें राज्य की 
ओर से बैल और बीज दिए जाते थे |” कौटिल्य ने यह सिद्धाव प्रतिपादित किया है कि 
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बर्टईदारों को चाठिए कि स्वय कोई कठिनाई न सहकर जितना अधिक राजा को दे सकते 
हो, दिया करें (^° किंतु उन्होंने कठिनाइयों का कोई संकेत नहीं दिया है । मालूम होता है कि 
बर्टाईदारों को कुछ कडी मिट्टीवाली जमीन दी जाती थी जिसके लिए उन्हें राज्य को कुछ भी 
नहीं चुकाना पडल था 1४ बटाईदार दो प्रकार के होते थे --एक वह जो उपज का अया 
दिस रखता था और दूसरा वह जो 1/4 या 1/5 हिस्सा रखता था । प्रथम कोटि के 
बटाईदार को भट्टस्वामिनर्‌ जैसे टीकाकार ने 'द्राम्य कुटुबिन ' के रूप में वितरित किया 
डि दुर्गनिवेश (राजधानी का निर्माण ) प्रकरण के सिलसिले में कौटिल्य ने बताया है कि 
कुटुंबिनों को राजधानी की सीमा पर बसाया जाना चाहिए, ताकि वे खेती सबधी कार्य कर 
मरके और अन्य व्यवसायों की जरूरतें पूरी कर सकें £? कहा गया है कि वे फुलवारियों, 
वनो, सब्जी के यागानों और थान के खेतों में ° काम करगे और दिए गए अधिकार के 
अनुसार एर्योप्त अ” तथा दूसरे प्रकार का सौदा आदि एकत्रित कगे 1 इप प्रप्तग में टी० 
गणपति शास्त्री ने "कुटुबिन ” शब्द की व्याख्या करते हुए बताया है कि वह निम्नतम वर्ण 
का व्यक्ति चा (वर्णावराणापरू ), पर शमा शास्त्री ने उत्ते कामगरों का परिवार बताया 
है इस प्रकार कुटुंबिन सभवतया शूदर बटाईदार और कृषि मजदूर थे । इस शब्द का 
ऐता प्रयोग अस्वाभाविक-सा लगता है, क्योंकि अधिकाश स्रोतों में 'कुटुबिन का अर्थ 
केवल परिदार का प्रधान किया गया है । १ किंतु परसग से ऐसा गलूम पडता है कि यहाँ 
इसका विशेष अर्थ लगाया गया है । 
सभवतया पुरानी बस्तियां में उच्च वणो के मालिक बहुत-से शूं, कृषि मजदूरों, 
दासतां और शिल्पियों को काम देते थे । कृषकों से कर उगाहने का प्रभारी गोप कहलाता था 
और उससे कहा जाता था कि वह हर गाव के निवासिणें की कुल सख्या और समाज में 
उत्पादन कार्य करनेवाले विभिन्न वर्ग, जिनकी सख्या आध दर्जन थी के लोगों अर्थात 
कर्षकं (किसान), गोरक्षक (चरवाहा या पशुधन रखनेवाला ) वैदेहक (व्यापारी ), कारुक 
(शिल्पी) कर्मकर और दासों की कुल सख्या लिखकर रखे । 54 मालूम होता है कि इस 
सूएी में दो निम्न वणों के लोग हैं, जिनमें से प्रथम तीन वर्ग वैश्य वर्ण के हैं और शेष ती 
शूदर वर्ण के । मेगस्थनीज ने इस प्रसग में उत्पादन करनेवाली जातियी को नहीं गिनाया है । 
कौटिल्य के वैश्य कर्षक जहाँ सामान्यतया मेगस्थनीज द्वारा वर्जित खेतिइरों से 
िनते जुलते है, वहाँ वैश्य व्यापारी और शूद्र शिल्पी तथा श्रमिक मेगस्थनीज की तीसरी 
जाति से मिलते हैं जो व्यापार करते हैं बर्तन बेवते हैं और शारीरिक श्रमवाले कार्य में 
नियोजित होते हैं 7 मेगस्थनीज ने यह भी बताया है कि इनमे से कुछ लोग कर चुकते हैं 
और राज्य को कुछ विहित सेवाएँ करते हैं 17 इस विवरण का प्रथम भाग समवतया 
व्यापारियों के सब में है और दूसरे भाग में शिल्पियों और ५भिको को चर्चा की गई है। 
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अर्द में शूद सभवतया करदाता दी कोटि में नहीं रखा गया है, किंतु गोए को उनकी 
भी सव्या लिखकर रखनी होती धी 7 जिन गाँवों के लोग कर का गुगतान करते थे उनमें 
ऐसे लोगों की सूची रखनी पडती थी जो राज्य को नि शुल्क श्रम [विष्टि ) प्रदान करते 
वे 7? अर्षा के एक परिष्तेद की टोका करते हुए भदूटस्वामिन ने बताया है कि एक 
प्रकार के गाँव ऐसे थे जहाँ से कर के बदले श्रमिकों की मुफ्त आपत होती धी और उन 
गाँवों के निवासी किला आदि का निर्माण करने के लिए रहते थे (१ टी गणपति शास्त्री 
ने होक ही कहा है कि इस तरह का काम कर्मकरो दात किया जाल या? क्योंकि दासो 
और कर्मकरो का वर्ग हमेशा चेगार करने का भागी समझा जाता धा । '? इन बातों से पता 
चलता है कि शूद्रों को कर से मुक्त रणा गया था और उनसे सामान्यतया कृषि मजदूरी और 
दासों फा वाम कराया जाता धा तथा उनकी कोई स्वतज जीविका नहीं धी । 

कौटिल्य ने उन पशुपालकों की ९ीोवनस्यिति की जानकारी दी है जिन्हें राज्य ते 
पशु अधीक्षक के सामान्य नियत्रण के अधीन बरहाल कर रखा था 13 उन्होंने इन लागों वी 
मजूरी धी का दरावों भाग नियत किया है, किंतु इनके कार्य के बारे में वे विशेष रूप से 
सतर्क हैं 1 पशुपालकों क॑ उत्तरदायित्व पर जोर देते हुए कौटिल्य ने बताया है कि यदि 
चरदाहे की गलती के कारण मवेशी खो जाए तो उसे शारीरिक दड भी दिया जा सकता 
है| इतनी कठोर सजा, निका उल्लेख मोग्पूर्वकालीन विधिग्रथों में नहीं किपा गया है 
या तो पशुधा को अधिक आर्थिक महत्व दिए जने के कारण या बोद्ध और यैन थमों के 
उपदेश के कारण अथवा दोनों ही कारणों से निर्धारित की गई थी | कणेर सजा का जो भी 
कारण हो, इतना स्पष्ट है के मोरंकाल तक असमान भूमि वितरण और असमा 
पशु वितरण उत्पादन सबधों के अभिर अग बन गए ये । इसलिए भूस्वामियों और 
बटाईदारों तथा खेत मजदूरों के बीउ और पशुस्वामियों तथा चरवाहों के बीच, सवप 
निर्धारित करने फे लिए अर्वाश्त्त्र पथा विधिग्रथों में नियम बनाए गए | 

अब हम अर्थश्त्त्र के उस सपय का विश्लेषण करें जो शित्पियो के नियोजन, 
नियत्रण और मजूरी के बारे में है और जिसमे शूद्रो की सामान्य स्थिति पर प्रकाश पडता 
है। कृषि कार्य में सहायता पहुँचाने के लिए राज्य की ओर से जिन शिल्पियों को नियांजित 
किया जाता था उनकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है । बहुत से क्य शित्पियों को राज्य 
की ओर से बुताई “ घनन,” भडारपालन °° अगयुधनिर्माण ° धातुकर्म आदि में 
तपाया जादा था ! परते बुतकर जैसे शिल्पी गहपति के पीन काम करते थे किंतु बाद मे 
"रज्य उन्हें भारी सख्या में नियोजित करते लगा थग । औजार प्राय शिल्पियों का अपना 
ही रहता था, किंतु कच्या मात राज्य की ओर से टिया जाता था । कहीं भी यह उल्लेख नही 
ह कि इनमें से किन्ही भी शिल्पा में दासों को लगाया जाता था । उन्हें खनन कार्य भी नहीं 
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करने दिया जाता था और यह काम कर्मकर से कराया जाता था 1 ध्यातव्य है कि ग्रीस 
और रोम की खानों में भी दासों से काम लिया जाता या । 
किंतु राज्य द्वारा शिल्पियों का नियोजन मुख्यतया राजधानी और प्राय महत्वपूर्ण 
नगरे में हो सीमित था , जहाँ शिल्पी पर्याप्त सख्या में रहते थे ! दुर्ग निदेश विधान से पता 
चलता है कि शिल्पी राजमहल के उत्तर में रह सकते थे, और मजदूरों के शिल्पिसधों तथा 
अन्य लोगों को राजधानी के विभिन्न कोणों में आवासस्थान दिए जाएँगे । " यह भी कहा 
गया है फि जो शूद्र और शिल्पी ऊनी और सूती वस्त्र, बॉस की चटाई, चमडा कवच, 
हथियार ओर म्यान बनाते है उन्हें राजभवन से पश्‍चिम की ओर्‌ निवासस्थान दिया जाना 
चाहिए (4 सभवतपा इ से कुछ लोग सूत्राध्यक्ष के अधीन” और कुछ शस्त्रागार 
अधीक्षक के अधीन कार्य करते थे ।' ' मेगस्थनीज ने बताया है कि शस्त्रनिर्माता ओर जहाज 
बनानेवारों को राजा से मजदूरी और रसद मिलती थी और वे केवल उक्षका काम करते 
थे! इनके अलावा, ओद्योगिक शिल्प से सबधित प्रत्येक बात की देख-भाल के लिए नगर 
में पय व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई गई धी ।* इनसे पता चलता है कि राज्य का 
नियत्रण और शिल्पियों का रोजगार मुख्यनया नगरों तक ही सीमित था । किंतु मेगस्ण्नीज 
ने यह भी बताया है कि लकडहारे बढइयों लोहारों और खनिकों के कार्यों की निगरानी 
राज्य के उच्च अधिकारी करते थे ।? इसका अर्थ यह हुआ कि नगर से बाहर रहनेवाले 
शिल्पियों पर किसी न किसी ढग का सामान्य नियत्रण रखा जाता था । 
अर्वा प्राचीनतम भारतीय ग्रथ है जिसमें मालिकों (नियोजकों) ओर मजदूरों 

(नियोतितो) के आपसी सबध के बारे में सामान्य नियम दिए गए है । शिल्पियों को विवाद का 
कारण माना गया है और कारुकररक्षणपू प्रकरण में इनसे बचने के बहुत से उपाय बताए 
गए हैं । शिल्पियों के लिए यह आदश्यक है कि वे सपय म्यान और काम के स्वरूप के 
विषय में किए गए करार की पूर्ति करें सकटों और आपदाओं को छोड अन्यथा चूक होने 
पर न केवल उनकी मजूरी का चौथा भाग जब्त कर लिया जाएगा, बल्कि उन्हें मजूरी की 
दुगनी राशि जुर्मने के रूप में चुकानी होगी और उनकी चूक के चलते जो घाटा होगा, उसे 
भी पूरा करना पडेगा । ' काम के सिलसिले में अनुदेशों का उल्लघ1 करने पर मजूरी जब्त 
कर ली जाएगी और उसका दुगुना जुर्माग लिया जाएगा । जो सेवक किसी ऐसे काम को 
पूण करने में टालमटोल करेगा जिसके लिए उसे पहले ही भुगतान कर दिया गया है वह 
12 पण जुर्मानि' चुकाने का भागी होगा और उसको तब तक काम करते रहना पडेगा जब 
पक काम पूरा न हो जाए। “ किंतु यदि वह अपने बूते के बाहर के किन्ही कारणों के चलते 
चाव करने में असमर्थ हो ते उससे ऐसा जुर्माना नहीं शिया जाएगा £ दूसरी ओर 

की रित्य ने शिल्पियों के सरक्षण सबधी कुछ विनियम भी विहित किए ई । तदनुसार जो कोई 
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शिल्पियों के काम का दर्जा घटाकर या सामानों की खरीद विक्री में बाधा 3 लकर उह 
अपनी उचित कमाई से वयित करने का प्रयास करेगा, उस्त पर एक हजार पण जुर्माना 
लगाया ए 15° अपने मजदूर से काम न लेनेवाते मातिक से 12 पण जुर्माना तिया 
जाएण |” और यदि वह पर्याप्त कारण के बिना काम तेने से इकार करे तो माना जाएगा 
कि काय कराया गया है ।१ कौटिल्य ने सपबद्ध शित्पियों को एक विशेषाधिकार प्रदान 
किया है । उन्हें अपनी सविदा के निष्पादन के लिए जो अवधि स्वीकृत की गई हो, उसके 
अतिरिक्त और भी सात रातों की मुहलत दी जाएगी 1१7 

जहाँ तक मजदूरी नियत करने का प्रश्‍न है, कौटिल्य ने इसके लिए एक सामान्य 
सिदत का प्रतिपादन किया है कि काम की किस्म और उसमें लगनेवाले समय को ध्यान में 
रखकर मजूरी नियत की जानी चाहिए । उन्होंने यह भी बताया है कि शिल्पियों सगीतन्नं 
चिकित्सवी रसोइयों और अन्य कामगरों को उतनी ही मजूरी मिलेगी जितनी अन्यत्र काम 
में लगे इसी मकार के लोगों दो मिलती हे अथवा जिवनी विशेषज्ञ नियत करे 15 सेवकों को 
वादे फे अनुसार मजूरी मिलेगी किन्तु यदि मजूरी का निर्णय पहले नहीं किया गया ही तो 
कृषक को (अर्थात कृषि मजदूर को) उपज का 1/10 भाग पशुपालक को मक्खन का 
100 भाग और व्यापारी को विळी से हुई आमद का 1/10 भाग मिनना घाहिए 1१ राणा 
की भूमि मैं उपजाई गई फसल का 1/4 या 1/5 भाग पाने के हकदार बटाई कृषि मजदूरों 
और फसल का 1/10 माग पानेवाले सामान्य कृषि मजदूत में विभेइ किया गया है। 

काटिल्य के अनुसार मजूरी सबथी विवादों का निपटारा गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के 
आधार पर किया जाता या । यदि ऐसे स्य उपलब्ध नहीं होते पे तो नियोजक से पूछताठ 
को जानी थी 1? विवाद के सिलसितै में कर्मचारी की जॉच नहीं की जाती थी जिससे स्पष्ट 
है फि मालिक का अपराध सिद्ध करना कठिन था | किंतु यदि यह पाया जाता था कि उसने 
मजूरी का भुगतान नहीं किया है तो मालिक को या तो मजूरी की राशि का देस गुना अथक 
6 पण जुर्माना किया जाता था । इसके अतिरिक्त मजूरी वा दुर्विनियाग करने पर 12 पण 
या मजूरी की रकम का पौंच गुना जुर्माना किया जाता था |? इन नियमों के आधार पर हमे 
मजूरी की दो विभिन्न दरों का पता चलता है अर्थात 3/5 पण या 2 3/5 पण । इस तरह 
मालूम होता है कि श्रमिक की टैनिक मजूरी 3/5 पण से लेकर 2 2/5 पण तक थी । एक 
स्थान पर कोटिल्य मे बताया है कि इन उपबर्षो के अतिरिक्त कृषि मजदूरों को 1 1/4 पण 
मासिक मजूरी मिलनी चाहिए । अर्दा में उच्च वर्ग से नियुक्त उच्च अधिकारियों के 
वेतन और निम्न वर्ग के शित्पियों के वेतन में बहुत बडा अतर दिखाया गया है । सबसे 
अधिक देतन की व्यवस्था ऋत्विज अध्यापक, मत्री पुरोहित, सनापति आदि के लिए की, 
गई है और उन्हे प्रति मास अडतालीस हजार पण वेतन मिलता था / इनसे नीचे की 
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पंक्ति के अधिकारियों के निए चौबीस हजार, बारह टार या आठ हजार पण वी सिफारिश 
गई हे,? किंतु शिल्पि्यो के लिए एक सो दीस पण की ही अनुशसा है!” फिर भी, यह 
उल्लेखनीय है कि वर्डके के लिए, जो मुख्य बढई होता था, चिकित्सक और सारथी की 
भौति दो हजार पण का वेतन रखा गया है 1” ग्रामभूतक (प्राम अधिकारी )”” और 
गुप्तवरें के मार्गदर्शक सेवक पर भी विचार किया गया है और प्रथम को पाच सौ पण तथा 
द्वितीय को दो सौ पण वेतन दिया गया है ।” चतुष्पदो और द्विपदों के प्रभारी सेवकों 
विविध कार्य करनेवाले कामगरों, राजपुरुषों के अनुचरों, अगरक्षकों और स्वतत्र मजदूरों को 
जुराने के लिए अल्पतम वेतन 60 पण फो सिफारिश की गई है । मान लिया जाए कि 
यह भुगतान मासिक आदार पर किया जाता था तो सामान्य मजदूर के लिए इसकी दर 
प्रतिदिन दो पण होती हैं । किंतु ऐसे भी मजदूर थे जिन्हें केवल 20 पण की मासिक मजूरी 
दी जाती धी । पहले जो 3/5 पण प्रतिदिन की दर से वेनन दिखाया गया है उससे महीने 
की मजूरी 18 पण आती है। 
समाज में सबसे कम भुगतान शिल्पियों और वेतनभोगियों को किया जाता था, किंतु 
हमें उनके रहन सहन के स्तर का स्पष्ट ज्ञान नहीं हे सकता क्योंकि पण की क्रयशक्ति की 
जानकारी नहीं मिल पाती है । कौटिल्य ने बताया है कि राज्य की सेवा करनेवाले दासों और 
कर्मकरों को अपने निर्वाह के लिए भडार के अधीक्षक से खुरी मिलनी चाहिए £? इनं देने 
के बाट जितनी खुद्दी बच जाए वह रोटी पकानेवाने रसोइयों को दी जाए 0? सभव है कि 
ये रसोइए दास रहे हों क्योंकि मीर्यपूर्व काल में इन्हें रसोई के काम में लगाया जाता धा । 
जहाँ तक विकृत मदिरा को निपटाने का प्रश्न है कहा गय' है कि यह दासों और कर्मकरों 
को मजूरी के रूप में दी जानी चाहिए, क्योकि उनदा काम हीन ढग का है (0! कौटिल्य ने 
सापान्य आर्य और शूद्र क॑ आहार में विभेद किया है । आर्य को राशन के रूप में एक प्रस्थ 
शुद्ध चावल, 1/61 प्रस्थ नमक 1/4 प्रस्थ शोरबा और 1/64 प्रस्थ मक्खन या तेल 
मिलना चाहिए, और अवर को चावल और नमक तो उतनी ही मात्रा में मिलना चाहिए किंतु 
शेरदा 1/6 प्रस्थ जोर नेल की मात्रा आर्य के दिए अनुशसित मात्रा की आधी होनी 
चाहिए! `" उसके लिए मक्खन की मिफारिश नहीं की गई है । इस प्रसय में अवर का 
अर्थ है नीव जाति का व्यक्ति (निदुष्टाम ) जो शूटर होता दै । किंतु आर्य को उच्च वर्गों का 
सामाय सदस्य माना गया है... उच्च कोटि के आयो यथा राजा रानी और सेनाध्यशों 
के निए और अधिक माता में राशन की व्यवस्था की गई है 110* इन बातो से स्पष्ट है कि 
शूट को हीन कोटि का भोजन टिया जाता या । 
ऐसा घात होता है कि मौर्य काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति में बहुत-से परिदर्तन 
हुए। पहली बार शूट्रों को जो जभी तक कृषि मजदूर थे राज्य की भूमि में बटाईदारी भी 
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दी जाने लगी । किंतु कृषि-उत्पादन के लिए राज्य की ओर से शूं को बहुत बड़े पैमाने पर 
दासों और श्रमिकों के रूप में नियोजित किया जाता था । पीये दर्जे के लोग या तो 
खास याप किसानी के अधीन अथवा स्वतत्र रूप से काम करते थे और गाँवों में रहते थे। 
उनसे धर्मसूत काल की अपेशा बड़े पैमाने णर कर्वी जिगार ) सी जाती थी, हालाकि उक्त 
कालावधि में यह मुख्यतया शित्पियों तक ही सीमित रखी गई धी 106 यह बात अब इतनी 
व्यापक हो पई थी कि सरकारी सेवक का एक वर्ष जो विव्टिबपक कहलाता था, लोगों से 
नि शुल्क सेवा कराते की धुन में लगा रहत' था ॥06 यद्यपि समाज में शूद्र मो मजदूर और 
शिल्पी के रूप में सबसे कम मजूरी दी जाती थी, फ़िर भी सभव है कि मजूरी की दर नियत 
हो जाने से उनकी दशा सुपरी हो । किंतु प्राय उनके रहन सहन के स्तर में कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं दिखाई देता । 

कौटिल्य ने स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा है फि शूद्रों को उच्च प्रशासकीय पद नही 
दिए जाएँ जबकि धर्मसूतो में ऐसा विधान किया गया है। कितु राजा और उच्च शासकीय 
पद धारण करने के लिए अपेक्षित योग्यता की जो सूची उन्होंने बनाई है, उससे पता चलता 
है कि ये पद तीन उच्य वणी के लिए विशेष रूप से सुरक्षित रखे गये थे । उहाँने बताय' है 
कि हीन जाति के फिस्ती बली राजा की अपेक्षा लोग अच्छे कुल के राजा की आज्ञा मानेंगे 
भसे ही वह कमजोर क्यों न हो | अतएव उनकी राय है कि राजा को उच्च कुछ मे 
उत्पय होना चाहिए ।:% उनका कथन है कि जिस प्रकार चडातो का जलाशय केवल उनके 
उपयोग के लिए होता है उसी प्रकार नीच कुल में उप्र राजा नीच जाति के लोगों को ही 
सरक्षण देता है, न कि आयों को । नीच कुल में उत्पन्न राजा के प्रति कोटिल्य को जिती 
भृणा धी उससे पता चलता है कि वे किसी शूद्र माँ से उत्पन्न राजा के अधीन सेरा करने को 
ऊभी तैयार नही हुए होंगे । अत यह सभव नहीं लगता कि मोयों की उत्पत्ति शूद्र जाति से 
हुई हो गैसा कहीं कहीं कहा गया है 17 ह प्राय निश्‍चित है कि चद्रत क्षत्रिय 
समुदाय के मोरिय वश के ये ॥10 

गर्वक्षत्क में अमात्यों का सदर्ग अधिकारियों का सबसे ऊँचा सवर्ग मागा गया है । 
इसी सवर्ग से पुरोहित मत्री समाहर्ता सन्निधाता, अः पुर के प्रभारी अधिकारी राजदूत 
ओर दो दर्जन से भी आधिक विभागों के अगीसक नियुक्त किए जाते हैं। किंतु कौदित्य 
और उनके द्वारा उद्धृत अन्य विद्वानों ने अमात्यों की योग्यताओं के बारे में जो सामान्म 
मानदड निर्यारित किया है, वह है उच्छे कुल में जन्म लेना । यह बात टिभिन रूपों में व्यक्त 
की गई है यथा 'जिसका पिता और पितामह अमात्य हो, जो अभिजन ओर 
जानपदोभिजात् हो ।!?? यह सदिग्ध है कि इस तरह का मानदंड रहने पर शूद्रों के प्रवेश 
की कोई गुजाइश रही हो । असस्तू ने बताया है कि आभिजात्य परपरागत समृद्धि और 
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गोत्र का समन्वित रूप है? _ ऐसा गुण तो शूत् में विरल ही होगा । मेगस्पनीज ने 
ऐसे व्यावसायिक पार्षदों और करनिर्षारकों का उल्लेख किया है जो कम सख्या में शेते हुए 
भी मरकार के उच्च कार्पपालक और भ्यायपालक पदीं पर एकाधिकार रखे हुए थे i 
उन्होंने बताया है फि आतिभद्र और अतिधनवान व्यक्ति राज काज के सचालन में भाग लेते 
थे, न्याय व्यपस्था करते थे और राज्य के साथ परिषद में बैठते थे 1! इनकी जाति 
बिल्कुल भिन्न थी, यह तेष्य इस नियम से स्पष्ट होता है कि वे अपनी जाति से बाहर विवाह 
नहीं कर सकते थे, अपने व्यवत्ताय या व्यापार को छोड़ दूसरा ग्रहण नहीं कर सते थे और 
एक से अधिक कारवार नहीं चला सऊते ये ।/* इन बातों से स्पष्ट है कि निम्न जाति के 
लोगों के लिए उच्च आधिकारिक पदों पर पहुँचने के मार्ग बट थे । 
शट्टो को जासूसी का कार्य दिया जाता था जो मौर्य प्रशासनतत्र का महत्वपूर्ण अग 
था। कौटिल्य ने बताया है फि अन्य लोगों के साथ साथ शूद्र महिताओं को घुमकड जासूस 
के रूप में नियुक्त किया जा सकता है ।” यह भी कहा गया है फि जो स्नान के 'लिए पानी 
लानेवाले, मालिण करनेवाले, शय्याकार, हज्जाप प्रप्तापन सामग्री निर्माता पानी भरनेवाले 
सेवक, कताकार, गर्तक और गायक के रूप में नियोजित हैं उन्हें राजा के अधिकारियों के 
व्यक्तिगत चरित्र पर नजर रखनी चाहिए 1४ स्पष्ट हे कि इार्मे से अधिकाश लोग शूदर 
होते थे । भृत्य के रूप में काम करते हुए वे निरतर अपने मालिक के सपर्फ में रहते थे 
अत उन्हें अपने भाज़िक के व्यक्तिगत चरित्र पर रिपोर्ट करने का सबसे अच्छा साधा माना 
गया था। इतना ही नहीं कौटिल्य का मत है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को जिनमें 
कृषक पशुपालक और जगली जातियों भी हैं, दुश्मनों की गतिविधि जानने के उद्देश्य से 
जासूस नियुक्त किया जाना चाहिए । यह ऐसा उपबध है जिसमें शूद्र भी आ जाते हैं । 
निम्न जाति के लोग सवादवाहक के रूप में भी काम करते थे क्योंकि कौटिल्य ने बताया है 
कि यपि सवादवाहक अछूत होते हैं फिर भी वे मृत्युदड के पातर नहीं हैं “0 
विशेष महत्व की बात यह है कि अर्थशत्त में शुद्रों को सेना में बहाल करने का 

उपवध छिया भया है । धर्मसूत्रों से तो ऐसी धारणा बनती है कि सामान्यतया केवल क्षत्रिय 
ओर आपातिक स्थिति में केवल ब्राह्मण तथा वैश्य शस्त्र धारण वर सकते हैं ' सेना को 
राज्य का अनिवार्य अग बताते हुए कौटित्य ने यह भी स्पष्ट कहा है कि परपरानुसार वह 
सेना सर्वोत्कृष्ट है, जिसमें केवल क्षत्रिय सिपाही हों। किंतु उन्हें द्राह्मण सेना पसद नहीं 
है, जिसे प्रणाम ओर अनुनय विनय करके रिज्ञाया जा सकता है 12 दूसरी ओर, वह 
वैश्यों और शूद्रों की सेना पसद करते हैं, क्योकि उसमें लोगों को सख्या अधिक होती 
है॥27 कितु यह सदिग् है फि इन दो निम्न वर्णों के सदस्य इच काल में वस्तुत सैनिक के 
रूप में नियुक्त किए जाते थे । मेगस्थनीज ने साफ साफ कहा है कि कृषक (जो सामान्यतया 
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वैश्य होते थे ) सैनिक सेवा से मुक्त रखे गए थे और सेना उनकी रक्षा के लिए रहती 
धी । ` एरियन और स्ट्रेबो, दोनों ने ही बताया है कि घरत में लड़ाकू लोगों की पाँर्वी 
जाति थी और उनके निर्वाह का खर्च राज्य वहन करता था । अशोक के एमए के 
उत्कीर्ण लेखों में “भटे शब्द के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला जा मकता है कि सैनिकों 
का भी एक वर्ग था (6 मेगस्यनीज से हमें जानकारी मिलती है कि सेना का एक अनुभाग 
(डिवीजन) ऐसा या जो विविध प्रकार के कार्य, यथा वायदृद वादक, अश्वपाल, मिस्त्री या 
उसके सहायक का काम करने के लिए आदमी भेजता थः॥ 27 एशियन ने भी उन सेवको 
की चर्चा की है जो न केवल सैनिकों की सेवा करते थे, बल्कि गेंडे हाथी और रथों की भी 
देउमाल करते ये? सभयतया स्थायी सेगा ये शूद्रों को भृत्यो और अनुचतें के रूप में 
जहाल किया जाता था, ने कि सैनिकों के रूप में किंतु कौटिल्य के नियम से संकेत मिलता 
है कि आपातिक स्थिति में शूद्रों को सेना में बहाल किया जा सकता था । नई बस्तियां में 
वागुरिक, शबर पुलिंद तथा चडात जैसी जनज्गतियाँ को आतरिक प्रतिरक्षा का भार सोपा 
जाता था। 

विधि और न्याय के प्रशासन में कौटिल्य मे वर्णवियान का सिद्धात अपनाया है । उनके 
अनुसार पतित चडाल ओर हीन व्यवसाय करनेवाले अपने अपने समुदायों के दीवानी 
मामलों को छोड अन्यत्र गवाह नहीं बन सकते है ।' 2”? उच्होंने यह भी बताया है कि नौकर 
अपने मालिक के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है ।॥? उसी पकार बधक मजदूर और दास 
अपने मालिक की आर से करारपत्र निष्पादित भहीं कर सकता है। 2 कौटिल्य ने इस 
बात का भी विधान बताया है कि विभिन्न वर्णी के लोगों को न्यायालय किन मपो में चेतावनी 
दे सकता है ! सबसे कड़ी चेतावनी शुद्र के लिए विहित की गई है जिसे स्मरण करा देना है 
कि गलत बयान देने पर उसे कितने बुरे दैविक और भोतिक परिणाप्र भुगतने पड़ेंगे I? 
इस विषय में न्यायालय शूद्र को केवल जुर्मागा और सेवा के लिए अद्ध कर सकता है । 
तीनो-उच्य वणां के लोणो के बरे में ऐसी किसी बात का कोई उल्लेख नही है 06 इस 
उपबष के तुरत बाद एक और उप है जिसर्म कौटिल्य गे गलत बयान देनेवाले गयाहों के 
लिए 12 पर्णों का जुर्माना विहित किया है 435 इससे यह आभास मिलता है कि दड का 
विधान प्राय शूद्र गवाह के तिए ही विहित था । मेगस्यनीज ने तिखा है कि गलत बयान देने 
के लिए सिद्धोष गवाहों के अग काट लिए जाते थे 1” हो सकता है कि यह दडविधान 
या ता नीच जाति के लोगों अथवा किसी खास क्षेत्र के लोगों के निए दिहित किया गया हो | 

दड देने के सबष में कौटिल्य ने धर्मसूर्ले के वर्णविभेदों को माना है । तदनुसार यदि 
चारों वर्णों और अतावसायिनों (अछूतों ) में से हीन जाति का कोई व्यक्ति उच्च जाति के 
किसी व्यक्ति की निंता करे तो उसे अधिक जुर्माश चुकना होगा, ओर यदि हीन जाति के 
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किसी व्यक्ति को उच्च जाति वाला बदनाम करे ता उसे कम शुर्माना देना होगा ॥ 7 
अत्तर में यह नियम मी दिया गया है कि शू जिस अग से ब्राह्मण पर प्रहार करे, वह 
अग ही काट लिया जाए 6 हमें संदेह है कि यह परिच्छेद कौटिल्य के ग्रथ का है क्योंकि 
यह मनु के अतिवादी विचार से पिलता है । कौटिल्य ने एक दूसरा नियम यह भी बनाया है 
कि यदि कोई क्षत्रिय किसी आरक्षित ब्राक्षण महिला का गमन करे तो उसे उच्च से उच्च 
अर्थदड दिया जाएगा, वैश्य की सपनि छीन ली जाएगी और शुद्र को उटाई में लपेटकर 
जिंदा जला दिया जाएगा !' आर्य स्त्री का अवैध सभोग करनेवाले श्वणक की मृत्यु दड 
मिलेगा और महिला के नाक कान काट लिए जाएँगे |“? यर आश्चर्य की बात नहीं कि 
शूद्रो और श्वपाकों को ऐसे कठोर दड दिए जाते थे, क्योंकि श्वपाक जाति की महिला के 
साथ अवैध समागम के लिए भी कौटिल्य ने अपराधी को दागने और निष्कामित त्परने की 
सजा विहित की है 0 

कौटिल्य ने कुछ प्रकार के भीजन-पान के सबध में जो निषेथ किए हैं, वे सभी समान 
सप में सभी वर्णों पर लागू नहीं होते । अत यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को निषिद्ध 
भोजन-पान में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करे तो उपे प्रथम कोटि के अपराध का दड 
दिया जाएगा क्षत्रिय के सबध में यही अपराध होने पर मध्यम कोटि का वैश्य के विरुद्ध 
होने पर प्रथम कोटि के अपराध का दड और शूद्र के विरुद्ध होने पर 54 पण का अर्थदड 
दिया णाएगा ॥42 गन या दूर्विनियोग के मामले में सबसे कडी सजा भृत्यों के बारे में 
निर्षारित को गई है । यदि कोई अधिकारी या किरानी इस तरह का अपराध करे तो उत्त पर 
जुर्माना किया जाएगा किंतु सेवक को ऐसे मामले म शारीरिक दड दिया जाएगा 143 

दायविधि में कौटिल्य ने वर्णी ळे बीच प्राचीन विभेद माना है । अतर्मि्रित (वर्णसकर) 
जानियों से उत्पन्न पुत्र यथा सूत मागध व्रात्य और रथकार अपना हिस्सा पाने के हकदार 
तमी है जब पैतृक संपत्ति प्रयुर मात्रा में हो 1!** कौटिल्य ने यह भी व्यवस्था की है कि जो 
पुत्र ऊपर बताए गए पुत्र से हीय कोटि के हों उन्हें कोई भी हिस्सा नै मिलेगा तु वे 
अपने निर्वाह के लिए सबसे बड़े पुत्र पर निर्भर कर सकते हैं ।** स्वाभाविक ही है कि 
इसके अनुसार आयोगव, क्षत्ता निष'ट पुल्कस और च्डाल हिस्सा पाने से वचित रखे गए 
हैं लेकिन पारशव (अर्थात शूद्र महिला से ब्राहमण दारा उत्पन्न पुत्र ) की स्थिति अपेपाकृत 
अच्छी है | कहा गया है कि यि कोई ब्रमण सतानविहीन हो तो उसकी पैतृक सपत्ति में 
एक तिहाई हिस्सा उसके पारशार पुत्र को मिलेगा 1 और शेष दो हिस्से या तो उसके 
जीवित सर्पिडों को अथवा, उनके अभाव में उप्तके गुरु या शिष्य को मिलेंगे ।* इससे 
संकेत मिलता है कि यदि ब्राह्मण पिता को सतान न हो तो शूद्र पली से भी उत्पन्न पुत्रों को 
पर्याप्त हिस्सा मिलेगा । यदि किसी ब्राह्मण को चारों जातियों की पलियों से पुत्र ही तो उनके 
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लिए कोरिल्य ने सपत्ति के बँटवारे में धर्मसत्र का सिद्धात अपनाया है ।१ उन्होंने इस 
सिद्धात का विस्तार क्षत्रिय और वैश्य पिता की तीन या दो जातियों की पत्नियों से उत्पन्न 
पुत्र तक किया है, किंतु हर हालत में शूत्र को लघुतम हिस्सा दिया गया है ।*? 
जर्वक्षक्र में दासों की स्थिति को ध्यान में रते हुए शूद्र की नागरिक हैसियत के 
प्रश्‍न पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है । धर्मसूत्रो के लेखकों की तरह 
कौटिल्य ने आर्य को स्पष्टतया स्वतत्र माना है और कहा है कि किसी भी स्थिति में आर्य को 
दास नहीं बनाया जा सकता 1170 इसक परिणामस्वरूप उहोते नियम बनाया है कि जो 
शूद्र जन्मजात दास न हो, उयस्क नहीं हुआ हो और आर्यप्राण (आर्य से उत्पन ) हो उस्सका 
रिश्तेदार यदि ऐसे शुद्र को बेचे या बथक रखे तो उसे 12 पण जुर्माना किया जाएगा तथा 
इस तरह के कार्य से जितने भी लोग सबद्ध होंगे उन सबको कठिन दड टिया जाएगा 115! 
इससे ध्वनित होता है कि शूद्र पत्नी से उत्पन्न तीन उच्च वर्णों के पुत्रों को खरीद या बंधक 
के जरिए दास नहीं बनाया जा सकता था । 7 प्राय उन्हें न्यायदड, युद्धधदी और ऐच्छिक 
दामता आदि के जरिए इस स्थिति में लाया जाता था । इसी प्रसग में कौटिल्य ने युद्ध में 
बरो बनाए गए आर्यप्राण फो दास बनाए जाने का हवाला टिया है ॥5* अतण्व उनके 
नियम में स्पष्ट बताया गया है कि तीन उच्य वणी के अवयस्क शुद्रपुत्रों को छोड चौथे वर्ण 
के अन्य सदस्यों को दास बनाया जा सकता था । इन बताए गए शूदर में भी जिनी सख्या 
अवश्य ही छोटी रही होगी दास बनाने के लिए विहित किया गया जुर्माना अल्पतम 
है,अर्थात्‌ 12 पण, जो वैश्य क्षत्रिय या ब्राह्मण के मामले में क्रमश बढता जाता हे | 
कितु कुछ बिशेष परिस्थितियों में, यथा घरेलू सकट या जुर्माना अथवा ऋण वा 
भुगतान करने में अक्षम रहने पर आर्य का भी जीवन बयक रखा जा सकता था। “5 जहाँ 
तक इन बधक रखे गए लोगों (आहितकों ) का सबध है, कौटिल्य ने कई उदार नियम 
बनाए है । यह विधान किया गमा है कि रिश्तेदार बधक रखे गए व्यक्तियों को यथशीप्र 
विमुक्त करा लेंगे । उसे अपविज कार्य करने के लिए नही कहा जाएगा । यदि बंधक रखी गई 
किसी महिला का मालिक नगा होकर स्नान करते समय उसे किसी कार्य के लिए अपने पास 
चुलाएगा अथवा उस पहिला का शीलहृरण करेगा या गाली देगा अधवा मारे पीटेगा तो वह 
ऐसी महिला का बंधक मूल्य पाने का हकदार नहीं रह जाएगा और महिला स्वत मुक्त हो 
जाएगी । बघक रखी गई किसी युवती पर बलात्कार करने की दशा में उसके माठिक का न 
केवल क्रयमूल्य जब्त हो जाएगा बाक वह युवती को कुछ रकम शुल्क के रूप में देगा और 
शुल्क की दुगुनी राशि सरकार को घुकाएगा । यदि परिवारिका के रूप में बंधक रखी भई 
दासी के साथ उत्तका मालिक समागम करे तो उसे प्रथम कोटि का दड त्या जाएगा । इसी 
प्रसग में कहा गया है फि यरि किसी उच्च वर्ण के परियारक के प्रति हिंमातक प्रयोग किए 
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जाएँ. तो उसे भाग जाने का अधिकार होगा (”? इससे स्पष्ट है कि सभवतया आहितक 
भी उच्च वर्ण के थे । दुर्भाग्यवश, उपयुक्त परिच्छेद के अनुवाद में शामा शास्त्री ने दास 
और आहितक के बीच भेद नहीं करके दोनों के लिए मनमाने ढग से 'दास' शब्द का प्रयोग 
किया है । 0 किंतु कौटिल्य के कई कथनों से जाहिर होता है कि दास और आहितक दो 
भित्र कोटियों के कर्मचारी थे । उन्होंने विहित किया है कि दास और आहितक द्वार किए 
गए करारपत्र अवैध घोषित कर दिए जाने चाहिए ॥ उन्होंने यह भी बताया है कि राजा 
को देखना चाहिए कि लोग अपने दासों और आहितकों के दावों पर ध्यान देते हैं । 
कौटिल्य ने यह भी विहित किया है कि जो औरतें अपने आप को किसी दास, परिचारक 
(सेवक) या आहितक के प्रति समर्पित करें, उनका वध कर दिया जाए । इन सभी 
मामलों में शामा शास्त्री ने माना है कि आहितक दास से मित्र थे। वे या तो बधक रखे गए 
मजदूर थे या भाड़े के मजदूर ।> चूँकि दसकर्मकरकल्प के अध्याय में आहितकों को दासों 
जैसा ही समझा गया, इसलिए आहितकों पर लागू होनेवाले नियम दासों पर भी लागू माने 
गए हैं ("किंतु उपर्युक्त विश्लेषण बताते हैं कि कौटिल्य के ये नियम बधक रखे गए दासों 
पर लागू होते ये जो अधिकाशतया आर्य वर्ण की महिलाएँ होती थीं । उपर्युक्त नियमों से 
यह भी प्रकट होता है कि सामान्य दासों को उसका मालिक पीट सकता था और उसे 
गालियों दे सकता था तथा गंदे कार्य करने के लिए भी कह सकता था । 
कौटिल्य के अनेक नियम जो दासों की मुक्ति के बारे में हैं, मात्र दासता की स्थिति में 
पहुँचा दिए गए आर्यो पर लागू होते हैं । नियम बताता है कि जिसने अपने को बेव लिया 
हो, उसके बेटे को आर्य (सवत्र) समझना चाहिए !'“* कोई व्यक्ति अपने मालिक के कार्य 
में विघ्न डाले बिना अर्जन करके और अपने पूर्वजों की सपत्ति विरासत में प्राप्त करके 
अपना क्रयमूल्य चुका सकता है और इस प्रकार अपना आर्यत्व पुन प्राप्त कर सकता 
है। युद्ध में बदी बनाया गया आर्यग्राण मुक्ति मूल्य चुकाकर मुक्त हो सकता है । 
समुचित मुक्ति मूल्य पा हेने के बाद किसी दास को आर्य नहीं मानने पर 12 पण जुर्माना 
किया जाएगा ! ' ऐसे सभी मामलों में आर्यत्व की पुन प्राप्ति का प्रश्‍न केवल उन्हीं लोगों 
के लिए उठ सकता है जो पहले से ही आर्य रहे हों । शूद्रो के लिए यह प्रश्‍न नहीं उठ 
सकता। उपर्युक्त उपब अधिक से अधिक तीन उच्च वर्णो के उन पुत्रों पर लागू हो सकेंगे, 
जो शूद्र माताओं से उत्पन्न हुए हों । पु 
कौटिल्य ने पराधीनता से मुक्ति के लिए दो अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया है । 
आणो के लिए “आर्यत्वम्‌ शब्द प्रयुक्त हुआ है 1 किंतु जब आर्येतर गुलामी को मुक्त करने 
का प्रसग आया है तब 'अदात' शब्द का प्रयोग किया गया है । उदाहरणस्वरूप यह 
बताया गया है कि यदि कोई मालिक अपनी दासी से बच्चा पैदा करे तो माँ और बच्चा दोनों 
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ही मुक्त समदने जाएँगे 1 यदि दी कोई माँ अपने परिवार के भरण पोषण के विचार से 
दास बने रहेने काही निश्‍्यय करे तो उसकी माँ, भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा 
(अदासा स्यु ) । ˆ मालूम होता है कि ये दास गुलाम तो नहीं रह जाते थे, किंतु आर्य 
नहीं बन सकते थे । प्राचीन पालि ग्रधों में दासो की दास मुक्ति के लिए “मुज्जीस' 0 
शब्द का प्रयोग हुआ है और स्पप्ट रूप से यह बता दिया गया है कि केवल यवनों में ही 
आर्य दास बन सकता है, और दास आर्य बन सकता है। 

यह कहना कठिन है कि क्रयमूल्य चुकाकर मुक्ति पाने का नियम आर्येतर दासों पर भी 
उसी रूप में लागू था, जिस रूप में वह आर्य दासो पर था । प्राय मूल्य घुका देने पर भी 
शूदर दासों का मुक्त किया जाना उनके मालिक की इच्छा पर निर्भर था । किंतु कभी कभी 
उन लोगों को भी मुक्ति मिल जाती थी, क्योकि यह विहित किया गया है कि जिस दास या 
दाती को एक बार उन्मुक्त करा दिया जाए उसे बेचने या बधक रखने पर 12 पण जुर्माना 
देना होगा । किंतु यदि कोई इच्छापूर्वक दास बने तो ऐसा जुर्माना नहीं किया जाएगा ।! 
मालूम होता है कि सामान्य दास भी सपत्ति अर्जन कर सकता था और उप्तका मालिक थन 
से उपे ववित नहीं कर सकता धा 172 स्वभावतया इस सपत्ति से उसे अपनी मुक्ति में 
सहायता मिलती थी । 

दासों के प्रति किए जानेवाले बर्ताव को विनियमित करने के लिए कौटिल्य ने कुछ 
नियम बनाएं हैं जो शूद्र दासो तथा उच्च वर्ण के दासों पर भी लागू होते हैं । उन्होंने बताया 
है कि जो दास आठ वर्ष से कम उप्र का हो और सगा सबधी विहीन हो, उसे हीन 
ब्यवस्तायों में नहीं लगाया जा सकता और भ उसे विदेश में बेवा या बथक रखा जा सकता 
है।' 2 इसी प्रकार किसी गर्भवती दासी को प्रसव की व्यवस्था के बिना बेचा या बपक नहीं 
रखा जा सकता है 1 पुन , मालिक बिना किसी कारण के अपने दात को कैद में नहीं 
रख सकता । “ जनपदनिवेश सबधी अध्याय में यह आदेश दिया गया है कि राजा को 
चाहिए लोगों को बाध्य करे कि वे अपने दासों और आदितकों के दावे पर ध्यान दें 1 
यह तथ्य अशोक द्वारा बार बार दिए गए उन अनुदेशों से मिलता है जिनमें कहा गया है कि 
दासों और सेवकों के प्रति दयालुतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। 

कौटिल्य के उदार नियम अधिकाशतया आहितकों ओर भूतपूर्व आर्य दाहों पर लागू 
चे, जिनकी सख्या निश्चय ही कम रही होगी । उनमें से कुछ ही नियम सामान्य दासों की 
बड़ी सख्या पर लागू होते थे, जो शूद्र थे । इस तथ्य पर ध्यान न देने के कारण यह गलत 
निष्कर्ष निकाला गया है कि कौटिल्य के विधान परोक्ष रूप से दासता का उन्मूलन करते हैं 
अथवा उनकी नीति ऐसी है कि उनका देश स्त्र व्यक्तियों का देश बन जाए।' 7 उनके 
उदार नियम से मुख्यतया यह जान पड़ता है कि वे आर्येतर या शूटर दासों की अपेक्षा भूतपूर्व 
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आर्य दासी की स्थिति बचाने के लिए चिंतित थे 1 यह स्वाभाविक है, क्योंकि मालूम होता है 
कि कौटिल्य ने साम्य, परस्त्रीगमन और दाय सबधी विधियों में शूद्र और उच्च वणी के बीच 
भेद रखा है । ? यद्यपि कौटित्य ने धर्मशास्त्रों की भाँति आर्य और शूद्र के बीच स्पष्ट 
विभेद नहीं किया है, फिर भी उन्होंने आहार सामग्री देने के विषय में आर्य और अवर कै 
बीच स्पष्ट विभेद किया है / 0 और इसमें कोई संदेह नहीं कि 'अवर' शब्द का प्रयोग शूद 
के लिए किया गया है ) 
दासता के बारे में कोठिल्य ने अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से नियम बनाए है, जैसा कि 
धर्ममृत्रों में नहीं पाया जाता । इससे यह पता चलता है कि मौर्यकालीन भारत में दासों की 
सख्या पर्याप्त धी । मेगस्थनीज का उद्धरण देते हुए एरियन ने बताया है कि कोई भी 
भारतीय दास नहीं रखता था ।!१' किंतु ओनेसिक्रितोज के विवरण से इस उक्ति में बहुत 
अतर आ जाता है । स्ट्रेबो ने ओनेसिक्रितोज को अधिक विश्वसनीय और मेगस्थनीज की 
झूठा बताया है ।“ ओनेमिक्रितोज ने बताया है कि मौसिकेनो देश--जिस्में आधुनिक 
सिंध का अधिकाश भाग शामिल था--के निवासियों में दास नहीं रखने की विचित्र प्रथा 
धी 1.११ उसका कथन है कि वे लोग दासों के बदले नवयुवक से काम लेते थे, जिस प्रकार 
क्रीटवासी स्फैमियोतई '०* और तैसिडिमोनिया के लोग गुलामों को रखते थे 10 इससे 
पता चलता है कि मोसिकेना में भी एसा वर्ग था जो पूरे समाज की गुलामी करता था और 
किम्री खास व्यक्ति के अधीन नहीं था । इस प्रथा से ब्राह्मण काल के उस सिद्धात की पुष्टि 
होती है जिसके अतुस्तार दास और भाडे के मजदूर बनकर शूद्र तीन उच्च वर्णी की सेवा 
करते थे । 
आमतौर पर इस तरह का कोई सकेत नहीं मिलता कि मौर्यकाल में शूद्रं की नागरिक 
और आर्थिक स्थिति में कोई मूलभूत परिवर्तन हुआ । मौर्यकाल से पहले उन पर जो 
राजनीतिक और कानूनी अशक्तताएँ लादी गई थीं वे मुख्यतया बनी रहीं । अशोक ने अपने 
चतुर्थ स्तभ आदेश में राजुक की बताया है कि अपने प्रभार के अथीन रखे गए जनपद में 
वह व्यवहार समता और दड समता लणू करे 16 इन दोनों शब्दी का निर्वचन न्याय 
सबथी कार्यवाहियों में निष्पक्षता और 'दड में निष्यक्षता' किया गया है ।/९ किंतु प्राचीन 
विधियों में वर्ण पर आधारित भेदभावों को देखते हुए कह सकते हैं कि उपर्युक्त शब्द 
आदर्शवादी शासकों दवारा ऐसे भेदभावो को छोडने के प्रयास के सूचक हैं । यह नीति 
वेस्तुतया किस प्रकार और कहाँ तक लागू की जाती थी यह स्पष्ट नहीं होता है । सभवतया 
दोषेकालीन पूर्वागहों के चलते यह नीति सफल नहीं हो सफी । इतना ही नहीं, चूँकि उपर्युक्त 
राज्यादेश 238 ई पू १3 मे निर्गत हुआ जबकि उसका राज्यकाल समाप्त हो रहा धा 
इसलिए उत्तरी मृत्यु से बहुत पडले शायद ही उस आदेश को कार्यान्वित किया गया होगा । 
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इस प्रकार इस निर्णय से केवल ब्राह्मणो की शत्रुता बढ़ी होगी और निम्न वर्ण के लोगों को 
कोई लाभ नहीं पहुँचा होगा | 
मुख्यतया आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों से सबद्द ग्रथ के रूप में अर्याल शुद्र की 
सामाजिक स्थितियों पर उतना प्रकाश नहीं डालता, जितना घर्मसूत्र डालते हैं । किंतु इसमें 
शूद्रों की विवाह प्रथा और उनकी महिलाओं की स्थिति की विशद चर्चा की गई है । इससे 
हमें जानकारी मिलती है कि ब्याही जागेवाती लडकी को पाणिग्रहण सस्कार से पहले तक 
अस्वीकार कर देना तीन उच्च वर्णों में मान्य समझा गया है, किंतु शूद्रं में यह मान्यता 
सभोग के पूर्व तक दी गई है । यह भी कहा गया है कि प्रथम चार प्रकार के अनुमोदित 
विवाहों में तलाक की अनुमति नहीं है, जिससे ध्वनित होता है कि गार, आसुर, 
राक्षस और पैशाच विवाह में इसकी अनुमति दी गई है । पहले बताया जा चुका है कि 
गाषव॑ और पैशाय विवाह वैश्य और शूं में प्रचलित था '”7 जिससे पता चलता है कि वे 
लोग विवाह के बयन को तोड़ना आसान समझते थे । कौटिल्य ने यह भी बताया है कि 
अनुमोदित दग के विवाहों के लिए पिता की सहमति अपेक्षित थी, और अनुमोदित ढग के 
विवाह के लिए माता की भी सहमति लेना आवश्यक था । (72 इससे परोक्ष रूप में यह 
सिद्ध होता है कि निम्न वर्णों में माठृप्रधानता के कई तत्वों के बने रहने के कारण उनके 
बीच स्त्रियों का कुछ स्थान था। 
कौटिल्य ने जो उपर्युक्त नियम बनाए हैं वे प्राचीन धर्मसूत्रों में नहीं दिखाई पडते । 
किंतु विभिन्न वणो के प्रवासी पतियों की पलियों के लिए कौटिल्य ने प्रतीक्षा की अवधि प्राय 
वही रखी है जो वसिष्ठ द्वार निर्धारित है और इसके लिए अल्पतम अवधि शूद्र की पत्नी के 
लिए विहित है 122 ये सभी मिषेषादाएँ बताती हैं कि शूद्री में विवाह का बथन उतना प्रबल 
नही था जितना उच्चवर्णी में, जिनकी महिलाएँ पुरुषों पर अधिक निर्भर रहती थो । 
कहा गया है कि कौटिल्य ने विवाह के लिए लड़कों की उम्र 16 वर्ष और लड़कियों की 
12 वर्ष निर्धारित की है,!१* जो ब्राह्मण से भित्र जातियों के लिए और खासकर ऐसे 
श्रमजीवी वर्ग के लिए है जो शीघ्र ही सतान पाने के इच्छुक रहते है । 2 वह उपबध जिस 
प्रसग में आया है उसे ध्यान में रखते हुए ऐसा सोचना उचित नहीं लगता । दूसरी तरफ, 
ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि यह उपबध निम्न वणी पर ही लागू होगा | इसलिए माना जा 
सकता है कि यह उपदध चारों वर्णो के लिए उनकी श्रेष्ठता के क्रम में आघरण का मानदड 
स्थापित करता है। 
कौटिल्य ने बताया है कि अभिनेता खिलाड़ी, गायक मछुआ शिकारी पशुपालक मक 
आसवक और ऐसे ही अन्य लोग सायारणतया अपनी औरतों के साथ घूमते थे । 
वर्णी की महिलाओं के साथ ऐसी बात नहीं थी । उनमा कार्यकलाप केवल घर तक सीमित 
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हता था । शूटर वर्ण की महिलाएँ इसलिए घर से बाहर जाती धीं कि उन्हें अपने परिवार के 
जारे के लिए खेती और चरागाहें में काम करना पडता था । कौटिल्य ने नियम बनाया है 
के बटाईदारों और पतक की स्त्रियों पर अपने पतति दारा लिए गएं ऋण की अदायगी 
का दायित्व रहेगा 1. 
सामान्यतया इस काल में जातियों में सगोत्र विवाह प्रवलित था । एरियन का कहना है 
कि किसान शिस्पियों के वर्ग में और शिल्पी किसानों के वर्ग में विवाह नहीं कर सकते 
चे ।?* किंतु कोटिल्य की दाय विधि और वर्णसकर जातियों के बारे में उनके द्वारा तैयार 
की गई अतराल नामक सूची से स्पष्ट है कि कुछ विवाह उच्च वर्ण के लोगों और शूरो के 
बीच भी हुए थे । उन्होंने निषाद, पारशव चडाल, पुल्कस, श्वपाक, क्षता आयोगव, कुटक 
(धर्मपूत्रों में कुकुटक) रथकार, वैण्य आदि की उत्पत्ति के विषय में ब्राह्मणकालीन सिद्धात 
ब्रीही पुति की है ॥?? कौटिल्य ने कहा है कि वैष्य और रथकार के कार्य समान ढग 
के थे 0? उन्होंने यह भी बताया है कि इन वर्णसकर जातियों के लोगों को अपनी ही 
जातियों में विवाह करना चाहिए 2°? राजा-को देखना चाहिए कि ये लोग अपा अपना ही 
व्यवसाय करें 2१2 उन्होंने बताया है कि राणा इस व्यवस्था को मात्यता दे और उसके 
अनुसार प्रजा को चलाए (00 मह भी निर्षारित किया गया है कि पैतृक सपति में सभी 
सकर जातियों के हिस्से समान होगे (06 उनका मत है कि चडालो को छोड़कर सकर 
जातियों (अतरत) शुद्र का पेशा अपनाकर अपना निर्वाह कर सकती हैँ 0 अतएव केवल 
चडाल को धृणित जाति माना गया है और बौद्ध सूची के रथकारों, वेणों, पुकुसो और 
नेस्तादों को छोड़ दिया गया है । 
पहले बताया गया है कि पाणिनि ने सभवतया चडालों को शूद वर्ण में सम्मिलित किया 
है। किंतु कौटिल्य उर्न्ह शू नहीं मानते 76 उन्हे चतुर्वर्ण व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है । 
इस प्रकार कौटिल्य का मत है कि चडालो और जगली जातियों की पशु और पक्षियों को 
नुकसान पहुँचाने के लिए उत्त राशि का आधा दड दिया जाएगा जो चार वर्णी को वैसे ही 
पशुओं और पक्षियों को नुकसान पहुँचाने के लिए दिया जाता है 77 चार वर्षा के 
अतिरिक्त कौटिल्य ने अतावसामिनो की जाति का उल्लेख किया है, जी समवतया 
चडाली के समान ही ये क्योंकि वे गोव के बाहर श्मशान के निकट रहते थे 20? यह 
विहित किया गया है कि यदि चडात किसी आर्य महिला को छू दे सो उत पर 100 पण का 
जुर्पाना किया जाएगा 1070 इससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि यदि वह किसी शूद्र 
महिता का स्पर्श करे तो उसे ऐसा कोई दड नहीं दिया जाएगा । इसी प्रकार घडाल जिप 
तालाब के पानी का प्रयोग करता हो उसे कोई दूसरा अपने उपयोग में नहीं ला सकता है, 
जिते स्पष्ट है, घडालों का पानी नहीं चलता था और उन्हें अलग रखा जाता था (४7 
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इसलिए कोई संदेह नहीं कि घडातों को अछूत माना जाता रहा । किंतु अन्य सकर जातियों 
यथा पारशवों और निषादों के बारे में यही नहीं कहा जा सकता क्योंकि कौटित्य ने नियम 
बनाया है कि यदि ब्राह्मण पिता को कोई दूसरी सतान न हो तो उत्तके पारशव पुत्र को 
हिस्सा मिलेगा (72 अर्द्रा में घाल के नए ब्यवसाय का उल्लेख किया गण है 1 उत्ते 
बीच गोव में पापिनी औरत को कोड़े मारने के लिए बुलाया जा सकता है 1212 उससे यह 
भी कहा जा सकता है कि जो पुरुष या महिला भिन्न भित्र प्रकार से आत्महत्या करें, उनकी 
लाश को रस्सी से बौषकर सड़क पर घसौटता हुआ ले जाए 14 

कौटिल्य ने शुरं की धार्मिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी दी है । उन्होंने बताया है 
कि यदि कोई व्यक्ति देवता या पूर्वजों को अर्पित भोजन बौद्ध और आजीविक यैसे वृषल 
सन्याप्ती को घिताए तो उत पर 100 पण का जुर्माना किया जाएगा 10” शामा शास्त्री ने 
वृषल को शूद्र माना है, किंतु यह परिच्छेद वस्तुतया शूद्रों का नहीं बल्कि तपस्वियों का 
उल्लेख करता है, जिन्हें ब्राह्मणों ने मममाने ढग से शूद्र करार दिया था। फिर भी अशोक 
तपस्वियो का आदर जाति का विचार किए बिना करता था । कहा जाता है कि एक अवसर 
पर जब अशोक के मत्री ने इस कार्य के लिए उसकी निंदा फी तब उसने उत्तर दिया कि 
जाति का विचार विवाहों और निमत्रणों में किया जाना चाहिए न कि धम्म के पालन 
में। 

कौटिल्य के एक नियम से ऐसा समव दिखाई पड़ता है कि कुछ शू्रों को धार्मिक और 
शैक्षिक सुविधाएँ प्राप्त थीं । अमात्यों के चरित्र की जौच के लिए कुछ रीतियाँ विहित करते 
हुए उन्होंने ऐसा तरीका बताया है जिसके जरिए यह जाँच की जा सकती है कि धार्मिक 
विश्वास के कारण राजाज्ञा की अवहेलना करने की प्रवृत्ति तो उसमें नहीं है ! राजा को 
चाहिए कि उस पुरोहित को बर्खास्त कर दे जो आदेश हाने पर किसी अनधिकारी को वेद 
पढाने अथवा यज्ञ के अनधिकारी (अयाज्यायजनाप्यापने) द्वारा किए जानेवाले यज्ञ में भाग 
लेने से इकार करे 121” बर्खास्त पुरोहित को कोशिश करनी चाहिए कि अधर्मी राजा को 
उखाड़ फेंकने के लिए अमात्यों का समर्थन प्राप्त करे। यदि अमात्य इस धार्मिक दुर्बलता का 
शिकार नहीं बर्ने तो समझना चाहिए कि वे सच्चरित्र है 1212 इस परिच्छेद में जयमगला मे 
अयाज्प शूद्रापुत्र बताया है 121१ अत इस नियम से यह सभव जान पड़ता है कि उच्च 
वणो के शूद्रापुत्र जा के कहने पर यज्ञ का सपादन और विद्याष्ययन भी कर सकते है। 
इससे पता चलता है कि मौर्यकाल में राजा पूर्ण शक्तिसपत्र होता था | किंतु सामान्य स्थिति 
का ज्ञान कौटिल्य के दूसरे कथन से होता है जिसमें उन्होंने बताया है कि यदि यज्ञ का 
सपादन किसी ऐसे व्यक्ति के सग किया जाए जिसे शूद फनी हो, घो उस यग का महाव पट 
जाता है 1220 इसलिए उन्होंने हिदायत की है कि ऐसे पुरोहित को स्थान नहीं मिलना 
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चाहिए [22 
मौर्यकाल में राज्य की ओर से शूटर को बड़े पैमाने पर गुलाम, मजदूर और शिल्पी के 
रूप में नियोजित किया जाता था । यद्यपि इनकी मजूरी निर्धारित थी, फिर भी इनकी 
आर्थिक दशा सकरपूर्ण धी | चूँकि राज्य की ओर से की जाने वालीं खेती के लिए पर्याप्त 
दाम और कर्मकर उपलब्ध नही थे इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि राजकीय भूमि 
बटाईदारों को पट्टे पर दी जाए । ये बटाईदार प्राय निम्न वर्ग के होते ये । दूसरी बात यह 
मालूम होती है कि राज्य के घनी आबादीवाते सत्र से शूद्र को मैंगाकर उन्हें नई भूमि में 
कृषिकार्य में लगाया जाता था । राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शूद्रों के प्रति पुराना 
भेदभाव बना रहा, किंतु ऐसा लगता है कि कोटिल्य ने उच्च वर्गों के लोगों के श्ट्ापुत्रो को 
अनेक रियायर्ते दी थीं । वे दास नहीं बनाए जा सकते थे, उन्हे पैतृक सपति में हिस्सा मिल 
सकता था,“ और विशेष परिस्थितियों में वे वैदिक यज्ञ और वेदाध्ययन के अधिकारी हो 
सकते थे । किंतु अधिकाश शूद्रों की पुरानी अशक्तता बनी रहीं । 
जर्दा से हमें निम्न वर्गों के सामान्य आचरण की झलक मिलती है | यह बताता है 
कि इस वर्गे के लोग जिस रियति में रहते थे, उससे वे विल्कुल खुश नटीं ये । कौटिल्य ने 
अपराधियों और सदिग्धों की जो सूची दी है उसमें बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिनको जातियों ओर 
व्यवसायों को समाज में हीन माना जाता था (हीनकर्मजातिम) । उर्न्ह हत्यार, डकैत या 
कोषो और निभं के दुर्विनियोग का दोषी समझा जाता था 12 कौटिल्य का विचार है कि 
चोरी या मेंयमारी होने पर गरीब औरतों और अपरापशील नौकरों की भी जाँच करनी 
चाहिए 1224 उन्होने यह भी बताया है कि यदि मालिक की हत्या हुई हो तो उसके सेवकों 
की परीक्षा कके यह जानना चाहिए कि मालिक ने उनके प्रति कोई हिंसापूर्ण या 
तिर्टयतापूर्ण व्यरहार तो नही किया है 1 इससे प्रकट होता है कि कभी कभी घरेलू 
नीकर अपने मालिक की जान तेने का प्रयासं करता था । कौटिल्य ने यह भी विहित किया 
है कि जब कोई शूद्र अपने को ब्राह्मण कहे देवताओं की सपत्ति चुराए या राजा का बैरी हो 
तो वियैली दवाओं का प्रयोग करके उसकी आंखें नप्ट कर दी जाएँ या उससे आठ सौ पण 
जुर्माना वसूला जाए (९% इससे पता चलता है कि पुरोहितो और राजसत्ताधारियों के प्रति 
कुछ शूद्र वेरमाव रखते थे । एक ऐसा भी प्रसग आया है जो पारशव के राजविद्रोहात्मक 
कार्पकलार के सबंध में है । उसकी राज्यवियोधी गतिविधियों के दमन के लिए वरी उपाय 
फिए जाएँ जो किसी राज्पविरेधी मत्री फे लिए किए जाते हैं । कहा गया है कि राजा को 
चाहिए कि सरिग्य व्यक्ति के परिवार में झगडा लगाने के लिए खुफिया बहाल करे, ताकि 
अतत सरकार उसे फीसी पर सटका सके 122? उपयुक्त परसग बताते हैं कि शूद्र वर्ण के 
सर्यो वा झुसव अपने मातिक के प्रति अच्छा नहीं था । चूँकि उत्त समय उनकी प्रतिक्रिया 
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व्यक्त करने का कोई शातिपूर्ण तरीका नही था, इसलिए कभी कभी दे अपनी प्रतिक्रिया 
डकैती, सेंपमारी, मंदिर की सपत्ति की चोरी, मालिक की हत्या आझण के आडबर पर 
अहार और राज्य के प्रधान के प्रति विद्रोह जैसे आपराधिक कार्यकलापों के रूप में करते ये। 
मे कार्य उनके मन में व्याप्त असतोप के प्रतीक चे । किंतु एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, 
जिससे पता चल सके कि उन लोगों भे सगठित होकर विद्रोह किया था । इस सबध में 
मौर्यकाल की परित्थितियाँ प्राचीन काल की परिस्थितियो से कुछ अच्छी थीं। अदात में 
शूरो के सगठित विद्रोह का मुकाबला करने के लिए वैसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती जिसका 
आपास धर्ममृत्रों की कुछ कडिकाओं में प्राया जा सकता है । दूसरी ओर, शूद्रो को सेना में 
भर्ती करने के लिए कौटिल्य का तैयार होना उस विश्वास भावना का परिचायक है जो 
समझौता और निष्ठुर नियत्रण की उनकी दुहरी नीति से उत्पन्न हुई धी । 
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2 अर्षशास्त्र ५१४ 1 

3 वी कल्यानोव 'डेटिंग दि अर्थशास्त्र (23र्दी इटरनेशनल कप्रिस ऑफ ओरिएंटतिस्ट्रस में 
सोदियत प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रस्तुत निबप) पू 40-54 

4 वही पू 44-45 

5 वही पू 45 

6 आर गार्बे हेस्टिप्स एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलिजन ऐंड एथिक्स ४! पृ. 138 

आइनफुहरुंग इन डी इंडियेनुण्डे पृ 126 

7 दीप निकाप 1 पृ 130 मइ्मिम निकाय णा पू 165 

8 कल्यानोव पूर्व निर्दिष्ट पृ 46 

9 अर्थशास्त्र 1. 2, 8 

10 करे दी० रगस्वामी अग्यग्रर इंडियन कैमरेलिज्म पृ 50 
11 कल्यानोद पूर्व निर्दिष्ट पू 48 

12. विनय पिटक 1 10 सयुत्त निकाय ४ 421 

13 कल्यानोव पूर्व निर्दिष्ट पृ 52. 


14 अर्थशास्त्र य 14 
15 गैक्रिडल एनशिएट इंडिया एज डिस्कृइब्ड बाइ मेगास्थनिज ऐंड एरियन, पू 86 


26 अर्पशात्र गा 1 
17 के ए नीलकठ शास्री रायल पावर इन एनशिएट इंडिया (दि प्रोसीडिंगस्स ऑफ दि 


इंडियन हिस्टारिकल कांग्रेस 1944) यू 46 


1681 दु गरा बाचीत गव 


18 
19 
20 


2 


हर्किंडल. एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर ए 53 

bre हर सिह पृ. 54 दमस आर० ट्रोरीन ने कम्यूटर की सहायता से अपनी 

पुस्तक कोटिल्प ऐंड दि अर्पशास्त्र' मे दिखलाया है कि विभिन्न अधिकरणं के अलग अलग 
68 187 

Rr 3 र शुद्रस्य re बार्ता” वाक्यखड में वार्ता शब्द का प्रयोग तीन व्यवसायों, 

यथा कृषि पशुपालन और व्यापार के अथे में नहीं किया गया है जैसा कि शामा शास्त्री 

(अनुवाद पृ 7) ने माना है बके इसका प्रयोग जीविका के अर्थ में किया गया है 

(जयपगला जर्नल ऑफ ओरियटल रिसर्च मद्रास) ४४ 11 

अर्थशास्त्र 13 

अर्थशास्र 7 1 शूकर्षकप्रये कुलशवावर पचशतकुलपर ग्राम क्रीशद्विओोश्सी 

मानमनयोन्यरशष निवेशयेत्‌ 

आई जे सोराबजी सम नोट्स ऑन दि अप्यसप्रवार बुक 11 ऑफ दि कौटिल्यमू अर्षशास्वपू , 


अर्थशास्र 1] 1 में शूद्षेकप्रापम्‌, जे जे मायर “दसत अत्तिनदिस्वे बुक काम देल्ट उप्ड 
स्याटतेबेन' अर्थशास्त्र ग 1 का अनुवाद 


टी. गणपति शास्त्री का अर्थशास्त्र का सस्करण 1, पृ 109 शामा शास्त्री का अर्थशास्त्र का 
अनुवाद 111 

दी गणपति शास्त्री की अर्थशास्त्र के दासकर्यकरकल्प शब्द की टीका 11 13 

अर्थशास्त्र ॥ 1 टो० गणपति शास्ती के अर्थशास्त्र के सत्करण में ऐकपुरुषिकानि शब्द का 


अघ एक च्यक्ति किया गया है (1 111) ओर शामा शास्त्री (अनुवाद) ने इसका अर्थ आजीवन 
किया है 


काल Hl 

तस्या चावु्र्ण्याभिनिदेशं सर्वभोगसहत्वादवरदर्णग्राया श्रेयसी बाहुल्यात्‌ धरुवत्वाच्व अर्थशास्त्र 
शा 11 मगवेद्रेम (पृ 33) में अदरवर्णग्राय की व्याख्या शूद्रपाय के रूप में मी गई है 
जप का ए 33 कर्षणभारदेहनुुर्भकरणादिकितीयोग, तदोग्यत्वादित्यर्थ 

अर्पशस्त्र, शा 11 

अर्पशस्त्र श 1 परदेशापवाइनेन स्वदेशभिष्यन्दवमनेन दा 

अर्थशास्त्र ४1 1 अदरदर्णप्राय 

पोल हिंदू ऐवेन्यू सिस्टम पृ 55 


अर्धशस्त्र ए 1 

बही, 1 24 

व्ही 

तन पनशिपट इंडिया ऐज ऐ्रेस्माइ बा मेगात्यनिज ऐंड एरियन', पृ 86 खड 34 


Fo एनशिएट इंडिया एज डिख्ाइष्ड इन क्लासिकल लिटरेवर पू 53 पाद 
दरौ, पृ 48 शड 41 


(गर्नन ऑफ दि बारे शच ऑऊ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी बर 2१ 
] पू. 143 
सल के अनुसार रण श्वपाक और अन्य लोग चे हया सर्पणहारिक शबर और अन्य 


अऑवकिलीर वण्दपिरतय ज होवे का / 169 


78 


अर्थशास्त्र प 24 

अर्थशास्त्र | 24 

बही 1] 24 भटस्वामिन्‌ की टीका पूर्व निर्दिष्ट पू 137 

अर्थशास्त्र गर 24 

वही अन्यत्र कृष्ठेरेभ्य 

(जर्नल ऑफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी पटना जगा) पू 137 

अर्थशास्त्र प्‌ 4 कर्मान्तकक्षेत्रदशेन वा कुटिम्दिनपू सीमानम्‌ स्थापयेत्‌ 

अपने अनुवाद में शामा शास्त्री ने बताया है कि ये काम उन्हें सोपि गए थे किंतु इस बात वा 
समर्थन करने के लिए प्रथ में कोई तथ्य नहीं मिलता 

री गणपति शास्त्री का अर्थशास्त्र का सस्करण' 1 पृ 130 

शामा शास्त्री को अर्थशास्त्र का अनुवाद पू 54 

घोषाल पूर्व निर्दिष्ट पृ. 200 पाद टिप्पणी 2 

अर्थशास्त्र 1 35 

मैक्रिंडल. एनशिएट इंडिया ऐज डिस्कराइच्ड बाइ मेगास्थनिज ऐंड एरियन पू 8384 
खड 33 

मैक्रिंडल. एनशिएट इंडिया एज डिस्काइच्ड इन क्नासिकल लिटरेवर पृ. ५3 स्ट्रेबो पूर्व 
निर्दिष्ट स्वड 16 

वही 

अर्थशास्त्र 1 35 

वही 

अर्थशास्त्र ग 15 एतावन्तो विष्टिप्रतिकरा दुर्गदिकर्मोपयोगिभि (जर्नल ऑफ दि बिहार 
ऐड उड़ीसा रिसर्च सीसायटी पटना 21) पृ 198 

दी गणपति शास्त्री पूर्व निर्दिष्ट | पू 344 

अर्थशास्त्र | 15 दासकर्मकरवर्गश्च विष्टि 

अर्थशास्त्र गर 29 

बही शा 13 

वही ता 29 स्वयम्‌ हन्ता घातयिता इता हारयिता च बध्या 

अर्थशास्त्र ॥ 23 

वही ॥ 12 

दही ए 15 

दही 5 18 

बही 1 17 

वही ॥ 23 

वही 1 12 

वही शा 4 

अर्थशास्त्र 11 4 तत परपूर्णासूबवेणुचर्मवर्मशस्त्रावरणकारव शूद्राश्च परिचमम्‌ दिशमधिवपेयुः 


वही 11 23 

वही ए! 18 

पैक्रिंडल.. एमशिएट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेवर, प 53 बो पूर्व 
निर्दिष्ट खड 46 

मैक्रिंडल. एनशिएट इंडिया ऐज डिस्माइच्ड बाइ मेगास्थनिज ऐंड एरियन' पू 87 खरड 34 


1701 इलो चा आवीत झीदाव 


109 


110 
111 
12 
113 
114 
115 
116 
11 
218 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 


126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 


135 
136 
137 
138 
139 
140 


141 


थी एन दत्त स्टडीज इन इंडियन सोशल पालिटी पू 1857 जायसवाल मनु 
ऐंड याहवल्क्य पृ 171 

रायचौयरी पालिदिकल हिस्ट्री ऑफ एनशिएट इंडिया” पू 267 

अर्धशासत्र 18 और 9 

दही 

अरस्तू पालिटिक्स , पू 163 

मैकिंडल एनशिएट इंडिया ऐज डिस्काइव्ह बाइ मेगास्यमिज ऐड एरिपन , पू 85 खड 33 


वही पु 138 खड 56 

दही पृ 85 6 घड 33 

अर्थशास्त्र 1 12 

वही 

वही 

अर्थशास्त्र 1 16. अन्तावसतायिनोप्यदथ्या 
वही 

अर्थशास्र 7९ 2 

वही बहुलसार वा वैश्यशुट्रबलमिति 

मैकिंडल पूर्व निर्दिष्ट पू 83 84 खड 33 


दही पृ 217 एरियन खड 12 एनशिएट इंडिया ऐज डिस्काइब्ड इन क्लासिकल 
लिटरेवर प॒ 53 बो बड 47 

राक शडिक्ट ऑफ अशोक 4 (शाहबाजगढ़ी) 1 12 

मैक्रिडल पूर्व निर्दिष्ट फ 88 खड 34 

वही पृ 217 खड 12 

अर्थशास्त्र 1 1 

वही हा 1 

वही 

वही वा 1 

वही 111 11 

वही अन्यथावादे दडश्वानुबत्य शामा शास्त्री ने जो अनुवाद किया है (पृ 200) उसमें 
अनुबप शब्द को छोड़ दिया गया है 

अर्थशास्त्र ॥( 11 

मैक्रिंडल पूर्व निर्दिष्ट पू 70 खड 27 

अर्धशास्त्र ॥1 18 

वही गा 19 

वही 1४ 13 अद्यन्यामगुप्तायाप्‌ कत्रियस्पोत्तम सर्वसमु वैशस्य शुः कटाग्निना दयेत हे 
हो गणपति शास्त्री ने इस अनुच्छेद को शामा शास्त्री से भिन्न दग का बताया है जहे 
गणपति शास्त्री ने लिखा है शवपाकऱ्यारयागमने वथ (1 181) वहा शामा शास्त्री 
शूरश्‍वपाकस्य भार्यागमनवध (अर्थशास्त्र 1४ 13 पृ 236) तिक्षते हे टी. गणपति 
शास्ती ये आर्य शब्द का प्रयोग टीक ही किया है जो म्यूनिब की पाडुलिपि में भी पाया जावा है 
(अनुवाद पृ. 264) 

अर्थशास्त्र 1४ 13 


472/ छे मा नानीन झि 


बही ए 13 

वही ता 13 उदरदासवर्जमार्यप्राणमप्राप्तब्यवहार शूद्रमू विक्रयाधान नयतस्वगनस्य द्वादशपणो 
दड 

जायसवाल पूर्व निर्दिष्ट पू 242 

अर्थशास्त्र (11 3) में कुल मिलाकर दास बनने के नौ ग्रोद बताए गए हैं हो सकता है कि अन्य 
प्रकार का भी दासत्व रहा हो 

अर्थशास्त्र गा 13 

यही 

दही ता 13 अच वार्यमाषाय कुलबन्धनतूर्याणामापदि निष्छयम्‌ चधिगम्यबाल साहाप्यदातारं वा 
पूम्‌ निष्कृणीन्‌ 

अर्थशास्त्र णा 13 सिद्धमपचारकस्याभिप्रजाठस्य अपक्रमणम्‌ 

शामा शास्त्री का अनुवाद पृ. 206 

अर्थशास्त्र गा 1 

वही 1 1 

वही 1५ 13 

शामा शास्त्री का अर्थशास्त्र का अनुवाद शा 1 और |! 1 

जायसवाल पूर्व निर्दिष्ट पू 209 

अर्थशास्त्र शा 13 आत्मदिकदिण प्रजामार्या दिद्यातू 

दही गी 13 

दही 

वही 

वही ॥11 13 समातृकम्‌ अदासम्‌ विधात्‌ 

यही पा 13 गणपति शास्त्री के अनुसार 

पालि इंगनिश डिक्शनरी देखें पुनिजस्स* 

अर्थशास्त्र ता 13 

दही 

दही 

बही 

दही 

दहै हा 1 

पक इडिक ऑफ अशेक 9 (एना) 1 4 पिलर इडिस्ट ओक अशेक ता (गिरप) 1.2 


छयसव'न पूर्व निट, पू 209 दै एन दत पूर्वतिर पृ 184 187 
ऊपर देखें पू 1612 El 5 


म्ली ठस्णेस्ण जी हेरे, 


180 अर्थशास्त्र ण 15 तुलनीय अर्थशास्त्र में आर्य और नीव के दीव भेद अर्थशास्त्र ] 14 

181 मैकिडल पूर्व निर्दिष्ट पू 211 3 खड 10 

182 वही पू 1819 

183 पैफिडल पएनशिएट इंडिया ऐज बिस््ाइग्ड इन क्लासिकल लिटरेवर पृ 58 हरो 
खड 54 

184 गुलामों की तरह वे भी भूमि से सबद्ध थे 

185 मैकिंडल पूर्व निर्देष्ट पृ 41 छुबो खड 34 

186 पिनर इंडिक्ट ऑफ अशोक 4 (दिल्ली टोपरा शिलालेख) 1 15 

187 कारपस इसक्रिप्सनम इंडिकेरम 1 125 

188 वही इंट्रोडशशन पृ 29४1 

189 अर्थशास्र गा 15 विवाहानानतु त्रयाणाम्‌ पूषा वर्णानामु पाणिप्रहणात्सिदपपावर्तनमृ शूद्राणा 
घ भ्रकर्मणा टी गणपति शास्त्री मे प्रक्रमण बताया है (ग पृ 92) उन्होंने इसे 
योनि्षतिमदधौकृत्य अर्थात लडकी का कौमार्य भग बताया है शामा शास्त्री के विवाह के अर्थ 
में इसके अनुवाद से कोई अर्थ महीं निकलता 

190 अर्थशास्त्र ता 3 

191 ऊपए्‌ देखें प 116 

192 अर्थशास्त्र ॥ 2 

193 वही ता 4 

194 वही 113 

195 के वी रणगस्वामीअय्पगर पूर्व निर्दिष्ट पू 66 पाद टिप्पणी 5 

196 अर्थशास्त्र गा 4 तालापवारणमत्स्यबन्यकलुव्यशगोपालक शौण्डिकानामन्येषामु ध 
रृष्स्त्रिकाणाम्‌ पथ्यनुसरणमदोष 

197 वही गा 11 स्त्री वा प्रतिश्राविणी पतिकृतम्‌ ऋणम्‌ अन्यत्र गोपालकार्पहीतिकेष्य 

198 (इंडियन ऐटीववेरी बम्बई ४) प 92 

199 अर्थशास्त्र गा 7 कोटिल्य ने व्रात्य की मई परिभाषा की है जो उनके मतानुसार चारों वर्णी में 
से किसी वर्ण के पतित पुरुषों द्वारा निम्न वर्ण की महिला से उत्प पुत्र थे 

200 अर्थशास्त्र शा! 7 कर्भणा वैण्यो रथकार 

201 वही टी गणपति शास्त्री द्वारा एक अनुच्छेद के दिए गए पाठ के आधार पर यह अर्थ किया 
गपा है ((६ 44) शामा शास्त्री ने दूसरे ढग की व्याख्या बी है जिससे पता चलता है कि 
सजातीय विवाह केवल वैष्य तक ही सीमित थे 

202 बही शा 7 पूर्वावरगामित्वम्‌ वृत्तानुवृत्तमू च स्वधर्भान्‌ स्थापयेत्‌ 

203 बही गा 7 


204 वही 
205 वही पा 7 टी गणपति शास्त्री 1 44 के अनुसार 


206 वही गा 7 

207 वही 1४ 10 चण्डालारण्यचराणामर्धदष्ड 
208 बही हा 18 

209 वही ॥ 4 

219 वही गा 20 

211 वही 1 14 
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वही शा 6 

दही ता. 3 इन आदिम जातियों की कूरता के कारण इस कार्य के लिए घडालों को.विशेष रूप 

से घुना भया होगा 

अर्थशास्त्र 1४ 7 एज्जुना पढ़ें, शामा शास्त्री ने धातयेत्वयमात्यान का अनुवाद किया है 
दूसतें से आत्महत्या करवाना जो सही नहीं मालूम पड़ता 

वही शा 20 

पी एल नरसू दि एसेन्स ऑफ बुद्धिम पृ. 137 से उद्धृत 

अर्थशास्त्र 1 10 

वही 

(गर्नत ऑफ ओरियटल रिसर्च मद्रास 2९11) 32 टी गणपति शास्त्री ने अयाज्य का अर्थ 

वृषलीपति अर्थात शूद्र स्त्री का पठि किया है (1 48) 

अर्थशास्त्र हा 14 

वही अदोष त्परुमन्मोन्यम्‌ 

यह रथकार और पारशव तक सीमित धी 

अर्थशास्र 1४ 6 

वही 

बही 1४ 7 द्यस्य इतयमदस्धं दृष्टवा वा तस्य परिचारकेन वा दण्डपारुष्यादति मार्गेतू 

अर्थशास्त्र 1४ 10 शूद्रस्प ब्रोह्षणदादिनो देवदरव्यमवस्टृणतो राजद्विष्टभादिशतो ट्विनेत्रभेदिनशव 
योगग्जनेनान्पत्वमष्टशतो दा दृण्य ब्राह्मणवादी शूद्र को देव सपत्ति चुरानेदाले या राजा के बैरी 
बक्ति से भित्र मानने का कोई औवित्य नहीं दीखता जैसा कि शामा शास्त्री ने इस अनुच्छेद के 
अनुवाद में किया है (अनुवाद पू 255) 

वही ४ ] टी गणपति शास्त्री कौ टीका के आपार पर 
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प्राचीन व्यवस्था का कमजोर पडना 
लगभग दो सी ई पू से लगभग दो सोई सनु) 


इस काल में शूद्रों की स्थिति की अधिकाश सीधी जानकारी मनु के विधिग्रथ से प्राप्त हुई है 
जो सामान्यतया दो सौ ई पू से दो सौई सन तऊ की मानी जाती है ।' मु ने 
ब्रह्मावर्त (सरस्वती और दृषद्वती के बीच का प्रदेश) और बद्मर्पिदेश (कुरु मत्स्य, 'गघाल 
और शूरसेन की समतल भूमि) को पवित्र माना है ? इस आयार पर सुझाव दिया गया है 
कि अपेसाकृत इस छोटे प्रदेश में ही वियिग्रय का उद्भव हुआ और सर्वप्रथम उसे प्रापिकृत 
माना गया ।* इस तरह का विचार यदपि सभव है किंतु किसी भी तरह आवश्यक गरही है 
और हो सकता है कि मुलति का प्रभाव अधिक व्यापक क्षेत्र पर पडा हो । 

मनु ने जिस प्रकार की द्राह्मणकालीन घोर कट्टरता का परिवय दिया है उससे उनके 
ग्रथ में प्रस्तुत प्रमाण का मूल्याकन करना कठिन हो गया है कक शूद्रो की स्थिति से 
सबधित्त परिच्छेद का विश्लेषण पतजलि के श्श्चव्छ भास के और बोद्धयधों, दथा 
मिर्दिदपञ्हो (प्रश्न) दिव्याव्दात,  महाकतुठ और तद्वरमण्डर से प्राप्त जानकारी के 
आयार पर किया जा सकता हे ।° जैन ग्रथ (तरका भी, जिससे शिल्पियों के सबध में 
भहतवपर्ण जानकारी मिलती है, इसी काल का कहा जा सक्ता है ।? इस कात के 
स्मृतिमूलक और सकरिपत लेख भी शूद्र समुदाय की स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। 

कतिपय प्राचीन पुराणों में कलियुग के जो वर्णन मिलते हैं चे प्राय इसी युग का संकेत 
करते हैं जबकि वर्ण के आधार पर विभाजित ब्राह्मण समाज की नींव अपपर्मी सप्रदायों के 
कार्पकलाप और बैकटेरियन औक शक पार्दियन और कुपाणों जैसे विदेशियों की चढाई के 
कारण हिल गई थी। अशत अशोक की बोद्ो की समर्थक नीति और अशत इन नए लोगों 
के आगमन के चलते ब्राहमण समाज पर जो आयात हुआ उप्ते मनु ने उत्ते बचा रखने की 
जी तोड कोशिश की है, और इसके लिए उन्होंने न केवल शूद्रों के विरुद्ध कठोर दड का 
विधान किया है, बल्कि बाहरी तातो को वर्णसमुदाय में समाविष्ट करने के उद्देश्य से उनकी 
समुचित वशावली भी बनाई है । इतना ही नही, उन्होंने तलवार (दड) की शक्ति की जो 
अत्यधिक महिमा बताई है उसका भी अभिप्राय यही है ? 


1761 ददो करा आवीन इतित 


मनु ने इस पुराने सिद्धात को दुहराया है कि ईश्वर ने शूज को आदेश दिया है कि वे 
उच्च जातियों की सेवा करें ।” राजा को चाहिए कि वैश्य को आदेश दे कि वह व्यापार 
करे, रुपए का लेन देन करे खेती करे या मवेशीपालन करे और शूद्र की यह आदेश दे कि 
वह तीन उच्च वर्णो की सेवा करे आपद्पर्म के अध्याय में मुनु ने यह भी कहा है कि 
शू ब्राह्मण वी सेवा करे, जिससे उसके सभी उद्देश्य पूरे होंगे 12 ऐसा नहीं होने पर वह 
क्षत्रिय की सेवा करे, अथवा किसी थनी वैश्य की भी चाकरी करके अपना जीवन निर्वाह 
करे ॥? इस सबध में 'अपि' (भी) शब्द पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे 
ध्वनित होता है कि वैश्य शायद ही शूद्र का मालिक होता था ।!* इससे यह भी पता चलता 
है कि आपतकाल में शूद्र की सेवा मुख्यतया ब्राक्षणों और क्षत्रियों के लिए सुरक्षित रहती 
धी। एक अन्य स्थान पर भनु ने विहित किया है कि राजा मादपानी के साथ दैश्यों और 
शूद्रो को बाध्य करे कि वे अपने नियत कार्य किया करें क्योंकि यदि ये दोनों वर्ण अपने 
कर्तव्यो से विमुख हो जाएँगे तो सारे ससार में गडबड़ी फैल जाएगी 1? इस परिच्छेद का 
विशेष महत्व है क्योंकि यह किसी भी प्राचीन ग्रथ में नहीं मिलता । इस तरह के विधान से 
सामाजिक आर्थिक सकट का आभास होता है । इग एण से भी इस बात की पुष्टि होती 
है, जिसमें कहा गया है कि इस काल में स्त्रियों भी हल जोतती थीं ॥6 मनु के एक नियम 
की जा टीका कुल्लुक ने की है उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ ऐसे 
इसोन्‍्मुख किसान और व्यापारी थे जिन्हें राजा ने अपना गुप्तचर बहाल कर रखा चा । 7. 
मनु का दूसरा नियम है कि जिन शूर्द्रा को जीवन निर्वाह में कठिनाई हो, वे देश के किसी 
भी भाग में (अर्थात म्लेच्छों के देश में भी) बस सकते हैं ॥ इस नियम से ऐसे सकट का 
संकेत मिलता है जिसका प्रभाव उत्पादन करनेवाली जनता पर गभीर रूप से पड़ा था । 
वैश्यो और शूद्रो से काम कराने का सुझाव देने की आवश्यकता मनु को इसलिए पड़ी हीगी 
कि विदेशी आक्रमणों के कारण सामाजिक विप्लव गभीर रूप थारण कर चुका होगा ! प्राय 
जब मौयों के कठोर शासन का अत हुआ तव वैश्यों और शूद्रो को उनके विहित कर्तव्यों 
की सीमा बॉय रखना और भी कठिन हो गया। 
उपर्युक्त निर्देशों से यह भी पता चलता है कि वैश्यों और शूद्रो के कार्यों में पड़नेवाले 

अतर क्रमश मिटते जा रहे थे । मनु ने विहित किया है कि यदि आपतकाल में वैश्य के लिए 
अपने व्यवस्ताय से भरण पोषण करना कठिन हो तो उसे शूद्रों के व्यवसाय अपनाने 
चाहिए, अर्थात द्विजों की सेवा करके जीवनयापन करना चाहिए ।? /ितिद्हो के एक 
प्रश्‍न से भी इस बात की पुष्टि होती है जितर्मे कृषि व्यापार और पशुपालन वैश्य और शूद् 
जैसे सामान्य जन के कार्य माने गए हैं," और इन दोनों वगो के कायो का अलग ते कीई 
उल्लेख नहीं किया गया है 1 


यदपि वैश्य को शूद्र के निकट बताने की प्रवृत्ति चल पड़ी थी फिर भी कोई ऐसा 


ळय बढत्या का कृयणोर पडना) 177... 


प्रमाण नहीं मिलता जिससे पता चले कि शूद्र स्वतत्र रूप से जीविकोपार्जन करते ये । 
सामान्यतया दे घड़े के मजदूर और गुलाम के रूप में नियोजित होते रहे, क्योकि मनु मे 
उस पुराने तियम को ही दुहराया है कि शिल्पी, यांत्रिक और शूत्र, जो शारीरिक श्रम करके 
अपना निर्वाह करते हैं, कर घुकाने के बदले महीने में एक दिन राजा का काम करें 1. 
उन्होंने एक नया नियम बनाया कि वैश्य (अतिरिक्त) कर के रूप में अपने गल्ले का 1/8 
हिस्सा चुकाकर और शूदर शारीरिक श्रम लगाकर आपतकालीन स्थिति को सँभाले 2 इस 
प्रसग में कुल्लुक ने जोरदार शब्दों में कहा है कि बुरे दिनों में भी शू्ञे पर कर नहीं लगाए 
जाएँ 0 भनु ने शूट्ठी को करों से विमुक्त दी है, जिसकी पुष्टि /शिलिंदरण्हो से होती है। 
इससे हमें पढ जानकारी मिलती है कि हर गाँव के अपने दास या दासी, भटक और कर्मकर 
होते थे, जिन्हें करों से मुक्त रखा जाता चा 14 अतः शूद्र को राज्य का कर चुकोवाला 
किसान नहीं बताया गया है और यह स्थिति वैश्यों से भिन्न मालूम होती है । राजा के 
अष्टविष कर्म की चर्चा करते हुए मेथातिथि ने व्यापार, कृषि, सिंचाई, खनन बस्तीविहीन 
जिलों की बदोवस्ती, वनों की कटाई आदि का उत्लेख किया है „> किंतु इसका कोई प्रमाण 
नहीं मिलता कि राज्य अपनी पहल पर दासों और कर्मकरों को कृषिकर्म में नियोजित करता 
था जैस भौर्यकात में होता पा । रहाव मे ग्राम मुखिया का वर्णन आया है जो सेत का 
काम देखने के लिए तेजी से जा रहा है | किंतु यह पता नहीं चलता है कि वह इस कार्य का 
सपादन राजा की ओर से करता था 12 मालूम होता है कि अलग अलग मालिक शूटर से 
कृषि मजदूर का काम कराते थे । पतजलि ने एक ऐसे भूस्वामी का जिक्र किया है जो Ed 
जगढ़ बैठकर भाड़े के पाँच मजदूरों द्वारा की जानेवाली जुताई का निरीक्षण करता है। 
मनु ने किप्तान मातिक के नौकरों की भी चर्चा को है (2 उनका कथन है कि कृषक को 
अपनी पारिवारिक सपत्ति के बँटवारे में ब्राह्मणपुत्र वे लिए एक अतिरिक्त हिस्सा बनाकर 
रखना चाहिए |? स्पष्ट है कि यह ब्राह्मणों के अधीन रहनेवाले कृषि मजदूरों का हवाला 
देता है। 
यपि मनु ने इस विचार की पुनरावृत्ति की है कि शूं को शित्पियों का व्यवसाय तभी 
अपनाना चाहिए जब सीधे उच्च वणी की सेवा से उनकी जीविका नही चल सके, फिर 
भी मालूम होता है कि इस काल में शिल्पियों की सख्या तो काफी बढी ही, उनकी परिस्थिति 
में भी सुधार हुआ । यह बात बढ्झयों, लोहारों , गथियों शुताहों, सुनारों और चर्म 
व्यवसायियो दारा दीद्ध भिर्शुड को उपहारस्वरूप दी गई अनेक गुफाओं, स्तर्भो पठे, 
ताबूतो आदि से प्रमाणित होती है 1! इनके अतिरिक्त उत्कीर्ण लेखों में रगसाजों, घातु 
और हाथी दाँत के काम करगेकतों, जीहरियों मूर्तिकारों और मछुओं के भी कार्य दिखाई 
पडते हैं १2 गधियों और कुछ हद तक स्वर्णकारों को बार वार उदार उपासक कहा गया 
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है, जिससे सहित होता है कि शिल्यिर्यो के कई समृद्ध वर्ग बन गए थे । यद्यपि गंधियों की 
तरह जुलाहों की चर्चा दानपत्नीं में बार-बार नहीं मिलती फिर भी मगि में उपलब्ध 
प्रमाण से ज्ञात होता है कि शिल्पियों के रूप में उनका स्थान महत्वपूर्ण था, क्योकि कहा गया 
है कि वे ग्यारह पल का भुगतान करें और चूक होने पर बारह पल दें स्पष्ट है कि ये 
कर जुलाहों डार तैयार किए गए सामान पर वस्तु वे रूप में लिए ज थे । प्राय मथुरा 
और अन्य भगो में उत्पन्न वसतो के व्यापार में इन जुलाहों की खूब चलती थी । उत्कीर्ण 
लेणो से पता चलता है कि अधिकाश शिल्पी मदुरा और परिचमी दन सेत में सीमित थे 
जहाँ रोम के साय बढते हुए व्यापार से उन्हें अपना विकास करने का अवसर मिलता था। 
पुरालेख बताते हैं कि शिल्पी अपने प्रधानो के अधीन संगठित थे जो प्राय राजा के 
प्रिय पात्र होते ये । हमें अ'नद के उपहार की भी बात सुनने में आई है, थो त्री शातकर्णि के 
शिल्पियों का प्रमुख था 1 किंतु साहित्यिक प्रमाण बताते हैं कि पूर्व काल की अपेक्षा इस 
काल में शिल्पियों के सप्र बहुत बड़े पैमाने पर बने ये । महावस्तु ने एक सूची में 11 प्रकार 
के शिल्पियों का उल्लेख किपा है यपा मालाकार, कुभकार, बई, धोबी, रगरेज, 
पात्र निर्माता, स्वर्णकार, जौहरी, शखसीपी दस्तु निर्माता, आयुधिक और रसोइया---जो 
अपने आपने प्रधानें के असीन काम करते ये ॥6 इसी सोत से राजगृह के अप्ट्दश 
श्रेणियों का उल्लेख मिलता है जिसके अतर्गत स्वर्णकार, गधी, जौढरी, तेली, आटा 
पीसनेवाले आदि भी हैं । इस सूची में फल, कद, आटा और चीनी के विक्रेता भी शामिल 
ह? स्वर्णकार और जौहरी का उल्लेख दोनों ही सूचियों में हुआ है और मालूम होता है 
कि इस काल में लगभग दो दर्जन शिल्पी सप वर्तमान थे ११ यह भी घ्यान देने योग्य है कि 
शिल्पी सपो की दूसरी सूची जातकों में वर्णित सूची से बिल्कुल भिर है । यद्यपि शित्पियों 
की पियुक्ति राजा करता था,” फिर भी संभव है कि शिल्पी सर्यों को सण्या बढने से 
शित्पियों पर राज्य का सीधा नियत्रण कमजोर पड़ गया हो । विशेष महत्व की बात यह है 
कि अवत्या में भी उतने प्रकार के शिल्पी नहीं दिखाई पडते जितने इस अवधि में देखने 
में आते ई। अकल में छत्तीस प्रकार के कामगारों की एक सूची दी गई है जो राजगृह 
नगर में रहते थे । यह सूवी व्यापक नहीं मालूम होती क्योंकि इसके अत में कहा गया है 
कि सूची में जितने कामगारों का उत्लेख हुआ है, उनके अतिरिक्त और भी कामगार थे ४2 
डिफिदिएम्ह्रें में इससे भी लदो सूदी दी गई है, जिसमें लगभग 75 प्रकार के व्यवसाय 
गिनाए गए हैं जो अधिकतर शिल्पियो के थे 1° बौद की सूवियो के बहुत से शिश्पियों की 
चर्चा एक जैन ग्रथ में भी हुई है, जिस्म 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख हुआ है और 
एक खास बात यह है फि इस ग्रथ में दर्जियों बुनकरों और रेशम बुनकरों को भी आर्य 
शिल्पी बताया गया है 1* इससे प्रकट होता है कि जैन इन हितों को हीन गही मानते घे! 
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इन शिल्पियों की सूची का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इस काल में कई नए 
शिल्प का विकास हुआ । दय तरिख में दिए गए लगभग दो दर्जन शिल्पो** के मुकाबले 
हमें /शितिदएण्हो में पाँच दर्जन शिल्पों की चर्चा मिलती है । इनमें से आठ शिल्प घातुकर्म 
सबधी हैं,” जिनसे अच्छी प्रगति का पता चलता है । ऐसा जान पड़ता है कि 
वस्त्र-निर्माण, रेशम बुनाई” एव अस्त्र शस्त्र और विलास सामग्रियों के निर्माण में भी 
अच्छी प्रगति हुई थी । इन सब बातों से पता चलता है कि इस काल के शिल्पियों ने 
तकनीकी और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया धा। 
ये शिल्पी अपने ग्राहकों से उस रूप में नहीं जुडे धे, जिस प्रकार दास और कर्मकर 
अपने मातिक़ों से सबदध पे । इस तरङ पतजलि से हमें जानकारी मिलती है कि बुनकर 
(जुलाहे) स्वतत्र रूप से अपना काम करते थे | दास और कर्मकर तो भोजन और वस्र 
पाने के उद्देश्य से काम करते थे, किंतु शिल्पी अपना काम करके मजदूरी पाने की आशा 
रखते धे ४0 
मनु ने कई ऐसे विधान बनाए हैं जिनसे शूद्रों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । 
उन्होंने वर्ण के अनुसार ब्याज की भिन्न मित्र दरें निर्धारित की हैं यह पुराना नियम धा 171 
वणों के अनुसार ब्याज की दरें क्रमश दो तीन, चार या पौंव प्रतिशत होनी चाहिए १? 
नासिक के उत्कीर्ण लेख से पता चलता है कि जब रुपए बुनकर सघ के पास जमा किए 
जाते थे, तब उनके द्वारा चुकाए जानेवाले ब्याज की दरें प्रति मास एक से लेकर 3/4 
प्रतिशत तक होती थीं ॥? ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि शूद्र के रूप में उन्हें व्याज की 
उत्तम दरें चुकानी पडती थी । सनातन परपरा के एक आपुनिक समर्थक ने ब्याज के इस 
वर्गीकरण को इस आधार पर उचित बताने का प्रयास किया है कि यह उधार लेनेवातों की 
सामाजिक सेवाओं के अनुपात को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है, जिसका अर्थ 
है कि शूद्रों दाया की जानेवाली सेवाएँ नगण्य सी थी । किंतु वास्तविकता यह है कि अपने 
उत्पादन कार्य द्वारा वे वैश्यों के साथ पूरे सामाजिक ढौंचे को कायम रखे हुए थे । हो 
सकता है कि मनु का ब्याज सबधी वियान अमल में नही लाया गया हो किंतु व्याज वछूलने 
में प्राय ब्राह्मणों के प्रति कुछ नरमी बरती जाती थी और शूद्रो को अपना ऋण चुकाकर ही 
मुक्त होना पडता था। 
मनु का विचार है कि छु को सपत्ति जमा नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि इससे वह 
आणो को सताने लगेगा । कहा गया है कि इस तरह की निषेधावा खुद शूरो को 
सबोधितं अतिरजित मतव्य (अर्यवाद) है, ° किंतु ऐसे विचार के लिए भूत ग्रथ में कोई 
आयार नहीं है । इस नियेधाया की तुलना अग्रेजी प्रार्थनाग्रथ के उस प्रबोयन वाक्य से भी 
की जाती है जिसमें गरीब को कहा गया है कि उसके पास जो कुछ भी हो, उत्ती से वह 
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सुष्ट रहे । ° चूंकि प्रतगायीन परिच्छेद आपतकाल संबधी अध्याय में आया है, अत यह 
बौद्ध भिशुओं या विदेशी शासकों के सबध में कहा गया होगा, जिन्हें शूद्र ही माना जाता था। 
जो भी हो, दाय विधि से स्पष्ट है कि शूद्दों की सपति होती थी 10 यह निष्कर्ष मनु द्वारा 
दुहराए गए उस पुराने नियम से भी निकाला जा सकता है, जिसके व्क वैश्यों और शूद्रो 
को घन से अनुदान द्वारा अपनी विपत्ति का निराकरण करना चाहिए 
मनु के अनुसार रुपए जित व्यक्ति के पास जमा किए जाएँ, उसकी एक योग्यता यह 
होनी चादिए कि वह आर्य हो 100 शूद्र स्पष्ट ही उस योग्यता से वचित है। किंतु ई सन 
की दूसरी शताब्दी में सातवाहन के राज्य में रुपए कुभकारें, तेल मिल के मालिकों और 
बुनकरो के पास भी जमा किए जाते थे । यह प्रया बौद्ध उपासको में प्रचलित थी, जो 
भिक्षुं को परिधान देने और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपए जमा करते थे । 
ब्राह्मण धर्मावलबी भी इन प्रथाओं का अनुसरण करते थे, क्योकि ऐसा अभिलेख मिला है 
जिससे पता चलता है कि हुविष्क के राज्यकाल (लगभग 106-138 ई ) में एक प्रमुख ने 
मधुरा के आटा व्यापारी सघ के पास एक नियत थनराशि जमा की थी, जिसके ब्याज से 
प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को खिलाया जाता था |° इन प्रथाओं से भी सिद्ध होता है कि 
शिल्पकार सथ बनाकर स्वतत्र रूप से काम करते थे 1 स्पष्ट है कि वे जमा की हुई इस 
धनराशि से अपने लिए कच्चा माल और उपकरण (औजार) खरीद सकते थे और उत्पादित 
सामग्री को बेवने से हुई आय से उक्त राशि का ब्याज चुका सकते थे । 
मनु ने पिहित किया है कि ब्राह्मण अपने शूदर दास के सामान को निर्भयतापूर्दक जब्त 
कर सकता है, क्योंकि उसे सपत्ति रखने का अधिकार नही है |° जायसवाल का विचार है 
कि इसके दाण समवतया बौद्ध सघ की सपत्ति जब्त करने की क्रिया को कानूनी मान्यता दी 
गई है, क्योंकि सघ के पास अपार सपत्ति इकट्ठी हो गई थी 1° किंतु यह नियम सभवतया 
उन शूद्रो पर ही लागू होता है जो दास के रूप में काम करते धे । मनु का भत है कि क्षत्रिय 
भूखा क्यों न रह जाए, वह किसी पुण्यात्मा ब्राह्मण वी सपत्ति हरण नहीं कर सकता, लेकिन 
वह कित्ती दस्यु या अपने पवित्र कर्तव्य से च्युत होनेवाले लोगों की सपत्ति हड़प सकता 
हो इससे पता चलता है कि जो त्रिय और वैश्य अपने अनिवार्य धार्मिक कृत्यों कौ 
अवहेतना करते थे, उनकी सम्पत्ति हरण कर ली जा सकती थी। ऐसी स्थिति में शूत्री को 
सुरक्षित नहीं समझा णा सकता है, क्योकि मनु ने नियम बनाया है कि चूँकि शूद्र को यव से 
कोई सरोकार नहीं है, इसलिए यज्ञ करनेवाले द्विज यव के लिए अपेक्षित दो या तीन सामग्री 
उससे ले समते हैं 7 इन सभी नियमो से मालूम होता है कि मनु ने शूं को आर्थिक दृष्टि 
से हीन बनाकर रखने का प्रयास किया है। 
मौयोत्तर काल में कामगारों को दी जानेवाती मजूरी और निम्न वर्ग के लोगों के 
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जीवन निर्वाह की सामान्य स्थिति का कुछ आभाप्त मिलता है । एक बात में मनु ने कोटिल्य 
के सिद्धात का अनुसरण किया है और बताया है कि मजूरी पर रखा गया चरवाह्म मालिक 
की सहमति से दस गायों में से सबसे अच्छी एक गाय को दुह ले सकता था 1 इस मामले 
में मनु भाड़े के मजदूर के प्रति कौटिल्य की अपेक्षा अधिक उदार मालूम पड़ते है, क्योंकि 
उन्होंने मजदूर को सबसे अच्छी गाय का दूध ले जाने की अनुमति दी है । मनु ने चरवाहे के 
जिम्मे रखी गई गायों के प्रति उसकी जिम्मेदारी पर भी जोर दिया है, और भित्र भिन्न 
परिस्थितियों में उसके विभिन्न कर्तव्यों का उल्लेख भी किया है ।”” किंतु उन्होंने यह यहीं 
कहा है कि यदि कोई मवेशी खो जाए तो उसके चरवाहे को कोड़े से पीटा जाए, जैसा कि 
अफसर में बताया गया है, अथवा उसे मृत्यु की सजा दी जाए, जैसा कि कौटिल्य ने कहा 
है। मनु ने एक नया प्रावधान बनाया है जिसके अनुसार गाँवों के चारों ओर लगभग चार 
सौ हाथ चौड़ा क्षेत्र और नगरे के चारों ओर इसका तिगुना क्षेत्र चरागाह के लिए रखा 
जाए। यदि इस क्षेत्र के अतर्गत किसी के बाड़ा रहित प्लाटों में कोई मवेशी भटककर चला 
जाए और उसकी फसल को नुकसान पहुँचाए तो उसके लिए चरवाढ़े को जिम्मेवार नहीं 
ठहराया जा सकता 17! इस तरह इस स्पृतिकार ने चरवाहों के हितों को कुछ हद तक 
सुरक्षा प्रदान वी है। 

यह बताते हुए कि शूद्रो का काम ब्राक्षणों की सेवा करना है उन्होंने विहित किया है 
कि शूद्रों का निर्वाह व्यय तय करने में उनकी योग्यता, काम और आश्रितों की सख्या का 
ख्याल किया जाना चाहिए 172 उन्होंने गौतम के उस अनुदेश को दुहराया है कि इन सेवकों 
को जूठन और पुराने कपड़े तथा बिस्तर दिए जाने चाहिए । किंतु उन्होंने यह भी बताया है 
कि इन्हें अनाज के कण भी दिए जाएँ 17 ये नियम स्पष्टतया उन शूद्रं के पारिश्रमिक का 
निर्देश देते हैं जो घरेलू नौकर का काम करते थे! मनु ने कहा है कि राजा की सेवा में 
नियोजित दासियों और दासों की मजूरी समय और स्थान को ध्यान में रखकर तय की 
जानी चाहिए । * उन उत्कृष्ट और अपकृष्ट कार्यकर्ताओं को एक पण से लेकर छ पण 
तक दैनिक मजूरी मिलनी चाहिए 1” इसके अतिरिक्त उनके लिए भोजन और वस्त्र आदि 
का भी प्रबध किया जाना चाहिए जो उनके ओहदे के अनुसार भिन्न भिन्न किस्म के हो 
सकते है ।* यह स्पष्ट नहीं है कि उत्कृष्ट और अपकृष्ट शब्द उच्च और नीच वर्णी के 
दोतक हैं, जैसा कि एक अन्य प्र में अर्थ लगाया गया है 7” किंतु पतजलि से हमे विदित 
होता है कि एक ओर कर्मकरो और भृतकों को मजूरी और दूसरी ओर पुरोहितों तथा अन्य 
लोगों की मजूरी में बहुत बड़ा अतर था । इस प्रकार जहाँ पुरोहितों को मजूरी के रूप में 
गावे दी जाती थीं, वहाँ कर्मकरो और भृतको को प्रतिदिन निष्क ” अर्थात महीने में 


म निष्क मिलते थे। कहा गया है कि निष्क और कार्पापण का मूल्य बराबर होता था i? 
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किंतु यदि इस कथन को स्वीकार किया जाए तो किसी कामगार की दैनिक मजूरी है पण 


होगी, जबकि मनु के लगभग समकालीन प्रमाण बताते है कि श्रमिक की न्यूनतम मजूरी एक 
पण और अधिकतम मजूरी छ पण होती थी जर्दा में कामगार वी दैनिक मजूरी ड 
पण से लेकर 2 5 पण तक बताई गई है, जो एक और चार के अनुपात में ह किंतु इन 
स्रोतों के आधार पर पण की आपेक्षिक क्रयशक्ति का आकलन सभव नहीं है। 
श्रमिकों की कार्यस्थिति को विनियमित करने के बारे में मनु ने जो उपबध किए हैं वे 
कौटिल्य के उपबथ जितने व्यापक नही है । किंतु कौटिल्य की ही तरह उन्होंने लापरवाह 
मजदूर के प्रति कडा रुख अपनाया है । भाडे का मजदूर जोकि स्वस्थ रहते हुए भी 
अहकारवश, समझीते के अनुसार अपना कार्य सपादन नहीं करेगा, उस पर आठ कृष्णल 
का जुर्माना लगाया जाएगा और उत्ते कोई मजूरी नहीं दी जाएगी 6 किंतु जो मजदूर 
अस्वस्थता के कारण अपना काम नहीं कर सकेगा और स्वस्थ होने पर उप्ते पृष्ठ कर लेगा 
वह अपनी अनुपस्थिति की लबी अवधि के लिए गजूरी पा सकेगा टि दूसरी ओर, यदि 
स्वस्थ होने पर वढ अपना काम पूरा नहीं करेगा तो उसे उस अवधि के लिए भी मजूरी महीं 
चुकाई जाएगी जिप्तमें उसने काम किया हो 7 इससे पता चलता है कि यदि अस्वस्थता के 
कारण गजदूरों को काम छोडना पड़ता था तो उन्हें कोई दड नहीं दिया जाता था । लेकित 
शर्त यह थी कि वे वादा करें कि घगा होने पर काम पूरा कर देंगे अथवा दूसरों से पूरा 
करवा देंगे । नियौजकों से मजदूर के हितों की रक्षा के लिए मनु ने और कोई अन्य नियम 
नही बनाए हैं, जैसे अर्ल में मिलते हैं । उनके द्वारा प्रयुक्त एक उपमा से पता चलता है 
कि सेवक को अपनी मजूरी पाने के निए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पडती थी।** 
मालूम होता है कि नगरों में मजूरें के लिए अलग मुहल्ले होते थे । एक बौद्ध ग्रप में 
भृतकवीथी (सभवतया राजगृह में) की चर्चा आई है, जौँ द्राह्मण और गृहस्य (सभवतया 
वैश्य) भाडे के मजदूर टीक करने जाते थे ४” एक अन्य सोत में दरिवीधी और नगर के 
सुसपज व्यक्तियों के मितञासपूर्ण भवनों के बीच तुलना की गई है 6 समदतया यह 
दरिद्रवीदी और भृतकवीधी एक जैसी थीं, जिनर्मे मजूरी पर निर्वाह करनेवाले गरीब रहते 
थे। हमें तीन ऐसे भृतकों की जानकारी मिलती है जो घनी व्यक्तियों के घर के आप्पा की 
गदगी साफ करते थे और उसे घर के निफट फूस की झोपड़ी में रहते थे ४7 पतजलि ने 
बार बार बताया है कि वृषल अर्थात शूद्र का घर केवल एक दीवाल का होता था 
(क्यो 8 इससे मालूम होता है कि उसके घर में मिट्टी या ईंट की प्राय एक ही दीदाल 
होती थी और शेष तीन भागों में फूस के राट लगे रहते थे । यह भी सभय है कि यहाँ 
'कुड्य १? शब्द झोपड़ी का योतक हो । 
भृतऊ अपने जीर्थे शरोर अस्त व्यस्त बाल और मैले कुदैले कपड़े से पदयाना जाता. 
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चा, वर्योकि शुप्र वस्त्र धारण करनेवाले को दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद भी भृतकवीयी 
में रोजी नहीं मिल सकती थी ।” मनु ने घरेलू नौकरों के रूप में नियोजित श्रो के भोजन 
और पोशाक का कुछ वर्णन किया है । इस सबध में उन्होंने केवल गौतम के पुराने उपबधों 
को दुहराया है और उनका विश्नेषण किया है । इसके अनुसार मालिक को चाहिए कि अपने 
शूद्र नीकर को उसकी योग्यता, परिश्रम और परिवार के आकार की दृष्टि से समुचित 
निर्वाह व्यय दे ?2 उसे जूठन, खुदी जीर्ण-शीर्ण वस्त्र और पुराने बिस्तर दिए जाने 
चाहिए 1” /रनिदपणलो में यह वर्णन आया है कि शत्रिय, आझण और गहपतियों वी 
सोमतागी पत्नियों स्वादिष्ट रोटियौ और मास खाती हैं, लेकिन इस प्रस में शूद्र की 
पलियों का कोई जिक्र नहीं हुआ है ।** 
मीर्योत्तर काल में शूद्रों और वैश्यो के बीच आर्थिक भेदभाव मिटते जा रहे थे, पर शूद्र 
मुख्यतया अलग अलग भूस्वामियो के खेतों में कृवि मजदूर का काम कर रहे थे । पूर्व काल 
की अपेक्षा शिल्पी अधिक स्वच्छद होकर अपना काम करते थे । इन शिल्पियों की ग केवल 
सख्या बढी थी और उनमें विविधता आई थी, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य के लक्षण भी 
दिखाई पड़ने लगे थे । मनु के विधान, जिनके द्वारा शूद्रों पर नई आर्थिक अशक्तताएँ 
आरोपित की गई थीं प्राय प्रभावहीन हो गए थे । किंतु शूद्र समुदाय के रहन-सहन की 
स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन का आभास नहीं मिलता । 
मनु ने मौर्योत्तरकालीत राज्य व्यवस्था में शूर की स्थिति के बारे में विशद सूचना दी 
है। उन्होंने विहित किया है कि स्नातक को शुद शासक के देश में नहीं रहना चाहिए 1? 
इससे स्पष्ट सकेत मिलता है कि उस काल में शुद्र शासक होते ये । किंतु ये शासक चतुर्थ 
वर्ण के नहीं मालूम होते हैं, क्योंकि उस काल के राजनीतिक इतिहास में इनकी कोई चर्चा 
नहीं है । ये प्राय ग्रीक, शक, पर्थियन और कुषाण शासकों का निर्देश देते हैं जो बौद्ध धर्म 
और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और जिन्हें मनु ने ऐसा पतित क्षत्रिय बताया है जो ब्राह्मणों 
से परामर्श न लेने और बताए गए वैदिक कृत्यों के सपादन में चूक के कारण शूद्र की 
स्थिति में हुव गए थे १ पुराण में कलियुग के णो वर्णन आए हैं, उनमें बताया गया है कि 
शूद्ट राजा अश्वमेष यज्ञ ” करते थे और ब्राह्मण पुरोहितों मे यजन कराते थे । कति 
शासकों का हवाला देते हुए /बैश्यूएटरए/ में कहा गया है कि विभिन्न देशों के लोग इन शासकों 
में मिल जाते थे और उनका अनुसरण करने लगते थे 1१° सभव है यह बात विदेशी मूल के 
शासकों के बारे में कही गई हो! वे अपयर्मा सप्रदायों के अनुयायी थे," जिसके चलते 
उनके प्रति मनु की वैरभावना और भी तीव रही होगी ! ब्राह्मणों और इन शासकों में सपर्क 
नहीं बढने पाए, इसके लिए मनु ने इन शासकों के राज्यों में स्नातकों का बसना निषिद्ध 
माना है । उहोंने यह भी विहित किया है कि ब्राह्मणों को झ्त्रिय जाति के अलावा किसी भी 
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रार का उपहार नहीं ग्रहण करना चाहिए 10! स्पष्ट है कि ये सारे नियम इस उद्देश से 
बनाए गए थे कि ब्राह्मण विदेशी शासकों को मान्यता न दें । किंतु धीरि-धीरे यह उत्कट 
वैरभावना घटने लगी और उनके प्रति सहिष्णुता बढने लगी । अतत विदेशी शासकों को 
हॉन कौटि के ही सही लेकिन क्षत्रियों की मान्यता दी गई । 
इस काल के कुछ ऐसे बौद्ध भी मिलते हैं जो नीच णाति के शासकों की अच्छा नहीं 
मानते । मिर्लिदपम्हो बताता है कि जिस व्यक्ति का जन्म नीच जाति में हुआ हो और 
जिसी पशपरपरा हीन हो, वह राजा बनने योग्य नही है ।' 
मनु ने विहित्त किया है कि राजा को एसे सात या अठ मत्री नियुक्त करने चाहिए, 
जिनके पूर्वण राजा के निष्ठावान अधिकारी रहे हों, जो अस्त्र शस्त्र के सयालन में निपुण 
हों, जो सप्नात परिवार के हों और अनुभवी हों ॥0 स्पष्ट है कि शूद्र शायद ही इतनी 
योग्यतावाला होगा । 
मनु ने चेतावनी दी है कि जिस राज्य में शूद्र वियि (कानून) का व्यवस्थापन करे और 
राजा देखता रहे, उत्त राज्य की स्थिति वैसे ही गिरती जाती है, जैसे दलदल में फैंसी गाय 
नीचे की ओर घेसी जाती है ।!0* ऐसे नियम प्राय उन बर्बर शासकों के राज्यों का निर्देश 
करते हैं जिन्होंने "याय प्रशासन या अन्य प्रशासनिक कृत्यों के सपादन के लिए कुछ शूद्रों को 
नियुक्त किया होगा । किंतु मनु जोर देकर कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मण भी जो मुख्यतया अपनी 
जाति के नाम पर (अर्थात अपने की केवल ब्राह्मण बताकर) ही जीवनयापन करता है, विधि 
का तिर्ववन कर सकता है, पर शूद्र किसी भी दशा में न्यायाधीश (धर्मप्रवक्ता) नियुक्त नहीं 
किया जा सकता ।/ टीकाकारो का मत है कि आवश्यक होने पर क्षियों की नियुक्ति 
न्यायाधीश के रूप में की जा सकती है,” ** लेकिन टीका में वैश्मों का उल्लेख नही हुआ है । 
यह मनु के विचार के अनुकूल जान पड़ता है, जिसके अनुसार क्षत्रिय ब्राक्षण के बिना और 
ड्राक्षण क्षत्रिय के बिना उत्रति नहीं कर सकते। किंतु मिल जुलकर रहने पर वे इस लोक 
और परलोक में भी सुखी रह सकते हैं ।” प्राय ब्राह्मणप्रधान राज्यों में सभी प्रशासकीय 
और न्याय सबप्री पदों पर प्रथम दो दर्णा का एकाधिकार था । 
मनु ने उस पुराने सिद्धात को दुहराया है जिसके अनुसार भारे वर्णीके सदस्य और 
अछूत अपने अपने समुदायों के मुकदमो में गवाह बाग सकते है 0 किंतु उन्होंने बताया 
है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो गृहस्थ और पुत्रवान हैं और देश के रहनेवाले हैं, वादी 
द्वारा बुलाए जाने पर गवाही दे सकते हैं ॥02 त्क की राय में यढ बात दीवानी अर्थात 
ऋण आदि से सबयित मुकदमों में लागू होती है ।/ 2 मनु का यह नियम पहले के नियमों 
की अपेक्षा अवश्य ही सुपर हुआ है, जिसके अनुसार उच्च वणा के सदस्यों के मामले में 
भूं को गवाह के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई है । जहाँ तक मानहानि, 
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हमला, जारकर्म और घोरी के मामले का प्रश्‍न है, किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए 
बुलाया जा सकता है, भले ही उसमें दीवानी मुकदमे के लिए अपेक्षित योग्यता हो या 
नर्ही 1! यदि योग्य गवाह उपलब्ध न हो तो मनु ने चाकरों और सेवकों को भी गवाह 
बनने की अनुमति दी है 112 मनु ने गाँवों के बीच होनेवाले सीमा विवादों के मामलों के 
लिए वर्ण विभेद नहीं किया है, गवाहों वी जाँच ग्रामीण समूह के समक्ष होती थी ।' 7 जिन 
लोगों को मनु ने गवाहों के रूप में (खासकर दीवानी मामलों में) उपस्थित होने की अनुमति 
नहीं दी है, दे हैं शिल्पकार, कलाकार और नर्नक । “ कुल्लूक ने ऐसे निषेध को इस 
आधार पर उचित बताया है कि ये लाग बराबर अपने कार्य में व्यस्त रहते है और घूस 
देकर इन्हें अपने पक्ष में किया जा सकता है 7” मनु के अनुसार जन्मजात गुलामों को भी 
गवाही देने की अनुमति नही है ।' 16 

मनु ने अभिसाक्य देने के पहले विभिन्न वणो के लोगों को चेतावनी देने के पुराने नियम 
को दुहराया है 117 यदि काई शूद्र गलत सास्य दे तो वह भारी पाप का भागी होगा, * 
और उसे भयानक दैवी यातनाएँ भोगनी होंगी ।!1? किंतु उन्होंने बताया है कि न्यायाधीश 
को चाहिए कि ब्राह्मण को सत्यनिष्ठा की, क्षत्रिय को रथ की या जिस पशु की सवारी वह 
करता हो उसकी और वैश्य को अपनी गाय अत्र और स्वर्ण की शपथ दिलाए और शूद्र 
को इस आशय की कि सभी रिव्टिकर पापों का अपराध उसके माधे चढेगा ।20 किंतु यह 
बडा अर्थपूर्ण है कि मनु ने शूद्र गवाह के लिए कोई विशेष राजदड विहित नही किया है। 
उन्होंने यह सागान्य सिद्धात निरूपित किया है कि झूठी गवाही देने पर राजा तीन नीच वर्णो 
के लोगों को जुर्माना ओर निर्वास का दड दे सकता है, लेकिन ब्राह्मण को केवल निर्वासित 
ही करेगा ।'2 इसी प्रकार, ब्राह्मण शारीरिक दड के भी भागी नही हैं। यह दड केवल तीन 
नीच वर्णो के लोगों को ही दिया जा सकता है 1“ इसलिए इन दृष्टियों से शूद्र को क्षत्रिय 
और वैश्य के साथ समान स्तर पर रखा गया है। 

यह विहित किया गया है कि राजा को वादियों के मुकत्मो को उनके वर्णक्रम से ग्रहण 
करना चाहिए 12? विधि का व्यवस्थापन करने में उसे हर जाति के रीति रिवाजों का ध्यान 
रखना चाहिए । मु भद्र लोगों के आवरण को विधि का स्रोत मानते हैं 125 और जैसा 
कि ई सन की 17वीं शताब्दी के एक टीकाझार ने बताया है भद्र शूद्रों की प्रथा भी 
इसका परोत है ॥ 6 

पुराने विधिनिर्माताओं की तरह मनु न्याय के प्रशासन में वर्णविभेद की भावनाओं से 
प्रेरित हैं जिसका शूद्रों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है । यदि कोई क्षत्रिय किसी 
ब्राह्मण की मानहानि करे तो उसे सौ पण और इसी अपराध के लिए वैश्य को एक सौं 
पचास या दो सौ पण का जुर्माना किया जाएगा किंतु शूद्र को शारीरिक दड दिया 
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टि द्राण किसी तिय, वैश्य या शुद्र की मानहानि करे तो उसे क्रमश 
30 25 ब झा लुर्पाना किया जाएगा !' यह ध्यान देने की बात है कि यादि 
जोई आशण किसी शूद्र की अपशब्द कहे तो उसके लिए 12 पण का जुर्माना विहित किया 
गया है, क्योंकि गातम ब्द में ऐसी स्थिति के लिए किसी भी जुमनि का उपबध नहीं 
किया गया है (2 
साषारण्तया मनु न उच्च वर्ण के लोगों के प्रति अपराष करनेवाले शूद्रों के लिए बहुत 
कौर दड विहित किए है । यदि कोई शूट फिती डज की ग्राली देकर अपमानित करे तो 
उसकी जीभ काट ली जाएगी (20 द्विज (दिजाति] शब्द केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए 
प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि किसी शूदर द्वार किसी वैश्य को दुर्वयन कहे जाने पर यह दड देना 
स्पष्टतया निषिद्ध है 1) मनु ने यह भी विहित किया है फि यदि कोई शूद्र ब्रिज के नाम 
और जातियों की चर्चा तिर्कापूर्वक करे तो दस अगुल लबी गर्म लाल लोहे की कोयी 
उसके मुँह में हँस दी जाएगी 12 मदि वह उदडता के साय ब्राह्मणों को उनका के 
सिपाए तो यजा उसके मुँह और कान में गर्म तेल डलवा देगा |? > जायसवात्र की शाप है 
कि ये नियम पर्मप्रचार करनेवाले विद्वान शूरो, अर्थात बौद्ध या जैन शूद्रों और उत्त तरह के 
अन्य शो के लिए बनाए गए हैं जो उच्च वर्णों के साथ समानता का दावा करते हैं। > 
स्पष्ट हे कि ये नियम मनु के उन राजनीतिक विरोधियों के प्रति उद्दिष्ट हैं जो सुस्थापित 
व्यवस्था का निशटर करते हैं! यह कहया कठिन है कि इस कानून का प्रवर्तन कहं तफ 
हुआ । समवतया वे कट्टरपथी के प्रलाप थे और उन पर शायद ही अमल किया गया 
होगा ॥36 
प्रहार और इसी प्रखर के अन्य अपरार्थो के मामले में शूद्रो के लिए विहित दड बहुत 


कठोर घे । ऐसा उपबध किया गया है कि अत्यज (नीच जाति) जित अग ते उच्च णाति 
श्रेष्ठ) को कष्ट पहुँचाए वह अग काट लिया जाएगा 77 मही युत ने अत्पज का अर्ध 
शू किया हे," जो पूर्वकाल के ऐसे हो वियम से मिलता है 1 'श्ेषठ' शब्द ते ब्राह्मणों 
झन बोध होता है न कि तीन उच्च वर्ण के लोगो का जैसा कि कही कहीं समजा गया 
"0 एर श्‍लोक में मनु ने बताया है कि जो कोई अपना हाथ या छठी उठाएगा उसका 
हाथ काट लिया जाएगा, जो कोष में आकर पैर से मारेगा उसका पैर काट लिया 
जाएग।  सभवतरया यह भी ब्राक्षणों के प्रति शूदर द्वा किए जानेवाल अपराध का संकेत 
काना है । आगे यह भी विहित किया गया है कि यंदि 'अपकृष्टज (नोच कुल में जन्मा 
कोई व्यक्ति) उत्ती स्थान पर बैठने का प्रयास करे जिस पर उच्च जाति का कोई व्यक्ति 
[उदृष्ट) बैठा हो तो उत्तका चूतड़ दाग कर उसे निर्वासित कर दिया जाएगा अथवा राजा 
उसके चूतड में घाव करदा देगा (“2 'अपवृष्टनों शब्द शूद्र के लिए और "उत्कृष्ट * 
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ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुए हैं ° इसी प्रकार यदि अहकारवश कोई शूद्र किसी ब्राह्मण पर 


धूके तो राजा उसके दोनों होंठ कटवा देगा, यदि वह उस पर पेशाब कर दे तो उसका सिंग 
और यदि उसके सामने गदी हवा छोड़े तो उसकी गुदा कटवा देगा।!१* यदि शूद्र आहण का 
बाल पकड़कर खींचे तो राजा बेहिचक उसके हाथ कटवा देगा । उसे ऐसी ही सजा ब्राह्मण 
के पैर, दाढी, गर्दन और अडकोश पकड़कर घसीटने के लिए दी जाएगी (“मनु ने 
ब्राक्षणों को जान वूझकर कष्ट पहुँचानेवाले नीच शूद्र के लिए एक सामान्य दड का विधान 
किया है, जितके अनुसार राजा आतक फैलाने के लिए कई प्रकार के शारीरिक दड दे 
सकता है 1“ ब्राह्मणों को कष्ट पहुँचाने का अर्थ उसे शारीरिक दु ख देना या सपति चुरा 
लेना किया गया है ।*? 

ऊपर बताए गए अधिकाश नियम ब्राक्षणों के प्रति अपराथ करनेवाले शूद्रो के लिए 
बनाए गए हैं । विधिग्रथ में इन नियमों के मात्र लिखे रहने से भी यह पता चलता है कि 
उच्चतर और निम्नतर वणी के बीच सबध बहुत तनावपूर्ण था । यह सुनिश्चित करने का 
शायद ही कोई प्रमाण मिलता है कि ये नियम अमल में लाए जाते थे । किंतु अहातुट से 
जानकारी मिलती है फि भाडे के मजदूरों से काम कराने के लिए उन्हें कठिन से कठिन 
शारीरिक यातनाएँ दी जाती थीं । इस ग्रथ से ज्ञात होता है कि कुछ लोग इन मजदूरों को 
बेड़ियों और जजीरों में जकड़वा देते थे और आदेश देऊर कितनों के हाथ पॉव छेदवा देते 
थे तथा उनकी नाक, मास नसो, बोहों और पीठ को पाँच या दस बार विरवा देते थे 1!“ 
सदूधर्मपुडरीक में करा गया है कि एक स्रात परिवार का नवयुवक काठ की बेड़ियों में 
जकड दिया गया धा “° अतएव यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि शूद अपराधियों को 
शारीरिक दड दिए जाते थे 1 किंतु यह सदिग्ध बना हुआ है कि मनु के दडविषान उन पर 
अक्षरश लागू किए जाते धे। 

एक ही कोटि की जातियों के लोगों के आपस में लड़ जाने पर कठोर दड विहित नहीं 
हैं। कहा गया है कि जो अपनी समकक्ष जाति का चमड़ा उथेड़े या उसका सून बहाए, उस 
पर सो पण जुर्माना किया जाएगा जो मासपेशी काटे उसे छ निष्क और जो हडूडी तोड दे 
उसे निर्वासित किए जाने की सजा दी जाएगी ।'१० राघवानद की राय है कि यह नियम शूद्र 


द्वारा शूद्र पर प्रहार करने का संकेत है १२१ 
मनु ने हत्या के पाप का प्रायश्चित चारायण बरत द्वारा विहित किया है जिसकी अवधि 


मारे गए व्यक्ति के वर्ण के अनुसार घटती बढती है । ब्राह्मण की हत्या करने पर तीन वर्ष 
का व्रत विहित किया गया है और शूद बी हत्या के लिए 2]. महीने का 122 शूर की हत्या 
करने पर मनु के अनुसार दस गाय और एक साँड़ का वैरदेय चुकाना पडता है, जेसा 
कि पुराने विधिग्रथों में भी पाया जाता है । मनु ने यह भी बताया है कि इस जुमनि वा 


1881 दूं गा शाकी इग्हात 


ुगतान ब्राह्मण को किया जाएगा 14 इसी प्रकार पूर्वकाल के विधिनिर्माताओं की भाँति 
न्हे शूद्र का वध करने के लिए वही व्रत विहित किया है जो छोटे छोटे पशु एव पक्षियों 
हो मारने के लिए विदित है 112 ये उपबध निस्संदेह बताते हैं कि मनु शूद्र के जीवन को 
हुत तुच्छ समझते थे । किंतु विस्मय की बात यह है कि हत्या के सबंध में भनु के एक 
नेयम में वर्णविभेद की कोई चर्चा नहीं दिखाई पडती । यदि सत्य बोलने से किसी क्षत्रिय, 
शय या शूद्र के वघ की सभावना हो तो मिथ्या वचन बोला जा सकता है और उस पाप के 
लिए सरस्वती को चरु चढ़ाकर प्रायश्चित किया जा सकता है ॥€ मनु ने मह भी स्पष्ट 
किया है कि नारी, शटर, वैश्य और क्षत्रिय का वध करना मामूली अपराध है, जिसके लिए 
अपराधी को जातिच्युत कर दिया जाता है 17 किंतु इस नियम का एकमात्र उद्देश्य ब्राह्मण 
के जीवन की महत्ता पर जोर देना है । 
मनु का विचार है कि वर्ण जितना ही ऊँचा हो चोरी का अपराय उतना ही भारी 
होगा। शूद्र का यह अपराध लघुतम अपराध माना गया है,” * क्योंकि यह समझा जाता है 
कि चोरी का अभ्यास उसके लिए सामान्य बात है। 
दायविधि में मनु ने ब्राह्मण के शूद्र पुत्र की सपत्ति का दसवा भाग देने के पुराने नियम 
का समर्थन किया है, अगर उसे उच्च जातियों की पलियों से पुत्र नहीं भी हो 17? यहाँ 
उस पुराने विचार की भी दुहराया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का शूद्रपुत्र कोई भी 
हिस्सा पाने का हकदार नहीं है । उसका पिता उसे जो दे दे वही उसका हिस्सा बन जाता 
है100 शूद्र को नातेदार तो माना जा सकता है किंतु उत्तराधिकारी नहीं 16 जहाँ तक 
शम मं हिस्से देने का प्रश्न है, उं सौ पुत्र क्यों न हों सब के हिस्से बरावर होंगे ०2 इस 
प्रकार केवल उच्च जाति के लोगों के शूद्र पुत्रों को हिस्सा मिलना निश्चित नहीं था । 
सामान्यतया शूद्र वर्ण के सदस्यों को सपत्ति का अधिकार आप्त था । एक अन्य विधान से भी 
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जिसके अनुसार राजा को चाहिए कि जिम्त किसी वर्ण के 
सदस्यों की सपत्ति चोरों ने चुरा ली हो उन्हें वह सपत्ति अवश्य वापस दिला दे । 9 
मनु के जारकर्म सबधी नियमों में शूद्र महिला के प्रति उतना विभेद नहीं किया गया है 
जितना शुद्र पुरुष के प्रति । यदि कोई ब्राह्मण अपने से तीन छोटे वर्णों की किसी अरक्षित 
महिला का गमन करे तो उसे पाँच सो पण जुर्माना किया जाएगा किंतु किसी अत्यज महिला 
के प्रति इसी तरह का अपराध किए जाने पर जुर्माना बढाकर एक हजार पण कर दिया 
जाएगा ॥6* यदि कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी रकित शुद्र महिला के साथ सभोग करे तो 
उसके लिए भी जुर्माने की राशि उतनी ही होगी ।“* यदि कोई ब्राह्मण किसी वृषली के साथ 
रात बिताए ही दह भिक्षाटन पर निर्वाह करके और प्रतिदिन पर्मग्रथों का पाठ करके तीन 
वर्ष में उस पाप को दूर कर सकेगा ।'“ यद्यपि अधिकाश नियम ब्राह्मणों के मैतिक पतन 
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को रोऊकर उपक पवित्रता को अदुण्ण बनाए रखने के तिए हैं , फिर भी उनसे एपप्ट है 
कि मतु शूद्र महिता के सतीत की भी रक्षा करना घाहते हैं। यह उनके तिद्धात के अनुकूल 
है कि चारों दों की महिलाओं की रसा की जानी घाहिए 1167 

शिंतु मनु का यह नियम फि सोगो को दूसरे की स्त्री से बातचीत नदीं करनी घाहिए, 
शो के कुछ वणो यपा, अभिनेताओ और गाएकों पर लागू नहीं होता वयोकि वे अपनी 
पलियो से प्रच्छज कर्म (विरा, कुटनी आदि का काम) कराङर तिर्शह करते हैं । इतना 
ही नहीं, जो कोई इन स्त्रियो और किसी मातिक की अपीनस्य दासी से बातवीत करे उमे 
मायली गरुन पढ़े 1% इस कोटि में बौद्ध और जैन मिष्रुणियों को भी रथा 
गया है,” क्योकि उन्हे प्राम नीय जातियों से तियुक्त किया ज्यता था और पिक्‍्युओ की 
ताह उन्हे भी शूद् भानकर हेप हृष्ट से देणा जाता था 177 मनु मे जारकर्मी शूद् पुरुष के 
लिए अत्यत कठोर दड विहित सिया है । णो शूद्र द्विज जाति की किसी अरगित महिला का 
समागम करे, यह अपराध करनेरते अग और अपनी सारी सपत्ति से घ्युत कर दिया 
जाएगा और परि ऐता अपराध किसी रक्षित महिला के साथ किया जाएगा तो उसे अपना 
सर्वस्व और अपनी जान भी गेया देगी पढ़ेगी ।* यही द्विज (दिजाति) शब्द प्राय ब्राह्मण 
का सकेत देता है, क्योकि नीव के दो नियमों में ब्राहमण महिला के साय क्षत्रिय और वैश्य 
दाए किए गए अपराप फे दड का विधान किया गया है । 7? फिंलु यदि ये दोनों किसी 
रक्षित ब्राहमणी, जो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण की पली हो के प्रति अपराप करें तो इन्हें भी शूद 
झी तरह दडित किया जाएगा अथवा सूची घास की आग जलाकर उप्तमें जता दिया 
जाएगा ** स्मरणीय है कि ऐसे मामले में कोटिल्य ने केवल शूद्र अपरापी के लिए जताकर 
मार डालने का दड विहित किया है ॥! बसिन ने क्षत्रिय और वैश्य अपराधियों के लिए 
भी इसी तरह के दड का प्रावधान किया है ॥ मु के एक परिच्छेद का मह अर्थ लगाया 
जाता है कि इस तरह के मामले में शूद को मृत्युर्ड दिया जाएगा । “ चूँकि जारकर्म शूद 
के लिए भूयुदड फा सपर्धन सामान्यतया अन्य सोलो से भी होता है अत मनु का यर 
प्रावपान नि'मभावी महीं रहा होगा । 

दासता के सबध में मनु के नियम शूद्र की नागरिक हैसियत पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। 
झौटिल्य का मत है कि आर्य माँ या बाप का शूद्र पुत्र दास नहीं बाया जा सता है। किंतु 
यद्यपि मनु ने शूदर पुत्रों को परिवार की सपति में हिस्सा पाने का अधिकार दिया है, फिर भी 
उन्होंने इस प्रथा का कोई हवाला नहीं दिया है 1 सर्वप्रथम उन्होंने ही यह सिद्धात निरूपित 
किया कि दासता शूद्र के तीवन का शाश्वत रूप है । किंतु यह केवल ब्राक्षणों और शूद्रं के 
सबंध पर लागू होता है । मनु कहते हैं कि शूद्र खरीदा हुआ हो या नही, उसे दास बाना ही 
होगा, क्योंकि परमात्मा ने उसका सृजन ब्राह्मण की सेवा के लिए किया है । 8 दाद के 
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श्लोक में उन्होंने बताया है कि र भोगापिकार से मुक्त नहीं किया ज्य सकता, क्योकि 
मोगाविकार उपरमे अतर्जात है । “2 शूद्र की तुलना में द्विज जातियों के सदस्य की दास नहीं 
बनाया जा सकता है । यदि कोई ब्राह्मण किसी द्विज जाति के लोगों को दास के रूप में कार्य 
करने के लिए बाध्य करे तो राजा उत्ते छ सौ पण जुर्माना करेगा (९0 इस सबध में 
कौटिल्य ने शुर्मने की वर्गीकृत योजना बनाई है । सबसे अधिक जुर्माना48 पण है, जो 
ब्राह्मण को दास बनाने के लिए किया जा सकता है । * मनु मे इन विभेदों का कोई निर्देश 
नहीं दिया है, पर तीन उच्च वर्ण के लोगों को दास बनाने के अपराध के लिए कहीं अधिक 
जुर्माने का उपबध किया है । 

मनु के विधिग्रय में भी सभी शूद्रं को दास नही माना गया है 02 शूद्र और दास के 
बीच कानूनी भेदभाव को मनु ने स्पष्ट रूप से मान्यता दी है और दासी (शूद्र के दास की 
दासी) से उत्पन शूद्र के बेटे की चर्चा की है । > इस प्रकार यद्यपि दास की बहाली 
सामान्यतया शूद्र वर्ण से की जाती थी फिर भी कभी कभी शूद्र भी दास रखते चे । किंतु शुद्र 
और उसके दास के बीच अतर उतना व्यापक नहीं था जितना द्विज और उसके दास के 
बीच था ! मनु का मत है कि यदि पिता की अनुमति मिले तो दासी से उत्पन्न शूद्र का पुन 
पैतृक संपत्ति में हिस्सा पा सकता है 102* किंतु दिज के ऐसे ही पुत्र के लिए उपवध मर्ही 
किया गया है । फलस्वरूप, मनु के उपर्युक्त नियम से जान पडता है कि दास को सपत्ति का 
अधिकार था । कुल्लूक ने मनु के एक परिच्छेद की घो टीका की है उसके अनुसार जब 
मालिक विदेश गया हो तब उसके कारोबार सबधी लेन देन में दास उसके परिवार का 
प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसे उसका मालिक रद्द नहीं कर सकता है ॥११ किंतु एक 
अन्य स्थत पर मनु ने इसे अस्वीकार किया है और कहा है कि वास्तविक स्वामी से भित्र 
किसी व्यक्ति द्वात की गई विक्री अमान्य घोषित कर दी जाती है !!6 पहले बताया गया है 
कि सक्षम गवाहों के नही प्रस्तुत होने पर दास और नौकर भी गवाही दे सकते हैं ! इन बातों 
से पता चलता है कि दासों को भी कानून की दृष्टि से कुछ हैसियत प्राप्त थी । कुछ दृष्टि से 
घरेलू दाहों को परिवार का रादस्प माना जाता था । मनु ने परिवार के प्रधान को आदेश 
दिया है कि दह अपने माँ बाप, बहन पुत्रवधू, भाई पली, पुत्र, पुरी और दास से 
वाद विवाद नहीं करे 12” उन्होंने इसका कारण बताया है कि पली और पुत्र गृहपति के 
शरीर के अग हे, पुत्री दया की पात्र है ओर दासों का वर्ग उसकी अपनी छाया है । 
इसलिए मनु का कहना है कि यदि ये लोग गृहपति का अनादर भी करें तो भी उसे 
शातिपूर्वक उनके साथ रहना चाहिए । कया इसका यह अर्थ लिया जाए कि पुरानी 
पारिवारिक एकालमकता अस्थायी रूप से शियिल पड गई थी ? यह अजीब बात लगती है 
कि यह दिधिनिर्माता मालिक को कहे कि दासों द्वारा किया गया अनादर सहन कर ले। 

किंतु दासो और भाडे के मजदूरों को नागरिकों की भाँति अधिकार प्राप्त नहीं थे 1 यह 
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निष्कर्ष मालवा और धुद्रक गणराज्यों में उस समय की स्थितियों से निकाला जा सकता है । 
पाणिनि के एक परिच्छेद की टीका करते हुए पतजलि ने बताया है कि झुद्रकों और मालवों 
के बेटे तो क्रमश श्ोद्र्य और मालव्य कहलाते हैं, पर उनके दासो ओर मजदूरों के बेटों 
पर यह बात लागू नहीं होती । 

शूद्रों की राजनीतिक सह विधिक त्थिति के बारे में मनु अधिकतर पुराने 
बिधिनिर्माताओ की राह पर चलते हैं । उनके नए नियमों में से कुछ नियम विदेशी शासकों 
और बाह्य धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध हैं, जिन्हें अपमान की भावना से शूद्र कहा गया है 
और कुछ नियम खास शूद्र के लिए ही हैं। जो नियय शुरं के लिए ही हैं, वे भी मुख्यतया 
ब्राह्षणो के प्रति अपराध करनेवाले शूद्रं से ही सबंधित हैं, तु इस सबंध में भी शूद्रों के 
अति मनु की घोर भेदभाव की नीति का कोई उल्लेखनीय प्रभाव लक्षित नहीं होता । उन्होंने 
शूद्र की हत्या के लिए न केवल वेरदेय का पुराना नियम रख लिया है, बल्कि शूद्र को गाती 
देनेवाले ब्राह्मण के लिए 12 पण का जुर्माना भी विहित किया है । यह ऐसा प्रावधान है जिसे 
हम पूर्व के विधिगरथों में नहीं पा सरते । यह महत्वपूर्ण है फि इस कात के अतिम भाग में 
सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकर्णि (ई सन 106 130) ने दावा किया है कि 
उन्होंने ब्राह्मणों और शूद्रों (अवरं) को समझा बुझाकर वर्ण व्यवस्था की गड़बड़ी को दूर 
किया और पुन चातुर्वर्ण्य व्यवस्था स्थापित की |? वर्ण का मह नया व्यवस्थापन ब्ाझण 
शासकों ने क्षनियों के विशेष में किया था, '?2 क्योंकि ये क्षत्रिय प्राय बाढर के शासक वश 
केधे। 

शूद्रो की सामाजिक स्थिति फे बारे में मनु के नियम बहुत हद तक पुणो 
विधिनिर्माताओं के विचारे की पुनरुक्ति लगते हैं । किंतु उन्होंने शूद्रों के प्रति कुछ नए 
भेदभाव भी बनाए हैं । उन्होंने सृष्टि-रचना की पुरानी कथा दुहराई है, जिसमें शूद्र का स्थान 
सबसे नीचे है ।?* मनु ने चारों वणी के प्रति किए जानेवाले अभिवादन (प्राय जैसा ब्राह्मण 
करते थे ) की रीति की निर्षारक विधियों को भी दुहा है किंतु उन्होंने पह भी बताया 
है कि जो ब्राह्मण सही ढग से अभिवादन का उत्तर नहीं दे उसे विद्रतजन कभी अभिवादन 
नहीं करें, क्योंकि वह शूद्र के समान हे” पतजलि बताते हैं कि अभिवादन का उत्तर देने 
मे शूद्रो के सबोधन का ढग गैरशूद्रों से भिन्न था। शूद्रों को संबोधित करने का स्वर तेज नहीं 
होना चाहिए 1 'भो शब्द का प्रयोग राजन्य या वैश्य के सबोधन में किया जाता था, शूद्र के 
सबोपन में नहीं ।!?6 अत व्याकरण के नियमाँ में भी वर्ण विभेदों के आभास मिलते है । 
मनु का नियम है कि यदि कोई शूद्र सी वर्ष का हो जाए तो उसंका आदर किया जा सकता 
है 197 कितु गड नियम शुं की बहुत सीमित मण्या पर ही लागू हुआ होगा। 

मनु ने बच्चों के नामकरण सस्कार में भी वर्ण का विभेद किया है, जिससे स्वभावतया 
शूद्रों वी हीनता झलकती है । उनका मत है कि ब्राह्मण का ताम मगलसूचक, क्षत्रिय का नाम 
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बलसूचक, वैश्य का नाम धनसूचक और शुद्र का नाम निंदासूचक होना चाहिए 194 इसी 
के अपुपूरक के तौर पर उन्होंने बताया है कि चारों वर्णी की उपाधि क्रमश सुखवाचक 
(शर्मा) सुरावायक (वर्मा) समुत्रतिवाचक (भूति) और सेवावावक (दास) होनी 
चाहिए 1१2) इसके प्रमाण नहीं मिलते कि यह परिपाटी व्यापक रूप से प्रचलित थी, किंतु 
नामों के सबंध में मनु के नियमों से जान पड़ता है कि नीच वर्ण के लोग ब्राह्मणवालीन 
समाज में सामान्यतया धृणा के पात्र थे । इस प्रकार शूद्र के लिए प्रयुक्त 'वृषल' शब्द 
अपमागजनक माना जाता था । पाणिनि के समासत सबधी नियम का उदाहरण देते हुए 
पतजलि ने बताया है कि "दासी के सदृश (दास्या सदृश) और 'वूषली के सदृश (वृषल्या 
सदृ )” पद गाली हैं 200 जिनका अर्थ यह हुआ कि शूदर और दास समाज में गर्हित माने 
जाते धे। वृषल को चोर की कोटि में रखा गया था और दोनों के प्रति ब्राह्मणप्रधान समाज 
वैरमाव रखता था 1२०! यह भी जानकारी मिलती है कि वृषल, दस्यु और चोर पुणा के पात्र 
समझे जाते ये 1202 
शूद्र की सगत ब्राह्मण को दूषित करनेवाली समझी जाती थी । मनु ने बताया है कि जो 
ब्राह्मण भद्रजनों की सगत में रहता है और सभी नीच लोगों का परित्याग करता है, वह 
प्रतिष्ठित बन जाता है, किंतु इसके विपरीत आवरण करने पर वह भ्रष्ट होकर शूद्र की 
स्थिति में पहुँच जाता है ह उन्होंने इस प्रावधान को पुन उद्धृत किया है कि स्वातक को 
शूरो के साथ नही धूमना-फिरना णहिए 10* मनु ने प्राचीन नियम को पुन उद्धृत किया है 
कि यदि वैश्य और शूद्र, किसी ब्राह्मण के घर अतिथि बनकर आएँ तो उन्हें कृपापूर्वक 
नौकरों के साथ भोजन करने की अनुमति दी जानी चाहिए (206 मनु का नियम है कि 
स्नातक को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए (206 स्नातक को जिनका अन ग्रहण नहीं 
करना चाहिए, उनकी लबी सूची में लोहार निषाद अभिनेता, स्वर्णकार टोकरीनिर्माता, 
शिकारी कुत्ते पालनेवाला शोण्डिकी (शराब चुलाने और बेचनेवाले ), थोबी और रगरेज 
शामिल किए गए हैं 1” यह भी कहा गया है कि राजा का अब्र खाने से स्नातक का तेज 
क्षीण होता है, शूद्र का अन्न खाने से विद्या (बरह्मवर्चस) का, स्वर्णकार का अन्न खाने से आयु 
का और चर्मावकर्तिन (चर्मकार) का अत्र खाने से यश का झास होता है 1208 यह बडे 
अवरज की बात है कि शूद्र समुदाय के विभित्र वर्गों के अन्न के साथ ही राजा का अन्न भी 
स्नातक के लिए अकल्याणकारी बताया गया है । मनु ने यह भी बताया है कि शिल्पियों का 
अत्र खाने से स्नातक सतानविहीन होता है धोबी का अन्न खाने से उसका बल घटता है 
और गण तथा गणिका (वेश्या) का अन्न उसे परलोक से च्युत करता है (00 यदि वह 
अनजाने इन लोगों में से कित्ती का अन्न खाए तो उत्ते तीन दिन अवश्य उपवात्त करना 
चाहिए , किंतु यदि उसने जान बूझकर इनका अन्न ग्रहण किया हो तो उत्ते एक कठिन 
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प्रायश्वित, जिसे 'कृछ” कहते हैं, करना चाहिए (710 मालूम होता है कि इन सभी प्रसर्गो में 
प्राय स्नातक का अर्थ है, वेद पढनेवाला ब्राह्मण वर्ण का छात्र । यदि इन प्रतिबधों को लागू 
किया जाए तो परिणाम होगा नीच जातियों और शिक्षित ब्राह्मणों के बीच सभी प्रकार के 
सामाजिक सपर्क को निषिद्ध करना ! मनु ने विहित किया है कि पंडित बराह्मण को शूद्र का, 
जो श्राद्ध नहीं करते, सिद्धत्न कभी नरही खाना घाहिए। किंतु यदि उसके निर्वाह के अन्य 
सभी साधन सोप हो जाएँ तो वह शूद्र से उतना कच्या अन्न ले सकता है जिते एक रात 
गुजारी जा सके 127 असापान्य स्थिति में ये नियम मान्य नही हं । मनु ने श्रेष्ठ भनियों के 
कई दृष्टात प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने आपतकाल में निषिद्ध अत्र ग्रहण किया ८2 भूखे 
विश्वामित्र, जो अच्छे और बुरे मे विभेद कर सकते थे, चडाल से प्राप्त कुत्ते की रान खाने 
को तैयार थे (12 सामान्य स्थिति में साथारणतया शूद्र का अन्न स्वीकार्य था । मनु का 
नियम है कि कोई व्यक्ति उस शूद्र का अन्न खा सकता है, जो उसका बटाईदार हो, उसके 
परिवार का मित्र हो उसका घरवाहा हो, उसका दास और उसका हजाम हो 1276 पतजलि 
में हमें सूचना मिलती है कि बढइयों, थोबियो और लोहारों ने जिस थाली में भोजन किया 
हो, उसे अच्छी तरह साफ करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है 12५ इससे पता 
चलता है कि उच्च वरणो और शूद्र समुदाय के इन वरणो के बीच भोजन करने कराने की 
प्रथा थी । शूद्र का जूठा खाना महापाप समझा जाता था । कहा गया है कि जिसने औरतों 
और शू्टो का जूठा खा लिया हो उसे सात दिन और सात रात तक जी का घोल पीकर 
अशुचि का निवारण करना चाहिए 176 प्राय यह नियम ब्राक्षण के लिए है । इसी प्रकार 
जो ब्राह्मण शूद्र का जूठा हुआ पानी पी ले, उसे कुश डालकर तीन दिनों तक उबाता गया 
पानी पीकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए 1277 मनु के नियम शूदर के आहार पर 
कुछ प्रकाश डालते हैं । द्विज को चाहिए कि यदि वह सुखाया हुआ मास जमीन में उगा 
हुआ कुकुरमुत्ता और कोई ऐसा मास खा ले जिसके बारे में वह नहीं जानता हो कि मास 
किस्त जीव का है अथवा माप्त किस कप्ताईखाने से लाया गया है, तो उसे चाद्रायण ब्रत 
रखना चाहिए (218 इसी प्रकार यदि कोई द्विज मासभक्षी प्राणी सूअर, ऊंट, मुर्गा, कौआ, 
मनुष्य और गदहे का मास खा ले तो उसे अति कठिन प्रत, जो 'तप्तूकूछ कहलाता है 
रखना चाहिए (21? यदि इन प्रसगो में द्विज को प्रथम तीन वर्णो का सदस्य माना जाए तो 
इसका अर्थ होगा कि शूद्र सभी प्रकार का मास्त खाने के लिए स्वतत्र थे। मनु के एक 
परिच्छेद की टीका में ङुल्लूक ने बताया है कि सहसुन और अन्य निषिद्ध कद खाकर शूद्र 
ऐसा अपराय नहीं करता कि उसे जातिच्युत कर्‌ दिया जाए। इससे मालूम होता है कि 
लहसुन, प्याज और अनेक प्रकार के मास नीव वर्ग के लोगों के वैय आहार माने जाते थे । 
अनुमान है कि वैश्यो और शुद्र के विवाह की रीति उच्च वणों से भिन्न थी । मजु ने 
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विधिनिर्माताओं के मत उद्धृत किए हैं, जिनके अनुसार प्रथम चार प्रकार के विवाह, अर्थात 
राम, दैव, आर्ष और प्राजापत्य ब्राह्मण के लिए विहित हैं, राक्षस क्षत्रिय के लिए और 
आसुर वैश्य तथा शूद्र के लिए 221 उन्होने यह भी बताया है कि ब्राक्षण “आतुर और 
'गाधर्य' विवाद को भी अपना सकते हैं, क्षत्रिय भी आसुर, गायर्व और पैशाच विवाह अपना 
सकते हैं और वही पद्धति वैश्य तथा शुद के लिए भी हो सकती हैं 122 इस तरह क्षत्रिय 
के लिए राक्षस पद्धति से विवाह करने का नियम बनाकर उन्हें केवल वैश्य और शुद्र से 
अलप किया गया है । किंतु यहाँ प्राय मनु का मुख्य उद्देश्य है ब्राक्षणों को अन्य तीन वणा 
से अलग करना | जहाँ तक दो नीच वर्णों का सब है, वास्तविक स्थिति मनु दारा उद्धृत 
विवरण, जो आदिपदं में भी आया है,22 से स्पष्ट होती है, जिसे कन्या का आसुर विवाह 
(षरीदकर विवाह करना ) सामान्यतया वैश्यों और शुद्र में प्रचलित था । मनु का विचार है 
कि 'आसुर और पेशाब” पद्धति से विवाह कभी नहीं करना चाहिए 4 बुल्तूक ने 
अपनी टीका में बताया है कि यह नियम ब्राह्मणों और क्षतियों पर लागू होता है 2” जिससे 
पता चलता है कि विवाह की ये दोनों पद्धतियाँ खासकर दो नीच वणी के लिए अभिप्रेत थी ! 
मनु के स्त्री धन संबधी नियम विवाह की पद्धतियों के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं । कहा 
गया है कि यदि आसुर राक्षस और पैशाच पद्धति से विवाहिता स्त्री सतानहीन मर जाए तो 
स्त्री-पन उसके भौं बाप को , अर्थात उसके माता पिता के परिवार को मिलेगा न कि 
उसके पति के परिवार को, जैसा कि प्रथम चार और गापर्व रीति के विवाह में होता है । 
इससे पता चलता है कि वैश्य और शूद द्वाय अपनाई गई वैवाहिक पद्धतियों में माठूकुल का 
महत्व था। 
मनु निश्चयपूर्वक कहते हैं कि जो विवाह वैदिक मत्रों दारा सपत्न कराए जाते हैं, उनमें 
नियांग नहीं हा सकता । “2 चूँक़े ये मतर शूह के विवाह में नहीं पढे जाते,“ इसलिए यह 
स्पष्ट है कि नियोग मुख्यतमा शूक्षे तक ही सीमित था । यह निष्कर्ष मनु दवार आगे बताए 
गए अन्य विवरण से भी निकाला जा सकता है जिसमें उन्होंने भोर देते हुए कहा है कि 
दिघवा विवाह और नियोग को शास्त्रों के जानकार डिज पशुजन्य प्रथा मानते हैं 22 जाली 
का विचार है कि नियोग और विधवा विवाह के सबथ में मनु के विचार परस्पर विरोधी 
हैं,” बोकि कुछ परिच्छेदों में वह इनका समर्थन करते है और कुछ में उनकी निंदा करते 
है । किंतु यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि मनु ने नियोग और विधवा विवाह का 
समर्थन शू के लिए किया हे और तीन उच्य वरणो के बध में उन्होंने इनकी निंदा की है, 
तो इन परिष्छेदों का समाधान आसानी से मिल जाएगा । शो मे उपर्युक्त प्रधाओं के चलन 
से यह पण चलता है कि महिलाएँ अपने समुदाय में दूसरों पर बहुत निर्भर नही थी । 
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एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण के विवाह के सबष में मनु ने पुरानी उक्ति उद्धृत की है 
जिपर उच्च वर्ण के लोगों को नीय वर्ण की महिला से विवाह की अनुमति दी गई है [21 
लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि यदि द्विज अपने वर्ण और अन्य छोटे वरणो की महिता 
से विवाह करे तो इन पत्नियों की वरीयता, हैसियत और निवास का निर्णय वर्णों के क्रम से 
किया जाएगा 1202 
मनु इस विचार को शापसद करते हैं कि ब्राह्मण या शत्रिय की प्रथम पली कोई शूद्र 
महिला हो। उन्होंने बताया है कि प्राचीन कथा में इसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं मिलता 
है 273 प्राय उच्च वर्णों के लोगों की शूद्र पली का दर्जा बहुत नीचे रहता था । पतजलि 
हमें सूचित करते हैं कि दासी और वृषली उच्च वर्ग के लोगों के भोग विलास के लिए होती 
धो। मनु का कथन है फि जो द्विज शूद्र कन्या से विदाह करते हैं वे तुरत अपने परिवार 
और बच्चों को पंक्तिच्युत करके शूटर बना देते हैं 1“ कुल्लूक का मत है कि यह नियम 
तीनों उच्च वणी पर लागू होता है “6 अपने कथन के समर्थन में मनु ने कई प्रमाण प्रस्तुत 
किए हैं । अत्रि का विचार है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र कन्या से विवाह करे ठो उसे 
जाति से बाहर कर दिया जाए | शोनझ कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न होने पर क्षत्रिय का भी यही 
हाल होना चाहिए और भृगु का कथन है कि यदि वैश्य को केवल शूटर स्त्री से पुत्र उत्पन्न हो 
तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए 17 किंतु मनु ब्राह्मण द्वारा शूद्र महिता के 
समागम का घोर विरोध करते हैं। उाकी राय है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु के उपरत नरक में 
जाएगा । यदि उसे शूद्र पली से सतान उत्पन्न होगी तो यह ब्राहमण नहीं रह जाएगा 
और शूद्र से भिन कोई सतान नहीं रहने पर उसका परिवार शीघ्र नष्ट हो जाएगा 
क्योकि किसी ब्राह्मण के लिए उसका शुद्र बेटा जीवित रहने पर भी मुर्द के समान है । यही 
कारण है कि वह पारशव कहलाता है 1”? जो ब्यक्ति वृषली का अपरपान करता है उसकी 
सास से दूषित बनता है और उससे पुत्र उत्पन्न करता है उत्तके लिए कोई प्रायश्चित नहीं 
हो सकता 171 इस सदर्भ से स्पष्ट है कि यह निषेध केवल ब्राह्मण के तिए था! 
मनु ने पुरानी वर्णसकर जातियों, यया निषाद 2 पारशव उग्र अयोगव यू, 
चडात, पुदुसत,-+ कुकुटक, श्वपाक और वेण 26 का उल्लेख किया है, जिनके बारे में 
कहा जाता है कि उनकी उत्पति वर्णो के अतर्मश्रथ से हुई है । उन्होंने इस तरह उत्पन्न नई 
जातियों की एक लबी सूची दी है । ब्राह्मण-- उग्र वी बेटी से आवत अष्ट कीबेटीसे 
आभीर और आयोगव जाति की स्त्री से पिग्वण को उत्पत करता है । ' इतना ही नहीं 
आयोगद महिला से दस्यु द्वारा सैर वैदेहक द्वारा पैत्रेयक और निषाद द्वारा मार्गव या 
दाश उपपत्र होता है जो कैवर्त भी कहलाता है (067 चडाल वैदेहक महिला से पाडुसोपाक 
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को और निषाद आहिंडक को जन्म देता है (0 वैदेहक जाति की स्त्री से निषाद कारवर 
उत्पन्न करता है और वैदेहक कारवर स्त्री से अप्र को तथा निषाद स्त्री से मेद को जन्म 
देता है 12%? निषाद स्त्री चडाल से जो पुत्र उत्पन्न करती है वह अत्यावसापिन्‌ कहलाता है 
जिसे वे लोग भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह चातुवर्ण्य पद्धति से बाहर (बाझ) 
100 मनु मह भी बताते हैं कि सूत वैदेहक चडात, मागध, झतु और आयोगव इन्ही 
जातियों की स्त्री से ऐसी सतान उत्पन्न करते हैं जो और भी अधिक हेय तथा अपने पिता से 
भी अधिक अथम समझी जाती है, और उस्ते वर्णव्यवस्था से बाहर रखा जाता है (0 
उनका यह भी कहना है कि बाझ और हीन (निम्न वर्ष के लोग) उच्च जातियों की 
महिलाओं से प्र प्रकार की नीच जातियाँ उत्पन्न करते हैं £१2 मनु ने इन जातियों का 
नाम नहीं गिनाया है, लेकिन जान पड़ता है कि वे ऊपर दी गई सूवी के ही अतर्गत हैं। 

उपर्युक्त जातियों में उनके व्यवसायों के आधार पर अतर किया जाता था P53 
चडाल, श्‍वपाक और अत्यावसायिनु अपराधियों को फासी देने का काम करते थे और उर्हे 
अपराधियों के वस्त्र बिडावन और आभूषण दे दिए जाते थे (274 निषाद मछली पकड़कर 
अपना निर्वाह करते थे और मेद, अग्र मद्गु और चुचु का काम जगली जानवरों का 
शिकार करना था 07 कषत , उग्र और पुक्कुर विवर में रहनेवाले जतुओं की पकडने और 
मारनेवाले बताए गए हैं 16 स्पष्ट है कि ये सभी लोग पिछड़ी जातियों के धे जो 
ब्राहमणप्रधान समाज में मिला लिए जाने पर भी अपना व्यवत्ताय करते रहे । मनु बताते हैं 
कि कुछ सकर जातियों ने महत्वपूर्ण शिल्पों को अपनाया । आयोगव ने लकड़ी का काम शुरू 
किया? और पिग्वण तथा कारवर ने चमड़े का” एव पाडुसोपाक ने बेत के कार्द का 
पेशा अपनाया 0 मार्गव या दाश नाविक के पेशे द्वारा भीविका अर्जित करते थे और 
आयोंवर्त के निवासी उन्हें कैवर्त कहते घे (060 वेण ढोल पीटनेवाते थे,€' और सैरप्र को 
शृगार तथा अपने मालिक की सुश्रूषा मे निपुण समझा जाता था । सैरप्र ययपि गुलाम नही 
थे फिर भी वे गुलाम की भाँति ही रहते थे अथवा जानवरों को फैंसाकर गुजर बस्तर करते 
थे (207 अत्रेयक के बारे में कहा गया है कि वह सुरीती आवाजवाला था और सुबह होने पर 
घटी बजाता या तथा महापुरुषों के प्रशस्तिगान में लगा रहता धा 12% 

उपर्युक्त ढग की कुछ नीब जातियों का उल्लेख एक बौद्ध अथ में भी हुआ है । कहा 
गया है कि बुद्ध या बोधिसत्त के अनुयायियों का चडालों, कोङुटिकों (भुर्गीपालझां) सकरियों 
(एअर कथक) शीडिकों (मदिरा विक्रेताओं), मिसकरसों (कसाइयों) मौष्टिकों 
(ुकैदाजों) नट नर्तकों (अभिनेताओं और नर्तकों) झल्लो और मलों (दुश्तीबाज] है 
कोइ ताल्तुक नहीं रहेगा (6? बोद्ध थर्मावलबी इन लोगों से घृणा करते थे क्योकि वे 
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निर्दयी और अनैतिक कार्य करनेवालो के साथ रहते थे । 

अधिकाश सकर जातियाँ, जिनका उल्लेख मनु ने किया है, अछूत थीं । निषादों, 
आयोगवों, मेदों, अग्नों, चुदुओं, मद्गुओं, क्षत्राओ, पुक्कसों, थिग्व्णो और वेणो के कृत्यों 
का उल्लेख करके मनु ने कहा है कि उन्हें गॉवों के बाहर बड़े बड़े वृक्षों , चैत्यो (कब्रगारों) 
श्पशानों अथवा पहाड़ों और उपवनो में बसना चाहिए 1“ इससे पता चलता है कि ये 
जातियाँ ब्राह्मणों की बस्ती से बाहर रहती थीं। चडात और श्वपाक तो अवश्य ही गाँव से 
बाहर रहते थे । जिस पान में उन्हें भोजन कराय' जाता था उसे सदा के लिए फेंक दिया 
जाता था । उनकी सपत्ति मात्र कुत्ते और गदहे थे, वे टूटी फूटी पालियों में खान खाते थे, 
लोहे के गहने पहनते थे और त व्यक्तियों के कपड़े धारण करते थे तथा एक जगह ते 
दूसरी जगह घूमते रहते थे (67 उन्हें रात को शहरों और गाँवों में आने की अनुमति नहीं 
थी । यहाँ ये दिन में ही काम कर सकते थे (१% मनु ने बताया है कि चडालों और श्वपाकों 
को पहचान के लिए राजशासन द्वारा निर्धारित विह्न धारण करना चाहिए ।““ राघवानद 
की इस व्याय्या के समर्थन में तत्कालीन कोई प्रमाण नही मिलता कि चडालों के ललाट या 
किसी अन्य अग पर कोई चिह्न दाग दिया जाए । प्राय चडालों और श्वपाकों को कहा गया 
था कि वे कुछ खास ढग की पोशाक पहनें ताकि अन्य लोगों से उनमें स्पष्ट अतर रहे 27 
वे विवाह में ऋण, उधार आदि का व्यवहार अपनी जाति के लोगों को छोड दूसरों फे साथ 
नहीं कर सकते थे । मनु का आदेश है कि उच्च वर्णों के लोग इन्हें अपने हाथ से अन्न भी 
नही दें [27 

किंतु मनु विशेषतया यह चाहते है कि ब्राह्मणों और अछूतों के बीच कोई सपर्क ही 
नही रहे । उन्होंने विहित किया है कि स्नातक को ( जो सामान्यतया ब्रह्मण होता है ) 
चडालों, पुक्‍कुसो अत्यों और अत्यावसायिनों के साय नही रहना चाहिए 1272 श्राद्वकर्म 
करते समय ब्राह्मण पर जितकी दृष्टि नहीं पडनी चाहिए वे हैं घडाल ग्रामसूअर मुर्गा 
कुत्ता आदि 73 मनु ने यहाँ तक कहा हे कि यदि कोई ब्राह्मण किसी चडाल या अत्य 
महिला का समागम करे या उसका अन्न ग्रहण करे तो वह ब्राह्मणत्व खो देगा । किंतु यदि 
यह जान-बूझफर ऐसा करे तो वह भी चडाल या अत्य की स्थिति प्राप्त करेगा ?”* इससे 
यह अर्थ निकलता है कि ब्राह्मणेतर जातियों और चडालों के बीच ऐसे सबध की निंदशीय 
नही माना जाता था। 

मनु अस्पृश्यों और सकर जातियों को शु मानते थे या नहीं यह स्पष्ट नहीं होता । 
उन्होंने खुलेआम कहा है कि वर्ण चार हैं। ˆ” इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि 
सकर जातियों को शूद्र वर्ण में शामिल कर लिया गया था । उनकी उत्पत्ति सबधी कथाओं से 
पता चलता है कि लोगों म॑ ऐसी धारणा थी कि उनकी धमनियो में शूद्र का रक्त है । 
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राशि में एक स्थल पर कुलक ने अत्यज को शूद्र के रूप में वित्रित किया है (76 किंतु 
मनु ने 'अत्पज' शब्द का प्रयोग चडाल के अर्थ में किया है 1777 सूत, वैदेहक, चडाल, 
मागय, क्षतू और आयोगव जैसी मिश्रित जातियाँ “बाझ' समझी जाती हैं, जिन्हें टीकाकार 
चे चातुर्वर्ण्य से बाहर का माना है 078 मनु ने परस्त्रीयमन के अपराध का दड विहित करते 
हुए शूद्र और अत्यज में? ठया ताश्य-विधि में अत्यावत्तापित्‌ और शूदर में विभेद किया 
है। किंतु पतजलि ने निरवसित शूद्र को चडाल और मृतप बताया है तथा उच्च वणी के लिए 
उसके भोजन पात्र का उपयोग वर्णित माना है 1220 इससे पता चलता है कि ये अछूत शूद्र 
समझे जाते थे। मनु ने इन शूद्रों के लिए 'अपपात्र' (अर्थात वे लोग जिनके पात्र का व्यवहार 
नहीं किया जा सकता) शब्द का प्रयोग किया है 1 इस तरह मालूम होता है कि सकर 
जातियों और आहूतो को हीन शूद्रो की कोटि में रखा जाता या और उनके अलग निवास 
पिछड़ी सस्कृति और प्राचीन धार्मिक सप्रदाय के आधार पर साधारण शुद्र से उनमें विभेद 
किया जाता था | 
मनु ने शूद्री के अन्न, उनकी सगत और उनकी महिलाओं के बहिष्कार के बारे में जो 
नियम बनाए हैं, वे मुख्यतया ब्राक्षणों पर लागू हैं । 222 परतजति के ग्रहण में हमें 
ब्राक्षण और वृषल के बीच इसी प्रकार का सामाजिक विभेद देखने में आता है । ब्राझणों के 
दौत उजले हैं तो वृषल के काले 28) ब्राह्मण को ऊँचा स्थान मिलता है तो वृषल को 
नीचा2* कोई व्यक्ति वृषल और दासी के साय अवैध और कुत्सित कर्म कर सकता है 
किंतु से ब्राहमणी के साथ भदरतापूर्ण बर्ताव करना होगा 28 
भर्डारकर का कहना है कि वृषलीं का समुदाय ऐसा था जिसमें आर्यसमुदाय के ढँचे 
पर चारों वर्णों के लोग सम्मिलित थे 1१९ किंतु साधारणतया वृषल शूद्र के समान थे । 
इसलिए जहाँ धर्मसूत्रों में स्नातक से कहा गया है कि बो के साथ यात्रा नहीं करे, वहाँ मनु 
उसे बताते हैं कि वृपलों के साथ यात्रा नहीं करे ।2१' उन्होंने ब्राह्मण और वृषली के बीच 
सपर्क की भर्त्सना उस प्रसग में की है जहाँ उन्होंने ब्राझण और शूद्र के बीच सभी सपकों 
पर शोक लगाई है 1288 यपि अरहाकव्य में कही भी वृषल शब्द शूद्र का स्पष्ट सकेत 
नही देता,“ ? फिर भी वृषली और दासी की समान हैसियत २° और दल की सर्वीवेदित 
दिता से पता चलता है कि वृषल की स्थिति शूद्र से अच्छी नहीं थी 1271 शूद* शब्द की 
तरह 'वृषल शब्द का भी प्रयोग व्यापक अर्थ में बर्बर और अपधर्मी दोनीं को समाविष्ट 
करते हुए किया जाता था । किंतु आमतीर पर वृषल को चतुर्थ वर्ण का सदस्य बताया गया 
है और यही कारण है कि राव्य में ब्राह्मण और वृषल के बीच जो विषमता दिखाई गई 
है, वही विषमता ब्राह्मण और शूद्र में भी मानी जानी चाहिए । 
मनु ने पुरानी निषेधाज्ञा की पुनरावृत्ति की है जिसके अनुसार वैद का अध्ययन द्विज 
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तक ही सीमित था 1?” इनकी तुलना में शूद्रं को 'एकजाति' अर्थात एक बार जन्म 
लेनेवाला कहा गया है 1?” आर्य का पहना जन्म अपनी माँ से होता है किंतु दूषा जन्म 
मून के मेखलासूजबधन से होता है! इसलिए कोई द्विज, जो वेद न पढकर दूसरे 
व्यवसायों में लग जाता है वह शूद्र समझा जाता है और उसकी सत्तान की भी वही गति 
होती है 1“ जब वेद की पढाई हो रही हो, तब वहो शूद्र को कभी नहीं रहने देना 
चाहिए 1296 

इस नियम के होते हुए भी, सुनने में आता है कि कुछ अध्यापक शूद्र को पढाते थे । 
मनु ने विधान किया है कि शूद्र को पढानेवाले या शूद्र से पढनेवले ब्राह्मण को श्राद्ध में 
आमजित नही किया जाना चाहिए 12?” यह स्पष्ट नहीं है कि शूद्र शिक्षक या क्षात्र अपपर्मी 
समझे जाते थे । अध्यापक से जिन दस प्रझर के लोगों को शिक्षा मिल सती थी, उनमें 
शुभूषु का नाम आया है जिसका अर्थ कुल्लूक ने नौऊर (परिचारक) किया हैं” और इससे 
सभवतया शूद्र का निर्देश होता है ! 

किंतु सापारणतया ऐसा जान पड़ता है कि शूद्दों को शिक्षा से ववित रषा गया था ! 
वसिष्ठ की भाति मनु ने भी आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति शूद्र की परापर्श नहीं दे और 
न उसे कानून की व्याख्या करके समझाएं 12% इस उपबध को उन्हींने यह नियम बनाकर 
सबल कर दिया है कि जो कोई इसके प्रतिकूल कार्य करेगा वह उप्त व्यक्ति के साथ ही 
असवृत नरक में जाएगा, जिमे उसने शिक्षा दी है 7300 

धर्म क सत्र में शूद्र दिक यव के अधिकार से वचित ही रहे । कहा जाता है कि 
शूद्र जातिच्युत नहीं हो सकता वह सस्कार पाने योग्य एही है और उसे आय के धर्म का 
अनुसरण करने का कोई अधिकार नहीं है (02 द्विज की चाहिए कि धार्मिक अनुष्ठानों में 
आपनी शूट पती को शरीक न को 10 यदि वह मूढतावश ऐसा करेगा तो उती चडाल की 
भाति घृणित समझा जाएगा (06 सभवतया यह नियम ब्राह्मणों से संबंधित है । यह भी 
विहित किया गया है कि ब्राह्मण यज्ञ के लिए अपेक्षित किसी भी वस्तु की याचना शूद्र से न 
करे । यदि वह पेसा करेगा तो अगले जनम में यडाल होगा (४ 

कितु ब्ाक्लणों का एक वर्ग ऐसा भी था जो शूद्रों के धार्मिक अनुष्ठाग में सहायक का 
काम करता था । मनु के कयनानुसार जो ब्राहमण शूद्र से घन लेकर अग्निहोत्र करें उन्हे 
ब्रह्मवादिन्‌ (विदपाठी] शूद्रों के आलिन्‌ कहकर निंदित करते हैं और अवानी मानते हैं ११6 
मुरि के एक परिच्छेद की दोका करते हुए कुल्लूक ने बताया है कि शुद्र छोरे-मोरे घरेलू 
यग (पाकयशो कर सकते हैं 107 हमे भात से ज्ञात होता है कि देवताओं की पूजा शूट 
बिना मत्रो के ही करते थे 10४ मनु कहते हैं कि यदि गुणी शूद्र भ्रजनों जैसे आचरण करें 
तो दे प्रशसा के पाम हैं, किंतु उन्हें वेदों का पाठ किए बिना ही ऐसा करना चाहिए! 
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उन्होंने यह नियम भी बनाया है कि शूद्र तीन उच्च वों वी तरह अपने पूर्वजों का तर्पण 
कर सकते हैं । इस प्रसग में उन्होंने कहा है कि सुकातिनू शुूटरों के पितर हैं और वसिष्ठ 
उनके पूर्वज है 10 इन तथ्यों सै पता चलता है कि मनु ने शूद्रं को कुछ धार्मिक अधिकार 
दिए हैं जो उन्हें मौर्य या मौर्यपूर्व काल में प्राप्त नहीं घे 1 
मनु ने चारों वणों के लिए एक ही आचार सहिता विहित की है । उन्हें अर्हिसा ओर 
सत्य का प्रालन करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, इच्छाओं का 
दमन करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए और केवल अपनी पत्नियों से सवान 
उत्पन्न करना चाहिए 011 किंतु धार्मिक दृष्टि से दे स्त्रियों और शूद्रो को समाज का अत्यत 
अपवित्र अग मानते हैं । चाद्रायण व्रत करनेवालों को इनका बहिष्कार करना चाहिए 0 
उन्होंने इन लोगों के शुद्धिकरण के लिए कम कठिन धार्मिक सस्कार विहित किए हैं हट 
शूदर को महीने में एक बार बाल मुंडवाकर अपने आपको शुद्ध रखना चाहिए ओर घर में 
जन्म और मृत्यु होने की दशा में वैश्यों-की भाति शुद्धिकरण सस्कार का पालन करना 
चाहिए '* किंतु उन्होंने प्राचीन विधिनिर्माताओं के. इस विचार का समर्थन किया है कि 
वैश्य की अशीच अवधि 15 दिन की और शुट की एक मेहीने-की होगी।. उन्होंने यड भी 
बताया है कि अशोद की अवधि के अत में ब्राह्मण पानी का स्पर्श करके क्षत्रिय अपनी 
सवारी के पशु और अस्त्रं को छूकर वैश्य अपना अकुश या अपने बैलों की नाथ (नाक में 
लगी रम्सी) छूकर तथा शूद्र अपनी लाठी छूकर पवित्र हो सकता है 116 मनु ने यह नियम 
भी बनाया है कि ब्राह्मण के शव को शूद्र नहीं ढोएगा, क्योंकि शवरूप में भी शूद्र के स्पर्श से 
दूषित हो जान पर उसे स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती ।?!? इस प्रकार वे ब्राह्मण और शूट में 
मग्ने के बाद भी विघेद करना नहीं छोडते 1 
यदि पुराणों में आए कलियुग के वर्णन को मौर्योत्तर काल में प्रचलित स्थितियों का कुछ 

संकेत देनेवाला माना जाए, तो यह स्पष्ट होगा कि शूद्र खुलेआम वर्तमान सामाजिक 
व्यवस्था की अवहेलना करते थे ! शूद्रों की ज्यादती का वर्णन क्ूर््टुय में किया गया है 

राजा के मूढ शूद्र अधिकारी ब्राह्मणों को अपना स्थान छोडने के लिए बाध्य करते हैं और 
उर्न्हे पीटते हैं । राजा बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कलियुग में ब्राह्मण का अनादर 
करते हैं और ब्राह्मणों के बीच शूद्र उच्च पदों पर आसीन होते हैं । ब्राप्मण जिन्होंने वेद का 
अल्प अध्ययन किया है और जो कम भाग्यशाली और शक्तिशाली हैं फूलों अलकरणों और 
अन्य मागलिक वस्तुओं से शूद्रों का सम्मान करते हैं । इस प्रकार सम्मानित किए जाने पर 
भी शूट ब्राह्मणों की ओर देखता तक नहीं है । ब्राह्मण शूदर के घरों में प्रवेश करने का साहस 
नहीं करता और उनका अभिवादन करने का अवसर पाने के लिए उनके दरवाजे पर खड़ा 
रहता है । ब्राह्यण जो अपने जीवनयापन के लिए शूद्र पर निर्भर रहते हैं, उनकी सवारी के 
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चारों ओर इस उद्देश्य से खडे रहते हैं कि उनका गुण बखान कर सके और उन्हें वेद पढ़ा 
स्के 11° कुछ इप तरह का ही वर्णन अल्बम में भी है और यह भविष्यवाणी की गई 
है कि श्रुति और स्मृति का धर्म बहुत शिथिल हो जाएगा और दर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। 
इसमें यह क्षोभ भी प्रकट किया गया है कि लोग वर्णसकर होंगे, शूद्र ब्राह्मणों के साथ बैठेंगे, 
खाएँगे और उनके साथ यज्ञादि करेंगे तथा मत्रोच्यार भी करेंगे 120 दाण और 
अहाडएकय में कहा गया है कि कलियुग में शूद्र ब्राह्मणों जैसा और ब्राह्मण शूद्रों जैसा कर्म 
करते हैं । इन धुणणों से पता चलता है कि शूद्र का सब आदर करते हैं और राजा का 
आश्रय छूट जाने के कारण ब्राह्मणों को आपनी जीविका के लिए शूद्रों का भरोसा करना 
पड़ता है 
सभवतया उपर्युक्त विवरण मौर्यत्तिरकालीन परिस्थितियों का निर्देश करते हैं । ऐसा 

नहीं मालूम होता कि वे अशोक के राज्यकाल पर लागू हैं, क्योकि अशोक को बौद्ध 
पर्मावतबी होने पर भी ब्राह्मणों के प्रति अनुदार नहीं बताया जा सकता, जैसा कि पुराणों में 
कहा गया है । ययपि र्म्gु्रण में कलियुग के वर्णन का समावेश ई सन 700-800 में 
किया हुआ बताया जाता है,?22 फिर प्री इसे पले के मौर्येहर कात का संकेत मिलता 
है। इस वर्णन के कछ परिच्छेद बिल्कुल वही हैं जो उससे पहले के काग और अहाड्यणय 
में पाए जाते हैं? ई सन की पौचर्वी शताबी के पूर्वार्द के एक उत्तीर्ण लेख में पल्लव 
शाप्तक सिंहवर्मन्‌ के बारे में कहा गया है कि वह कलियुग के पापों से धर्म को बचाने के लिए 

सतत उयत रहता है 72% इसके आयार पर कहा जा सकता है कि कलियुग की कत्पना 

बहुत पुरानी नदी है 17 वेसा पढले बताया जा युका है म्लेच्छं का उल्लेख और कलियुग 

के विवरण में निर्दिष्ट विभिन्न लोगों के अतर्मश्रण मौर्योत्तर काल की परिस्थितियों कै बहुत 

अनुकूल हैं । पुराणी में कही गई बात कि विदेशी शासक ब्राह्मणों को जान से मार डाग 

और स की पत्नी तथा सपत्ति का अपहरण कर लेंगे, सामान्यतया इस काल में लागू 
होती है 26 और यह डु में वर्णित ऐसे ही आरोपों के अनुरूप है 027 

कलियुग के वर्णन को जो ब्राह्मणों द्वार शिकायत और भविष्यवाणी के रूप में किया 

गया है, केवल कपोलकल्पना कहकर दाला नहीं जा सकता 128 उससे ब्राह्मणों की उस 

दयनीय स्थिति का आभास मिलता है, जो प्रीको, शको और कुषाणों के कार्यकलापों का 

परिणाम थी | सभव है उनके आक्रमणों के कारण शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन हुआ हो 

और वे उठ खडडे हुए हों । उनमें पहले ही से असतोष उबल रहा था। स्वभावतया वे ब्राद्मणों 

के दुश्मन हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके प्रति विभेदमूलक नियम बनाए थे | यह सामाजिक 

उधल-पुधल कब तक और देश के किस भाग में होती रही, इसका निर्धारण करना आँकडों 

के अभाव में कठिन है । किंतु जान पड़ता है कि अपधर्मी शूद्र राजाओं के प्रति ब्राह्मणों के 
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वैरभाव का कारण यह था कि ये राजा शूद्रं से भाईचारे का व्यवहार रखते थे । दास और 
भाडे के मजदूर के रूप में श्रो की पराधीनता शक और कुषाण शासकों की विदेश मीति से 
कम हुई होगी, क्योंकि दे वरणो में विभाजित समाज का आदर्श निभाने के लिए बाध्य नहीं 
पे। 

मौर्योत्तर काल में समाज की स्थिति सभवतया वैसी ही थी जैसी मि्न में पुराने 
साम्राज्य के पतन के बाद थी । इस काल में कुछ दिनों तक आम जनता पुरोहितों और 
अभिजातो से लड़ती रही और सुस्यापित व्यवस्था पर चोट करती रही । मनु के नियम मौर्य 
साम्राज्य का पतन होने पर सामने आनेवाले विघटनकारी तत्वों से निपटने के लिए बनाए गएं. 
थे न कि अशोक के कार्यों को प्रभावशून्य बनाने के लिए । शूद्रों को गुलाम बनाकर रखने 
पर जो उन्होने जोर दिया है उसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि वे काम करने से इकार 
करते थे । उन्होंने राजा को आदेश दिया है कि वह वैश्य और शूद्र को अपना-अपना कर्म 
करने के लिए बाध्य करे,>>? जिससे प्रकट होता है कि सामान्य जन को दो उच्च वर्णी के 
साथ अपना हित जुडा हुआ नहीं दिखाई देता था । मनु का कथन है कि राजा को वर्ण-यर्म 
कायम रखना चाहिए, क्योंकि जो राज्य वर्णों के अतर्मिश्रण से दूषित होता है, वह अपने 
निवासिये' सहित विनष्ट हो जाता है 220 अर्थात सुस्थापित व्यवस्था नष्ट हो जाती है । ये 
आदेश सामान्यतया ई सन की तीसरी शताब्दी में रोम साम्राज्य दवारा जारी किए गए 
आदेशों के समान थे, जिनमें विभिन्न व्यवसाय के लोगों को अपने-अपने व्यवसायों से लगे 
रहने को कहा गया है। किंतु मनु ने कुछ धार्यिक अनुशास्ति और दड का भी विधान किया 
है। शूद्र यदि अपना कर्तव्य नही करेगा तो उसका जन्म चैलाशक ( कीट-पतग खाकर 
रहनेवाले पिशाच) के रूप में होगा, और यदि वह निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाएगा 
चो अगले जन्म में उच्च वर्ण में पैदा होगा 7१32 

मनु ने शूद्रों के शतुवत व्यवहार से बचने के बहुत से उपाय बताए हैं । कौटिल्य के 
विपरीत उन्होंने विहित किया है कि राजा को ऐसे देश में बसना चाहिए जहाँ के निवासी 
मुख्यतया आर्य हो 33 क्योंकि जिस राज्य में शूद्रो का बहुमत होगा (शूद भूयिष्ठ), वह 
तुरत नष्ट हो जाएगा । मनु ने राज्य के सरक्षण का भार उन लोगों तक ही सीमित रखा 
है जो आयो की तरह रहते हैं 7? उन्होंने यह भी बताया है कि जो आर्येतर व्यक्ति (अर्थात 
शूद्र) आयों के चिह्न धारण करते हों, उन्हे कोटा समझकर तुरत हटा देना चाहिए। 5 
सकर जातियों (अधिकतर शाद्रों) को खास तौर से आयो से भिन्न माना जाता था और वे 
निर्दयी तथा उग्र स्वभाव के होते थे 1227 मनु के ये सभी कथन शूदों के प्रति उनके पूर्ण 
अविश्वास और तज्जन्य शुद के शत्रुवत व्यवहार (जो विदेशी आक्रमण के समय विशेषतया 
देखने में आता था या जिसकी उस वक्त खासतौर पर आशका रहती थी ) से बचने की 
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विता के अनुरूप ही हैं । मनु ने जब यह कहा है कि यदि क्राति के फलस्वरूप तीन उच्च 
वर्णों को अपना कर्तव्य करने में बाधा उपस्थित हो तो उन्हें शस्त्र ग्रहण करना चाहिए, तब 
उनके मन में सभवतया ऐसी स्थिति की कल्पना रही होगी 07 कलियुग के अत में 
विद्यमान परिस्थितियों के वर्णन के प्रग में द्रुण के अतर्गत प्रमिति (माधव के 
अवतार) के कामों की चर्चा दी गई है, जिसने ब्राह्मणों की सशस्त्र सेना बनाई और अनेक 
प्रकार के लोगों, यथा म्लेच्छ तथा वृषल, का विनाश करने के लिए प्रस्थान किया 1? यह 
एक ओर ब्राह्मणों और दूसरी ओर शूद्षें तथा विदेशी शासकों के बीच हुए भीषण सधर्ष का 
हल्का संकेत है । यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि वृषल सुस्थापित व्यवस्था को तोडनेवाले माने 
जाते थे, रक्षा करनेवाले मही ।?* मनु ने ब्राह्मणों के प्रति अपराय करनेवाले शूद्रं के लिए 
दड का जो वृहत विधान किया है उसका मुख्य कारण यह कहा गया है कि सुशिक्षित शूटर 
के विरुद्ध उनके मन में वैर की भावना थी 3१1 किंदु उन्होने जो नियम बनाए है उन्हे 
समग्र रूप से देखने पर पता घनता है कि वे सामान्य शूद्रों के प्रति भी कम बैर भाव नहीं 
रखते थे । 

प्राचीन काल में मुख्य विभेद शूद्र और तीन उच्च वरणो में था । यद्यपि मनु ने भी इस 
विभेद को माना है फिर भी उनके ग्रथ से प्रकट होता है कि कानूनी उपवर्धो, भोजन और 
विवाह के मामले में वैशयों को शुद्र के निकट लाने की प्रवृत्ति उनमें बहुत अधिक धी । इस 
तरह की स्थिति का कारण प्राय यह था कि बहुत बडी तादाद में वैश्य शूद्र बनाए जा रहे 
थे। किष्छुएु्षण में कहा गया है कि कलियुग में वैश्य कृषिऊर्म और व्यापार छोड देंगे और 
दासत्व प्रथा एव यात्रिक शिल्पों को अपनाएँगे + ओर शुद्र जातियों का बाहुल्य होगा । अ 
अरु के एक परिच्छेद से स्पष्ट होता है कि परपरागत वैश्य वर्ण क्रमश विलीन हाता जा रहा 
था । उनके अनुसार ब्राह्मण में सत्व गुण ओर क्षत्रिय में रजस्‌ गुण *** तथा शूद्रो ओर 
म्लेच्छों में तमस गुण होता है (मध्यमा तामसी गति ) जो पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार प्राप्त 
होता है ॥?* इस क्रम में वैश्य की चर्चा तक नही हुई है । इससे संकेत मिलता है कि वैश्य 
शूद्र समुदाय में विलीन होते जा रहे थे । 

हापर्किस ने बताया है कि मनु के कुछ नियमों से एक ओर दो उच्च वर्ण और दूसरी 
ओर दो नीच वो के बीच दुश्मनी का आमास मिलता है "6 इनके बीच होनेवाले पर्ष 
से मालूम होता है कि उच्च वरणो का नेतृत्व ब्राह्मण और निम्न वरणो दा नेतृत्व शूद्र कर रहे 
चे । पूर्वकाल में भी शूद्रों और अन्य वर्णी के बीच सपर्ष का आभास मिलता है । किंतु 
मौर्योत्तर काल में इस सपर्ष ने उग्र रूप धारण कर लिया । मनु के सबथ में एक रचना में 
बताया गया है कि भारतीय पद्धति पर निर्मित समाज में आर्थिक विषमता और वैमनस्य 
विरल ही सभव थे 1४7 किंतु मनु के ग्रथ मे वर्णो के बीच जिस तरह का सवघ दिखाया 
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गया है, उससे इस तच्य की पुष्टि नहीं होती है । मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शूद्र को 
घन डक करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह ब्राक्षणों को दुख देता 
है। 


किंतु मनु के शूद्रविरोथ के आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि मोर्योत्तर काल 
में शुद्रों की स्थिति की अधिकतम अवनति हो चुकी थी । इस शूद्रविरोय को ऐसा अतिवारी 
उपाय मानना चाहिए जो नई शक्तियों के उद्भव से समाज के पुराने ढांचे को टूटने से 
बचाने के लिए वाछनीय था । मनु के विधिग्रथ में भी शूद्रं की स्थिति में हुए उन बहुतेरे 
परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध उनके संघर्ष, नए-गए लोगों के 
आगमन और कला एव शिल्प के विकास के परिणाम थे । 
इस तथ्य के बावजूद कि मनु ने शुद्रों की दासता की बार बार चर्चा की है, वे अब उस 
पैमाने पर दास और मजदूर नहीं थे जिस पैमाने पर वे मोर्यपूर्व और गोर्य काल में थे । हमें 
किसी वैयक्तिक या राजकीय प्रसेन (फार्म) की सूचना नहीं मिलती है जिसमें दास या भाडे 
के मजदूर काम करते हों । प्राय मौर्य के राजकीय प्रक्षेत्रो में काम करनेवाले दास और 
भाडे के मजदूर कर चुकानेवाले कूपक बनते जा रहे थे । मनु ही प्रथम लेखक हैं जिन्होंने 
स्पष्ट शबद में शूद्ध को बटाईदार माना है“? और यह ऐसा तथ्य है जिसका निष्कर्ष केवल 
वोटिल्य के अर्वश्षस्त्र से निकाला जा सकता है । अर्दा में बटाईदार (अर्दसीतिक) को 
उत्पाद का केवल 1/5 या 1/4 हिस्सा दिया गया है, किंतु मनु ने उसके लिए उत्पादन का 
आया भाग (अर्थिक ) रखा है 1270 मालूम होता है कि न केवल बटाईदारों का हिस्सा बढा 
दिया गया था, बल्कि उनकी सप्या भी बढी थी । अर्थशास्त्र में वेतनमोगी अधिकारियों की 
व्यवस्था है, किंतु मनु ने इनके बदले अधिकारियों की एक वर्गीकृत सूवी प्रस्तुत की है, 
जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में जमीन दी जाती थी 135! कृषिकर्म में लगे दासों की कोई चर्चा 
नही रहने के कारण हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये भूखड बटाईदारों और भाड़े के 
मजदूरों द्वारा जोते जाते थे । प्राय किसी दूसरे काल में शूद्रों की सख्या इतनी अधिक नहीं 
वढी । बहुतेरी आदिम जातियों और ब्राह्म तत्वों को मिलाने के उद्देश्य से मनु ने वर्णसकर 
दी कल्पना से अपने पूर्ववर्ती प्रधकारें की अपेक्षा अधिक काम लिपा है । अधिकाश सकर 
जातियों को श्र जाति में मिला दिया गया जिसके लिए उनके आनुवशिक कर्तव्य आयार 
माने गए ८ किंतु ऐसा नहीं मालूम होता कि जिस प्रकार पुराने शूद्र दासी और भाडे के 
मजदूर के रूप में बहाल फिए जाते थे, उस प्रकार इन नए शूद्रं वी बहाली होती थी । 
उन्होंने अपने पुराने ब्यवस्तायों को अपनाया और सभवतया उन्हें खेती के नए तरीके 
सिखाए,”> निसते दे क्रमश करदाता किसान बने हो सकता है मनु का दसवीं अध्याय 
जिसमें वर्णसकर का विशद दर्णन है चौथी पौंचर्वी शताब्दी का हो । इस प्रकार एक ओर 
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तो आदिम जातियाँ ब्राह्मणकालीन समाज से सभ्य जीवन का ज्ञान प्राप्त करके लाभान्वित 
हुई और दूसरी ओर ब्राक्षणकालीन समाज को भी उत्पादनकर्ताओं की सख्या बढाने के 
कारण अपनी आतरिक कमजोरियाँ दूर करने का अवसर मिला । 

शिल्पियों के नए सघ बनने और नए नए हस्तशिल्पों का उदय होने से उतत काल के न 
केवल आर्थिक जीवन में, बल्कि शूद्रों की स्थिति में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए 1 
सर्वशक्तिसपत्न मोर्य साम्राज्य का पतन हो जाने पर इन सों के जरिए शिल्पियों को 
अपेक्षाकृत अधिक स्वतत्रता मिली, जिससे उनकी हैसियत भी कुछ बढी । यह बात इन 
शितिपयों द्वारा बौद्धो को दिए गए अनेकानेक दान के पुरालेखों से प्रमाणित होती है | कुछ 
राजाओं की आर्थिक नीति से भी शूद्रों की स्थिति सुधरने में परोक्ष रूप से सहायता पहुँची । 
शक राजा रुद्रदामन, जो वर्णाश्रित समाज का समर्थक था, दादा करता है कि उसने 
अपनी प्रजा से बेगारी कराए बिना सुदर्शन झील की मरम्मत कराई ।?5 यह उन शूद्र दासो 
और मजदूरों के लिए अवश्य ही वरदान सिद्ध हुआ होगा, जिनसे सामान्यतया कर्वी (बिगार) 
ली जाती थी । 

नए हस्तशिल्पों और शिल्पी सों के उदय के साहित्यिक प्रमाण को सिक्का सास्य 
और विदेशी लेखकों की रचनाओं में वर्णित रोम तथा भारत के बीच के व्यापारसबध के 
साम्य के साथ देखा जा सकता है | यह व्यापार ईस्वी सन की प्रथम दो शताब्दियों खासकर 
सातवाहन काल में अपने चरम उत्कर्ष पर था 1१5? व्यापार के ऐसे विकास के फलस्वरूप 
व्यापारिक बदरगाहों?* और देश के भीतर के भी कुछ अन्य नगरों में जातिजन्य कटुता 
अवश्य घटी होगी जिससे निम्न वर्ण के लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ होगा । 

इस काल में विदेशियों के आगमन से वर्णव्यवस्था का बन शिथिल पडा । ग्रीकों शको 
और पर्थियनों की सख्या भले ही बडी नही रही हो पर कुपाणों के समय की अनेक प्राप्त 
वस्तुएँ, यथा सिके टेराकोटा (मृ्पूर्तियाँ) और भूर्तियाँ, जो सपूर्ण उत्तरी भारत में मिली है 
बताती हैं कि वे पर्याप्त सख्या में आए थे । स्वभावतया इससे तत्कालीन आबादी बिखरी 
होगी और गई नई बस्तियां बसी होंगी और इस तरह ई सन की पहली शताब्दी में 
लोगों में गतिशीलता आई होगी | चूँकि जातिप्रया मुष्यतया स्थिर जीवन पर निर्भर होती है, 
इसलिए इन जातीय वित्तवों से उच्च वर्णी के विशेषाधिकारों की बुनियाद कमजोर हुई होगी 
और शूट्रो की स्थिति पर उसका अच्छा प्रभाव पडा होगा ! 

इसी प्रकार शूद्र की कानूनी और राजनीतिक स्थिति में भी हमें कुछ सुधार दिखाई 
पडते हैं । शूद्र को गाती देने के कारण ब्राह्मणों को दडित करने का जो विधान मनु ने बनाया 
है वह बडा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धमसू के अनुसार ब्राह्मण इस कार्य के लिए दड 
का भागी नहीं था | पुन गोतमी पुत्र शातर्वर्ण ने अवरों का समर्थन प्राप्त करने की 
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आवश्यकता महसूस की है,” जिससे पता चलता है कि ई सन की दूसरी शताब्दी में 
उर्न् कितना महत्व दिया जाता था। 

अत भें, मनु ने वसिष्ठ को शुद्र का जनक बताया है, जिससे उसकी अच्छी सामाजिक “ 
और थार्मिक स्थिति का बोध होता है 06) शूद्रं की धार्मिक स्थिति सुधरी थी, इसका 
आपास इस तथ्य से भी होता है कि वे नामधेय सस्कार सप्र कर सकते थे 1 यह 
सुधार कुषाण शासकों के उदार धार्मिक दृष्टिकोण के कारण भी हुआ होगा । कट्टर 
आझणदाद का समर्थक होने के बजाय वे मुख्यतया शेव और बौद्ध थे तथा निम्न वर्गों के 
प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा था। सातवाहन के राज्यों में भी ऐसी ही वाते हुई होंगी, जहाँ 
ई सन की पहली और दूसरी शताब्दियों में निस्संदेह बौद्ध धर्म का बडा महत्वपूर्ण प्रभाव 
या। 

शृद्र की स्थिति में परिवर्तन के इन लक्षणों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जिस 
पुराने समाज ने उन पर अनेकानेक अशक्तताएँ लादकर उन्हें गुलाम बना रखा था, वह 
विलीन होने लगा था और उसकी जगह ऐसा नया समाज पनप रहा था जिसने उर्न्हे बेहतर 
स्थान दिया था । परिवर्तन की इस प्रक्रिया को गुप्तकाल में और अधिक बढावा मिला । 
“बुगात' शब्द के बार-बार प्रयोग से उन मूल्यों के विनाश का सकेत मिलता है जो प्राचीन 
समाज के आयार घे । इस प्रकार जन्म को वर्णाश्रम का आधार मानने की बात कुछ दिनों के 
लिए क्षीण हो गई । विदेशी आक्रमणकारियों के आचरण का वर्णन प्रस्तुत करते हुए 
शिण में भविष्यवाणी की गई है कि इन विदेशी शासकों के समय में लोगों को थन के 
सा आ पर ओहदा मिलेगा, सपत्ति ही धर्म का साधन बनेगी और दान ही धर्म का मूल 
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दाकय खड दा अनुवाद राही मालूम पडता है. यह एडगर्टन्‌ वी बुद्धिस्ट हाइब्रिड सत्त 
डिक्शनरी में नहीं आया है 

पतजलि आन पाणिनीज आमर 1 2.47 और ५] 3 61 कुशयीभूत्‌ वृषलकुलमिति 

“कुडी शब्द 'कुटी शब्द का गलत पाठ है. (मोनियर विलिएम्प सस्कृत इगलिश डिकानरी) 
और कुडूयी कुडी का एक रूप हो सकता है 

दिव्यावदान पृ. 304 स्फटिद पुरुषा रु्केशा मतिनवस्त्रनिवसना एडगर्टन को संदेह है कि 
पुरुषा शब्द अशुद्ध है अठ उन्होंने पुरुषा की जगह परुषा शब्द वा सुझाव दिया है (खें 
स्फटित बुद्धिष्ट हाइंब्रिड सस्कृत डिक्शनरी) किंतु वर्तमान पाठ से अधिक अच्छा अर्थ निकलता 
डे 

दिव्यावदान पृ. 304 

मनुस्मृति ५ 124 

वही % 125 तुननीय ४ 140 

मिलिंद पू० 68 

मनुस्मृति 1४ 61 न शूद्र राज्ये निवसेत्‌ 

वही % 43 44 वृषलत्व गता लोके 


२ लले कर घालीन रिल 


मत्स्य पुणण 144 434 ब्रह्मा पुराण ][ 31 679 वायु पुराण 58 678 में गलत पाठ 
ननाखवमेपेन' है जो जद्षाड पुएण के 'चाशवमेये। के स्थान में आया हे. हाजग् पूर्व निर्दिष्ट, 
पृ 206 पादटिप्पणी 59 

कूर्म पुराण अध्याय 30 ए 304 

विष्णु पुराण 1४ 2419 

ब्रह्माड पुरण ता 3141 राजान शृद्रभूषिष्ठा' पाखण्डाना प्रदर्तका 

मनुस्मृति ४ 84 

मिलिंद पृ 358 

मनुस्मृति शा 54 

वही शा 21 

बही ४ 20 

कुल्तूक रापवानद ऐंड नदन आन मनु शाय 20 

मनुस्मृति 7 322 

वही शा 68 

दही शा 62 

कुल्तू आन पनु, ४1॥ 62 

मनुर्मृति ४11 62 और 69 दुन्तूक की टीस सहित 

वही शा! 70 

दही ४1/१ 254 

दही ४11 65 

दुम्नूऊ आन मनु, ४11 65 

मनुरपृते ४ 66 कुल्नुर कौ टोक सहित अध्यधीन की व्य'ख्या गर्भदास (वही के रूप में 
क्षी गई 

बही १1 88 

बहौ 

सवग मनुस्टू (४11) 89 101) मे न्पायादीश रए रि गए तमाम उपदेश शूद गढ को 
संदे हैं 

मुत शा! 113 

बही ४11! 123 

बही, ५] 1215 

बही ॥ 24 

बही शाप य 

बही 6 

दे दै दुगस्वाी अप्यया राजपर्म पू 1556 

मुषे १11 267 

बही १111266 

सन्म एर्दसूर ५1 13 

मवुस्* ४111 १70 

इर ४॥ ८77 

दही, ५॥ 271 नलति शब्द शी यकर बुन्द ने उस्र और अत्य शी है रिदु 
कच्चा देवे शब्द डेवब दाणे के एल पुल हुक है 


अडरे सरत्या करदो कळ 211 


133 भनुस्मृति शा 272 

134 जायसदाल मनु ऐंड याद्ववल्क्य पू. 150 

135 के वी. रगल्वामी अव्ययर आत्येफ्ट्स ऑफ दि पोलिटिकल ऐंड सोशल सिस्टम ऑफ 
मनु पृ 132 

136 देशम वडर दैट वाज इंडिया प 80 

137 भनुस्मृति शा! 279 

138 ङुल्तूर ऑन मनु, ४॥ 279 

139 गौतम पर्मसूज 2 1 यह नियम अर्थशास्त्र में भी आया है 

140 बुहल्लर पूर्व निर्दिष्ट 93९७ 303 

141 मनुस्मृति शा। 280 

142 वही शा 281 

143 छुल्नूक आन मनु, शा 28 मेपा और गोविंदराज कूल्नूक से सहमत हैं. (बुहलर पूर्व 
निर्दिष्ट ५9४ 303) 

144 मनुस्मृति शा। 282 

145 वही VII 283 

146 वही 116 248 

147 बुल्लूक आन मनु [६ 248 

148 महावस्तु, 1 18 सेनार्ट ने हतिनिगडादिभि शब्द माना है विंतु बेली इसे हरियो पढते हैं जो 
पाठ दिव्याददान पृ 365 और 435 में बेड़ी के अर्थ में आया है (सेफ्रेड बुस ऑफ दि. 
ईस्ट 2४1 15 पाद टिप्पणी 2) मैथिली में हरहीगौरही शब्द काठ वी मेडी के अर्थ में 
प्रयुक्त होता है 

149 सद्यर्मपण्डरीक ऐ २89 

150 मनुस्मृति ४॥॥] 284 

151 बुहलर पूर्व निर्दिष्ट पृ. 304 

152 मनुस्मृत्ति 21 127 शुलनीय 129 131 

153 बही 2 12931 

154 बही 91131 

(55 मनु, & 137 पथा यह नियम मनु और अन्य विविनि्माताओं द्वारा विहित दर्म और 
धर्मनिरपेक्ष दडो के बीच विषमता का सेत देता है क्योंकि डिसी शूद्र बी हत्या करने पर 
धर्मनिरपेक्ष विधि में दस्त गाय और एक सौंड के दैरदेय का दड विहित किया गया है 

156 मनुस्मृति शा! 104 5 

157 बही ४1 67 

158 वही शा 337 38 

159 वही [ 151 154 

160 वही 13 155 

161 दही 1% 160 

162 वही 1% 157 

163 वही शा! 40 

164 वही शा॥ 3५5 

165 वही शा 3५3 


२12 1 ह्हो क्र चीत अहात 


166 
167 
168 
169 
170 
In 
172 
173 
4 
175 
176 
IT 


178 


१79 


180 
18 
182. 


183 
185 
185 
186 
पा 
188 
18५ 
190 


In 


192 
193 
194 
195 
196 


बही 21 179 

भनुस्पूरि ४ 359 

बही ४11 362 

बही ४11] 363 

बही 

जायसवाल पूर्व निर्दिष्ट पू 167 8 

मनुस्मृति ४111374 

वही भागा 3756 

बही एत 377 

अर्थशास्त्र 1४ 13 

बॅसिष्ठ धर्मसूत्र 231 23 , 

मनुस्मृति शा 359 कुल्लूक की टीका सित प्रयुक्त शब्द अब्राह्म॒ण है जिसका अर्थ 
कुल्लूक ने शूट फिया है 

बही ४11 413 शूटतु कारयेददास्य औवमक्रीतमेव वा दास्यायेद हि 'सष्टोसो ब्राक्षणस्स 
स्वयभ्भुवा 

चही ५10 414 ज स्वामिता निरृष्टो$पि शू दास्याद्विमुच्यते, निसर्गज हि त्त्य वस्तस्मातू 
तमपोइति मिधातिथि ने इमे अदिरजना अर्थात अर्थवाद माना है किंतु इस बात से सभवतयां 


मनु की अपेक्षा टीकाकार के समय की स्थितियों का अधिक परिचय मिलता है 
बही शा 412 


अर्थशास्त्र 11 13 


जी एफ इलयिन ने इस प्रश्‍न पर विस्तारपूर्वक विचार किया है शूट्राज उड स्व्लेवन इन डेन 
एलटिण्डिश्चेन गेसेत्बुफेर्न (सोजेत्विस्सेनसेफ्ट गेजेलशेफ्टस्विसेनशेफ्टलिशे एव्टाइलुग 1952 
स 2) पृ 105 108 देख सेना पूर्व निर्दिष्ट पृ 101 

मनुस्मृति, 0१ 179 दास्या वा दासदास्या वा य शूट्रस्य सुनो भवेत 

वही 

वही \॥[ 167 यहा अध्यपीन शब्द वा अर्थ दुल्तुर ने दास किया है 

बही \11! 199 

यही ४ 180 

वही 1४ 184 1 

वही 1४ 185 


मैतत्तेश दासे दा भरति कर्मकरे दा पतजनि ऑन पाणिनीणे आपर 1४ 1 168 तुलनीय 


काशिका ऑन पणिनि ४ 3 114 इद तर्दि शौद्रकाणामपत्य , मालवानामपत्यमिति 
अत्रापि क्षेद्र्य माव्य इति 


पजावर कुदूर विदधनस दिनिवतित घातुदण सकरस वासिष्टौपुत पुलुपावि का नाततिफ गुफा 
उत्तीर्ण ते, उ ले 11.56 डो सी सरकार सिलेक्ट इसफ्रिशस 1 197 
वही 


मनुस्फूत 1 १] 
बही 127 
बहौ ] 126 


पठननि ओत परिनीज आर १11! 282 83 मो राजन्यदिश वा 


आवीत गत्या आ कमज? पडना) 213 


197 मजुस्मृठि ॥ 137 हुलनीय गौतम जो शेवित करते हैं कि अस्सी वर्ष की अवत्या हो ज 
पर शूद्र आदर का पात्र हो जाता है 

198 मनुस्मृति ॥ 31 

199 मुक्ति ण 32 शर्मविदुहयद्यणस्थ स्याद्रात्तो रशसमग्वितपु, वैश्यत्मपुष्टिसयुनी शूत 
व्ैष्यसपुक्तम्‌ कुल्लूक ने टोका वी है कि ये उपाधियाँ क्रमश शर्मन, वर्मनू, भूति और दा 
डोनी चाहिए 

200 पठजति आन पाणिनीज ग्रामर ४] 2 11 

201 वही श 2 11 और ता २ 127 

202 बही ७ 3 66 तुलनीय वही गा 1 107 8 

203 मनुस्मृति 1४ 245 

204 वही 1५ 140 किंतु उन्दोने शूद्र के स्थान में वृषल शब्द का प्रयोग किया है 

205 वही गा 112 

206 वही 1४ 211 

207 वही 1४ 215 16 

208 दही 1४ 218 

209 मनुस्मृति 1४ 219 काढकाज प्रजा हन्ति बल निर्णेजकस्य च गण्य गणिकान्न च लोकेभ्य 
परिकृन्तति 

210 दही 1४ 222 

211 वही 1४ 223 

212 वहै 2 106 8 

213 वहीँ % 108 

214 मूल परथ में सबपवावक सर्वनाम नहीं आया है किंतु कुल्लूक ने इस अनुष्छेद का अर्थ लगाया है 
कि यह केवल किसी के अपने सेवकों पर लागू होल है. यह मनु की भावना के अधिक निकट 
मालूम पड़ता है बनिस्वत इसके कि इसका अर्थ किया जाए सभी बटाईदार आदि मनुस्मृति 
1४ 253 सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट 2% 168 में आर्थिक” शब्द का अनुवाद लेबर 
इत टिलेज (जोवदार श्रमिक ) गलत हुआ है... पर्तनलि के महाभाष्य में घरवाहे को आभीर 
बताया गया है 

215 प्रहजलि आन पाणिनीज आमर ॥ 4 10 

216 मनुस्मृति 21 153 

217 वही %[ 149 कुल्लूक की टिप्पणी सहित 

218 वही % 156 

219 वही % 157 

220 वही ‰ 126 
राधवानद ने इसके साथ 'कसाईखाना रखना भी शामिल किया है 

221 वही गा 24 

222 बही प्रा 23 

223 आदिपर्व अध्याय 67 11 

224 अनु्ुति ए! 25 

225 मनुस्मृति ता! 25 पर टीका कुल्तूक यह भी कहते हैं कि राक्षस पद्धति से विवाह वैश्यों और 
शूद्रों के निए भी विहित किया गया है 


214 1 भुर ना आवीत इतित 


मनुस्मृति 11८ 196 7 कुल्वूक की टीका सहिठ 

वही 1£ 65 

व्तिष्ठ धर्मसूज 1 25 

मनुस्मृति 1% 66 अय द्विजैर्हि विडदूभि पशुधर्मो विगर्हित 
जाली हिंदू ला ऐंड कस्टम पृ 155 

मनुस्मृति ता 13 

दही 12 85 

दही गा 14 

पतजलि आन पणिनीज ग्रामर , ग 3 69 और 1. 2. 43 
मनुस्मृति 11 15 

मनुस्मृति कै टीका ग 15 

भनुस्मृति 11 16 कुस्लूक की टीका सहित 

मनुस्मृति गा] 17 

दही पा 64 

दही 1% 178 

वही शा 19 

बही गा 17 19 


पतजलि ऑन पाणिनीज प्रामर, 1४ 2 104 “ जूनागढ़ राक इसक्रिशस ऑफ रुद्रदामन्‌ 1 
1 11 सरकार, 'सिलेक्ट इसक्रिप्शस 1172, इस काल में भी इम गिषादों के देश के बारे में 


ह 
मनुसृति (2८11 55) में बताया गया है कि ब्रामण की हत्या करनेवाला चडाल या पुक्कुस के 
गर्भ में उदूथूत होगा 
मनुस्मृति % 89 12, 16 18 19 इस समय तक कुछ पुरानी जाठियों आनुवंशिक बन 
चुकी दी क्योकि र्ग निषादो और चढातो के बेटें की सूचना मिलती है (पतजलि ऑन 
पणिनौज ग्रामर 1४ 197) 
भङु्मृति ५ 15 
वही % 33 34 
वही % 37 
दही % 36 
बहौ 2 39 
दही 2९.२6 29 


मनुस्मृति % 31 प्रतिकृतं वमाना दष्टा आएठरानपुन- हीना हीनादसूयनते वर्णान्‌ पवदशैव 


च अपनी टीका में कुल्सूक ने यह बताने का प्रयस दिया है कि ऐसी कुल जातियों हीस थीं 
हो सकता है फि यह बद की बात हो 

बही, ५ 40 

दही 2८ 56.39 तुननौय महावस्तु, ह 73 

घनुस्यृति 2 48 

वरी, 2 49 

इरी, 20 48 


सनुझूति % 36 49 प्रसंगवश इससे पदा चतला है कि होन कोटियो के होती यथा 


अमीर यरत्या हा कसणे एडना। 215 


21 
272 
273 
274 
275 
276 
27 


278 
279 
280 
281 
282 


283 
284 
285 


घर्मकार पिग्वण और काएवर के लिए घड़े का काम महत्वपूर्ण शिल्प बन गया था 

वही % 37 

दही % 34 

बही % 49 

वही % 32 

वही % 33 

कर्न सेफरेड बुम्स ऑफ दि ईस्ट 421 438 इस शब्द का अनुवाद नो बकरी का मास 
बेचने वाले कसाई के रूप में झिया गया है दह उपयुक्त नहीं मालूम पड़ता है 

सद्पर्मपुढरीक पू 1801 3112 इस सूची में आजीविक निष और लोकायतिक भी 
सम्मिलित हैं देखें बेस पूर्व निर्दिष्ट 11 463-4 गोवपिक और उसे शिष्य सहायक का 
उल्लेख 'महावस्तु 1 125 में रिया गया है 

मनुस्मृदि % 49 50 

वही बालचरित 11 5 अविमारक ४1 5 6 पुसलमर भास-एस्टडी पृ 358 और 
391 

मनुस्मृति 9: 54 55 

वही % 55  िन्हिति राजशासने 

बुहलर सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट >»४ 415 धादटिप्पणी 55 बोस पूर्व निर्दिष्ट पर 
पृ 437 मेपातियि इन चिन्हा को कुल्हाडी बसुना आदि के रूप में देखते हैं जिनका प्रयोग 
अपरापियों का वेध करने में किया जाता था और जिन्हें कपे पर ढोया जाता था गोर्विदराज 
उन्हें छडी आदि बताते हैं और सर्वागनाएयण उर्न्हे लोहे का गहना मोर के पख आदि बताते 
हे 

मजुस्मृति % 53 54 कुल्लूक का कथन है फि यह नौके के माध्यम से करना घाहिए 

वही 1५ 79 

वही गा 239 

दही ॥ 276 

दही ५ 4 

वही शा 279 

वही 1४ 6 बाद के प्रथो के अनुसार अत्यन शब्द से रजक कर्मकार नट बुझुद कैवर्त 
भिल्ल और मेद का बोध होता है. के वी रगस्वामी अप्यगर ने समअप्पेक्ट्स ऑफ दि हिंदू 
व्यू ऑफ लाइफ अकार्डिग टु धर्मशास्त्र पृ 115 6 में पराशर और अनि को उदूत किया 


हे 
मनुस्मृति % 29 31 मेपातिथि गोरविदएज और कुल्लू वी टीका 


मनुस्मृति ५! 385 

पतजलि ऑन पाणिनीज ग्रामर 1 4 10 मेर्भुके पात्र सस्कारेणापि न शुष्यति ते निरवक्तिता 
मनुस्मृति 2.51 

महावस्तु, 1 188 ब्राह्मण और शूद्र शब्दों का प्रयोग महादस्तु वी पूरी आबादी का बोध कराने 
के निए किया गया है 

पतजलि आन पाणिनीज ग्रामर 1 2 8, 11 

वही ए 2. 11 

वही 1 3 55 


2161 दुद्रो का आवीत इतित 


भडारकर सम आस्पेक्ट्स ऑफ एनशिएट इंडियन कल्चर पू 51 और 54 

मनुस्मृति 1४ 140 

वही 01 19 

एस के बोस (इंडियन कलवर कलकत्ता 1) पृ 5967 

पतजलि ऑन पाणिनीज ग्राम ता 3 69और 2 48 

वही 12 47 और ४1 3 61 

मनुस्मृति ग 165 

वही % 4 

बही 11 169 70 

वही 1 163 देखें शा 172 % 110 न्रदाया गया है कि लड़कियों और शूद्रो का 
“उपनयन औपचारिक समारोह के डिना ही किया जाता चा रगस्वाभी अय्ययर पॉलिटिकल 
ऐंड सोशल आस्येक्ट्स ऑफ टि सिस्टम ऑफ मनुस्मूदि पृ 145 किंतु इसके लिए कोई 
प्रभाण नहीं मिलता 

मनुस्मृति 1 99 और 10९ 

वही पा 156 

वही 11 109 

वही 1५ 80 

दी [४ 81 

पतजेलि ऑन पाणिनीज ग्रामर 1४ 1 93 


मनुस्मृति % 126 

वही ५ 86 

वही 1% 87 

दही 1 24 

वही 31 42-43 

दही > 126 

तिषा ॥15 

पनुप्पुठि % 127 

बही 111 196 198 मनुरमति ४11 140 में वसिष्ठ को दिपिनिर्पाठा कहा गया है और 
मनुस्मृति 1 33 में उर्न्ह दस प्रजापतियों में से एर कहा गया है 
बही X63 १ 

बही, 31 224 

पर्वजलि ऑन पशिनीन प्राम, 11 1 दही'५ 139 पतरलि दास और भार्या को एक ही 
कोटि वे रखदे हैं 

मनुस्मृति ४ 140 

दही ४ 83 

बही ४ 99 

बही ४ 104 

हय पूर्वीर्िष्ट पू २७४ 10 

ब्म पुरश अप्यय 30 पू. 301 5 

मचय पुएच अध्याय 272, 467 खं अणे 


हिवज साएद स कमार सडका 217 


32 
322 
323 


324 


325 


326 
327 


328 


329 
330 
331 
332 
333 


334 


335 
336 
337 
338 


339 


340 


341 
342 
343 
344 
345 
346 
३47 


वायु पुराण अध्याय 58 38-49 ब्रह्माड पुराण भाग शा अध्याय 31 39-49 

इाज पूर्व निर्दिष्ट पृ० 178 

वही ए 1745 इन पुराणो में कलियुग से सबंधित वर्णनवाले अश को हाजरा नेई सन 
200 275 का माना है 

(एपिग्राफिया इंडिका कलकचा और दिल्ली ४11) उत्कीर्ण लेख स॒ 15 1 10 कलियुग 
दोषावसत्र धर्म उद्धरण नित्य सत्रदस्य 

पिटर का विचार है कि कलियुग भारतयुद्ध के समय से प्रारभ होता है किंतु एक युग के अत में 
(युगान्ते) कलियुग के पापों का वर्णन प्राय उस दुर्बवस्थापूर्ण काल का संकेत करता है जो मौर्य 
साग्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उत्थान के बीच आता है 

जायसवाल हिस्ट्री ऑफ इंडिया (ई सन150 350 प 1512 

वही प 46 युग पुराण 95 एवं आगे युग पुराण में जो चित्र खींचा गया है वह ग्रीक 
विजय के परिणाम के लिए अभिप्रेत है इसके बारे में टाय को संदेह है टार्न * दि शरस इन 
बैविद्रया ऐंड इंडिया पृ 456 

हिब्रू पैगवणें ने असीरिया के पतन का वर्णन करने में इसी तरह की साहित्यिक शैली अपनाई 


धौ 

मनुस्मृति ४111 418 

वही ५ 61 

वही 21 72 

बही 1९ 337 

वही शा 69 कहा गया है कि देश को अनाविलम्‌ होना चाहिए टीकाकारो (नारद स्मृति 
और नद) ने इस शब्द का अर्थ लगाया है जातियों के मिश्रण जैसे दूषणों से मुक्त (सेकेड 
बुफ्स आफ दि ईस्ट ५४८४ 227) 

टीकाकारो की ये व्याख्या कि इनसे शूद्र न्यायाधीशों या प्रशासी अधिकारियों की प्रमुखता का 
संकेत मिलता है निराधार मालूम पड़ती हैं 

मनुस्मृति 17 253 

वही 18 260 

दही % 578 

मनुस्मृति शा! 348 शस्त्र दविजातिभि्रद्मि धर्मो यतरोपरुद्धयते द्विजातीना घ वर्णाना 
विप्लवे कालकारिते वसिष्ठ धमेसूत् में भी इस विधान दौ घर्दा है किंतु इतने स्पष्ट शब्दी में 
नहीं (11 24 25) 

पाटिल कल्चरल हिस्ट्री ्राम दि वायु पुराण , पृ 74 75 में उद्धृत लेखक का विदार है कि यह 
वर्णन गुप्तकाल के पहले की ईस्वी सन्‌ की आरंभिक शताब्दियों का है (प 128) 

ममुस्मृति शा 16 वृषो हि भगवान धर्मस्तस्य य कुरुते दलम्‌ दृषल त विदुरदेवास्तत्मादूधर्म 
न लोपयेत्‌ शांतिपर्व में भी यह विधान दुहराया गया है किंतु प्राचीन ब्राह्मण ग्रथों में इसका 
उल्तेष नहीं है 

जायसवाल मनु ऐंड याववल्कय पृ 9192 

विष्णुपुएण शा 1 36 

वही ४1 1 51 शुूत्प्रायास्तथा वर्णा भविष्यति कलौयुगे 

मनुस्मृति 211 46 8 

दही 911 43 

हाएकिंस म्युचुअल रिलेशस ऑफ दि फोर कास्ट्स इन मनु पू 78 तुलनीय पू 82 

के वी रगस्दामी अम्पगर पूर्व निर्दिष्ट पू 151 2 उन्होंने स्वीकार किया है कि कभी 


कभी “नीतिशासत्रो ने लखपतियाँ सी बिल्ली उडाई है (इ 159) 


2181 दो का आवीत झील 


मनुस्मृति % 129 

वही 1४ 253 

अर्थशास्त्र | 23 मनुस्मृति 1४ 253 अर्थशास्त्र में बटाईदार्ठे को राज्य से जमीन 
मिलने की व्यवस्था है किंतु मनु में इन्हें व्यक्ति विशेष से जमीन मिलती है 

मनु, शा 119 यहाँ हमें सामतवाद का महत्वपूर्ण आभास मिलता है 

के दी रगस्वामी अम्यगर पूर्व निर्दिष्ट पू 108 

कोसबी "जर्नल ऑफ दि अमेरिकन ओरिएटल सोसायटी (बाल्टीमोर 1.४) पृ 41 
स्वतत्र हस्तशिल्पों का प्रचलन सामान्यतया मध्यकालीन यूरोप के सामतदादी समाज की महत्वपूर्ण 
विशेषता मानी जाती है 

रुद्रदामन का जूनागढ का शिलालेख (सक इस्किप्शन) 1 1 9 

बही 116 

वर्शमॅंगटन "दि कामर्स बिटूवीन दि रोमन एम्पायर ऐंड इंडिया पुस्तक में इस समस्या पर 
दिवार किया भया है हाल के पुरातात्विक प्रमाण के लिए देखें व्हीलर रोम बियाड दि 
इपीरियल फ्रटियर्स , अध्याय 12 13 

व्हीलर पूर्व निर्दिष्ट पू 151 टालेमी ने समुद्र के किनारे के सोलह नगरों को वाणिज्य केंद्र 
बताया है 

मनुस्मृति ७11 268 

वासिष्ठीपत् पुलुमावि का नासिक गुफा उत्कीर्ण लेख 11 56(डी सी सरकार सिलेक्ट 
इसक्रिशस 1 197) 

भनुस्मृति 11 196 198 

वही 1 30-1 

विष्णु पुराण 1४ 24 21 24 ततश्चायं एवाभिजनहेतुर धनमेवासेषधरमहेतु दानमेव धमहितु 
आढूपतैद सापुत्वहेतु- तुलनीय युग पुराण 95 112, 


शयीत मारत्या का कडेर पण 219 


रूपातरण की प्रक्रिया 
(लगभग दो सो पाँच सौ ई सन) 


इस काल में शूद्रा की स्थिति के अध्ययन के लिए मुख्य पोत है विष्णु, याचवल्क्य नारद, 
बृहरपति ओर कात्यायन की स्मृतियॉ । इनमें यावल्कय स्मृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीत 
होती है, क्योंकि बाद में चलकर उत्तर भारत में यही प्रमाण के रूप में अपनाई गई । 
युष्तकाल में हुए सामाजिक विकासकम जिस वास्तपिफता के साथ इसे प्रावधानों में 
प्रतिफलित हुए है वह शायद अन्य किसी भी स्मृति में नही । इस स्मृति में शूद्रों के विरुद्ध 
मएुसपृति में किए गए अतिवारी प्रावधानों को या तो पडित कर टिया गया ह या उनरी 
अवहेलया कर री गई है और इसमें ब्राह्मणों के लिए भी दागने (अकन) ओर देश से 
विकालने (निष्कासन) का दड विहित विया गया है 12 

काग स्म्रतिकार फिस क्षेत्र के थे इस विषय में हम माज अनुमान कर समते है । 
याववल्वय सभवतया मिथिला के थे । नारद नेपाल के प्रतीत होते है । अन्य स्मृतिकार भी 
उत्तर भारत के रहनेवाले हो सकते है. क्योंकि उनरी स्मृतियों में जैसी म्थितियाँ चित्रित है 
वैसी मुख्यतया उत्तर भारत मे ही पाई जाती हैं । 

इन स्मृतियो म॑ धर्मसृ्रों के वचन का विस्तार किया गया है और बहुधा शु के श्लो 
उतारे गए हे | नई आनमारी केवल पाटातरों से निकाली जा सकती हे जिनका प्रत्यक्ष 
समघ हमारे आलोव्य विषय से हमेशा नहीं है | पर प्रायश्चित फाड और सस्कारकाड 
कही कहीं विस्तार से टिए गए है उनसे शूरो की धार्मिक अवस्था का पता मलता है । 

स्मूतियों में लतित तथ्य कभी कभी अभारत ओर पुराणों के स्मृति प्रकरणी से 
अनुरमथत ओर अनुपूरित होते है हापर्फिस का मत है कि गाभारत का उपरेशामफ 
अश्च अधिकतर दो खोई शू और दो सोई. के बीच जोडा गया षे है।यह 
बात शांतिपर्व के कई इलोकों के विषय में सत्य प्रतीत होती है क्योंकि वे ठीऊ वैसे ही श्य 
में भी पिलते है ! हापकिसत की अपनी मायता है कि बढता बढता अनुशासनपर्व शातिपर्व 
से अलग होकर दो सो चार सौ ई के दीव पृथ पर्व के रूप में माय हुआ ।' पुराणों 


20 / दुनो का आवीत इगिहाप 


में आए स्मृति-अश का कोई निर्देश ईसा से पूर्व नहीं मिलता है 18 कन्प् 9 दर्ड 0 
भति) और शरवत)? पुराणो के वर्ण धर्म सबथी अध्याय योटे तार पर गुप्तकाल के 
माने जा सकते है । 
इस काल के स्मृतिग्रथो की एक खास विशिष्टता है वैष्णव मत की ओर झुकाव | यह 
विशेष रूप से किष्यु स्रि वृहस्पति स्मृति 3 कु इक और सत्य वर्णी में 
तवित है । सभवतया कृष्ण की उपासना और वैष्णव मत के प्रभाव के कारण ही विचार में 
वह उटारता आई है जो महागाधा काव्य उद्मश्ररत रपे व्यापक रूप से प्रतिफलित होती 
है! जैसा कि आगे बताया जाएगा वैष्णव भावना के उदय से शूद्रं के प्रति ब्राह्मणों के 
दृष्टिकोण में उदारता आई और उर्न्हे धर्म के क्षेत्र में सीमित ही सही पर सुनिश्वित 
अधिमार मिले। 
कालिटास और शूद्रक की कृतियों से जो जानझारी मिलती है वह भी सुतो की 
भावना के अनुरूप है । कालिदास ने वर्णश्रम के आर्श का प्रतिपादन किया है, ओर यह 
बात शूद्रक के विषय में भी कही जा सकती है । 
शूद्रों की स्थिति के बारे में बोद्ग्रथ लकार सूत्र और कमळी में भी कुछ 
जानकारी मिलती है । पहला ग्रथ 443 ईस्वी के पूर्व सकलित किया गया है, .. किंतु द्वितीय 
ग्रथ वी तिथि निश्चित नहीं है । यह मौर्यो्र काल के कवि अश्‍्तपोष वी रचना नही प्रतीत 
होती क्योंकि चीनी यात्री इत्सिडू ने इनकी कृतियों की जो सूची दी है उसमें इसका उल्लेख 
नही है । 973981 ई के बीच किया गया इसरा चीनी अनुवाद बौद्ध नैयायिक 
धर्मकीर्ति द्वारा किया गया बताया जाता है जो सर्वथा सभव है कि पाचवी शताब्दी ईस्वी में 
हुए थे 11 कवी में मनुस्मृति के श्लोक उद्धृत हैं. जिससे इसका परवर्ती हाना सिद्ध होता 
है। मुख्य मुख्य दाद और जैन टीका ग्रथो में भी जो समवतया आलोच्य कात के है 
हमारे अप्पेय विषय की प्रासगिक घर्याएँ आई है । 
कामदक के नीति्रार भरत के कटयकत्त “वात्स्यायन के वहू 24 -मरसिह 
के अमरकोश और वराहमिहिर की द्रुह साहिका > जैसे तकनीकी ग्रथो से भी इस काल 
में शृद्रों की स्थिति के विषय में काफी जानकारी मिलती है। 
हशी एवात और ैिष्युयप्रेतत डु के प्रतिमांविगान विषयक भागों मे भी कुछ 
जानकारी प्रात होती है । पहला ग्रथ तो गुप्तकाल में रचा गया प्रतीत होता है '* तेफेन 
दूसरा ग्रथ गुप्तोत्तर कान में समतित जान पडता है और गोण साक्ष्य के रूप में उपयोगी 
सिद्ध हो सकता है । 
उतीर्ण लेखो में वर्ण के स्थ में शूद्रों फा उल्लेख नहीं है किंतु ब्पगापी फिसानों और 
आारीगरों फा बार बार उल्लेख हुआ है और कारीगरों के सय की भी चर्चा है । व्मसे में 


सावता की आरिया / 221 


शूद्रों की आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तनों का स्वरूप पता लगाने में सहायता मिलती है । 

इसी काल में हमें यह सुपरिचित सूत्र वाकय सुनने को मिलता है कि शूद्र का कर्तव्य है 
अन्य तीनों वर्णी की सेवा करना ४7 मनु की भाँति ही यह दावा किया गया है कि शूद्र को 
विशेषतया ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए 1. शातिपर्व में एक राजा का दावा है कि उसके 
राज्य में झू किसी विद्वेष के विना सम्यक रूप से अन्य तीनों दर्णों की सेवा और परि गर्या 
करते हैं । 

अलुशासनरर् में कहा गया है करि शूद्र मजदूर (कर्मकर) हैं," और यदि शूद्र न हों तो 
मजदूर न होगे । इसमें सेह नहीं कि शूद्रों का बहुत बडा भाग मजदूरी कमाता था 
क्योंकि मजदूरी के ग्यारहों पर्याय अग्रह में शूद्र वर्ग में आए हैं १? इसी तरह मजदूरों 
और सेवकों की विविष कोटियों के नाम भी इसी वर्ग में गिनाए गए हैं । इसमें भृत्यकों 
लिन) के चार नाम हैं, वाहकों के दा नाम कुलियों के दो नाम और भृषयों के ग्यारह 
नाम हैं 

नारद और बृहस्पति ने धृतकों को तीन कोटियों में रखा है एक सेना में काव 
करनेवाले दूसरे कूषिकर्म करनेवाले और तीसरे एक जगह से दूसरी जगह भार ढोकर ले 
जानेवाले 36 इनमें प्रथम को उततम, दवितीय को मध्यम और तृतीय को अधम कर्मकर माना 
गया है। 

यद्यपि कुली और वाहक अधम कोटि के मजदूर माने गए है फिर भी श्रमिकों में 
उनका महत्व कम नहीं प्रतीत होता क्योकि उनके कर्म के बारे मे बहुत से नियम इस काल 
के विधिग्रथों में दिए गए हैं । वाहकों का नियोजन मुख्यतया सौतिर (वणिक) करते थे और 
ये वाहक सोपे गए माल के लिए जवाबरेह होते थे बशर्ते कि माल की हानि का कारण राजा 
ओर दैव (भाग्य) न हो [° विभित्र अवस्थाओं में काम अधूरा छोड़ने के कारण उनके लिए 
विभिन्न दडों का वियान है । नारद ने कहा है कि जो वाहक माल को लक्यस्थान पर पहुँचाने 
का करार करके ढोने से इकार कर दे, वह अपनी मजदूरी का छठा भाग हर्जाना देगा 
यदि सामान ले जाने का समय आ जाए और वह तंब इधर उधर करे तो उसे भजी का 
दूना हर्जाना देना पडेगा 1 यागवल्कय ने भी इस नियम का समर्थन किया है । 
परवर्ती स्यृतिकारों के अन्य प्रावधानों के अनुसार यादि वाहक कार्य आरभ करके बीच में ही 
छोड दे तो वह अपनी मजदूरी का सातवा हिस्सा चुकाएगा और यदि आधा रास्ता जाकर 
छोडे ता पूरी मजदूरी चुकाएगा |. नियोजक की ओर से करार भग होने पर वाहक को 
मजदूरी चुकाने झा नियोजक का दायित्व उतना कडा नहीं प्रतीत होता है । नारद ने कहा है 
कि यदि सौदागर भाडा त्रय करके गाडी या ढोर से काम न ले तो वारक को भाडे का चौथा 
हिस्सा दिलाया जाएगा और यदि उसे रास्ते में छोड दे तो पूत भाडा दिलाया जाएगा f 
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यह नियम भारवाही गाड़ी और पशु के मालिकों के लिए, और पूर्ण सभवतया उन वाहकों के 
लिए है जो स्वय मालिक और चालक भी हैं, न कि उन मनुष्यों के लिए जो पशु की भाँति 
स्वय अपने ऊपर माल ढोते हैं । फिर भी इसका प्रतिस्थानी नेपाली पाठ, जो शुद्ध पाठ माना 
जाता है, “? बताता है कि यदि नियोजक की गलती से वाहक कार्य रोके तो वाहक को 
उतनी मजदूरी दिलाई जाए जितना काम उसने सपत्र किया हो i 
कृषि मजदूरों और घरवाहों को मिलनेवाली मजदूरी के बारे में हमें कुछ जानकारी 
प्राप्त है । याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन ने उन्हीं दरों को दुहराया है जिनका विधान 
कौटिल्य के अर्षत में किया गया है । इसके अनुसार कर्षक (कृषि मजदूर) को फसल का 
दसवो भाग, गोपालक (चरवाहे)को घी का दसवाँ भाग और पैकार के भारवाहक को 
विक्री मूल्य का दसवों भाग वेतन मिलना चाहिए ।** यह व्यवस्था परपरागत प्रतीत होती 
है, और गुप्तकाल में मजदूरी में जो परिवर्तन हुए, उनका विचार इसमें नहीं किया गया है । 
ये परिवर्तन शातिपर्व और नारद एव वृहस्पति की स्थृतियों में पाए जानेवाले पाठातरीय 
वचनों से लक्षित होते हैं । गोपालक (चरवाहे) की मजदूरी के विषय में शातिपर्व में कहा गया 
है कि यदि वह दूसरों के लिए छह गायों का पालन करता है तो उसे मजदूरी में एक गाय का 
दूय मिलना चाहिए *” यह भी कहा गया है कि एक सो गायों के पालन के लिए गोपालक 
को एक जोड़ा पशु मिलना चाहिए 1 नारद ने इससे कम मजदूरी बताई है । एक सो गाय 
चराने के लिए प्रति वर्ष एक बछिया दी जाएगी, दो सौ गाय घराने के लिए एक धेनु (दुधार 
गाय) और दोनों दशाओं में चरवहे का हर आठवें दिन सभी गायों का दूध दिया जाएगा र 
नारद के इस वचन से उन्ही का वह पूर्वोक्त वचन बहुत कुछ बाधित ही जाता है, जिसमें 
चरवाहे के लिए घी का दसवां हिस्सा परपरागत दर बताया गया है । समसामयिक जैन स्रोतों 
से ज्ञात होता है कि व्यवहार में इन नियमों का मोटे तौर पर ही पालन होता था । 
उदाहरणार्थ, एक राहे की चर्चा आई है जिसे हर आठवें दिन गाय या भैस का सारा दूध 
मिलता था |" एक दूसरे उदाहरण में पारिश्रमिक की दर इससे अधिक है, एक गोपालक 
को पारिश्रमिक के रूप मैं दूध का चौथा हिस्सा दिया गया था ।*? इससे प्रकट होता है कि 
चरवाहे की मजदूरी में निश्चित रूप से वृद्धि हुई । इतना ही नहीं इस बात से कि मजदूरी में 
पशु दिया जाता था, पता चलता है कि अपेक्षाकृत चरवाहे की अपनी स्वतत्र हैसियत भी थी, 
जिसका अपना घर होता था और घारे के लिए कुछ जमीन भी रहती थी। 
कर्षकों के पारिश्रमिक की दर्रे शातिपर्व और इल्स््ते स्ति में उनसे अधिक विहित 
की गई हैं जो इस काल के आस्तपास के अन्य ग्रथो में विहित हैं । यथा, शातिपर्व के अनुसार 
यरि कर्षकों को बीज आदि दिए जाएँ तो उन्हें उपज का सातवां भाग मिल सकता है ॥0 
वृहस्पति तो और भी उदार है ! उनके अनुसार खेती के काम में लगाए गए मददूरों 
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(सीरवाहको) को, यदि उन्हें अन्न और वस्त्र दिया गया हो, तो उपज का चौथाई भाग 
मिलेगा।*' यदि अज और वस्त्र टिए बिना उनसे काम कया जाए तो उन्हें उण का 
तीसरा भाग दिया जाना चाहिए 2 स्पष्टतया ये नियम खेती के मजदूरों के लिए हैं न कि 
ऐसे बटाईदारों के लिए जो सेती के लिए बीज बैल और औजार अपनी ओर से लगाते हैं । 
यह युकतिसगत नहीं है कि यहाँ की सीर भूमि वही है जो कौटिल्य की सीता भूमि । सीवा 
राजा की भूमि होती धी लेकिन सीर भूमि व्यक्ति विशेष के कब्जे में रहती थी जिसमें दह 
येती के लिए मजदूरों को लगाता था ४ 

वृहस्पति द्वारा विहित पारिश्रमिक की दरों से तिदित होता है कि गुप्तकात के अतिम 
भाग में कृषकों की मजदूरी दूनी हो गई । इतना ही नहीं यह तथ्य कि वे अन्न और वस्त्र के 
बिना काम करते धे सूचित करता है कि एक नवीन कोलि के कर्षको का उदय हुआ था जे 
अपना भरण पोषण आप करने के साथनों से सपन होते थे और इसलिए अपने निपोजकों 
पर कम आश्रित रहते थे । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में पशुपालकों 
और कृषि मजदूरों के पारिश्रमिक में निश्वित रूप से वृद्धि हुई और इसके फलस्वरूप शूद्र 
के एक विशाल वर्ग की आर्थिक रिथति में सुपार हुआ । 

भृत्यों (घरेलू चाकरों) की स्थिति के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है । करामत में 
कहा गया है कि पृत्यों को खाने पीने के अलावा मासिक या वार्षिक वेतन मिलना 
चाडिए 1”? शांतिपर्व में जोर देकर कहा गया है कि शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना 
ऊपर के तीनों वर्णों का कर्तव्य है |” किंतु इसमें वही पुराना नियम दुहराया गया है कि 
दिज अपने सेवक को पुराना छाता पगडी बिस्तर व आसन जूते,और पखे तथा फटे हुए 
कपड़े दे । ही 
शातिपर्व इस सिद्धात की पुष्टि करता है कि शूद्र की सृष्टि प्रजापति ने अन्य त्तीनों 
र्ण के दास के रूप में की |° इसलिए उसे दासयर्म के पालन का उपदेश दिया गया है 1 
परतु इसका यह अर्थ नही कि शूद्र दास थे । दासप्रथा प्रचलित थी ~ इसलिए हो सकता है 
कि कुछ शूद्र दास रहे हों । किंतु वे उत्पादन कार्यो में लगाए जानेवाले दास नही धे । यद्यपि 
नारद ने पट्रह प्रकार के दासों का उल्लेख किया है ' तथापि वे और वृहस्पति दोनों यह 
स्पष्ट कर देते हैं कि वे केवल अपवित्र कर्मों में लगाए जाते ये 1 ये अपवित्र कर्म है 
प्रवेशद्वार शोचालय और सडक की सफाई उच्छिष्ट भोजन मल मदिरा आदि हटाना 
मालिक का हाथ पाँव मलना और गुद्यागों की मालिश करना (2 इसके विपरीत जो लोग 
उत्पाटन सबधी कार्यों में अर्थात कृषि या भारवाहन के काम में लगाए जाते थे वे पवित्र 
कर्म करनेवाले समझे जाते थे [ इसलिए इस बात का शायद ही साक्ष्य मिलता है कि राजा 
द्वारा या प्रजाजन द्वारा मोई दास उत्पादन कर्म में लगाया गया हो जबकि मौर्पूर्व और 
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मीर्यकाल में ऐसे उदाहरण पाए जाते है । 

इस काल में ऐसी कई अन्य बातें भी दिखाई पड़ती हैं, जिनसे प्रकट होता है कि 
दाप्तप्रथा सामान्यतया कमजोर पडती गई है और दास के रूप में काम करने की बाध्यता से 
शृद्रों को अधिकाधिक छुटकारा मिलता गया है । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कौटिल्य 
का दासमुक्ति सबयी नियम केवल उन दासों पर लागू था जो आर्य सतान हों या स्वय आर्य 
हों । कितु याज्ञवल्क्य ने बडा ही महत्वपूर्ण सिद्धात स्थापित किया कि कोई भी आदमी 
अपनी मर्जी के बिना गुलाम नहीं बनाया जा सकता, ऐसे व्यक्तियों को मुक्त कर देना 
होगा।” जगाथ तर्क पचानन की टीका के अनुसार इसका यह अर्थ है कि जो कोई शूदर 
झत्रिय या वैश्य अपनी सम्मति के बिना दासकर्म में नियोजित किया गया हो उसे मुक्त 
कराना राजा का कर्तव्य है 06 इस प्रकार उपर्युक्त व्यवस्था ने मनु की उस मान्यता को 
एकदम उलट दिया, जिसके अनुसार शूद्र को बलपूर्वक दास बनाया जा सकता था ! 

पहले के ग्रथों के अनुसार किसी भी उच्च वर्ण (द्विज) को या शूद्र से उत्पन्न दिज के 
पुत्रों को दाप्त नहीं बनाया जा सकता था किंशु गुप्तकाल की स्पृतियों में द्विजों के लिए ऐसा 
कोई विशेषाधिकार लक्षित नहीं होता है । याज्ञवल्कय नारद और कात्यायन कहते हैं कि दास 
अनुलोम क्रम से बनाया जाए, न कि प्रतिलोम क्रम से, अर्थात दास मालिक के वर्ण से नीचे 
के वर्ण का होना चाहिए । कित कात्यायन का दावा है कि दासता निचले तीन वणौ के 
लिए है, न कि ब्राह्मणों के फिर भी इन नियमों से यह अर्थ निकलता है कि दासता 
शूद्रों तक ही सीमित न रही। 

नारद और वृहस्पति ने ऐसे अथम व्यक्ति की घोर निंदा की है जो स्वतत्र होते हुए भी 
अपने को बेच डालता है । ' अनुशासनपर्व में कहा गया है कि कितनी ही सतार्ने क्यों न 
हों, किसी को मनुष्य का विक्रय नहीं करना चाहिए । यदपि कौटिल्य ने दासों की 
खासकर आर्यजाति के दासों की मुक्ति के नियम दिए हैं तथापि दासमुक्ति के अनुष्ठान का 
विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है। इन सब बातों से दासप्रधा अवश्य कमजोर हुई 
होगी। 

नारद ने कहा है कि स्थानीय विवादों में एक वर्गविशेष के लोग जो “वर्गिन्‌ कहलाते हैं, 
अपने अपने वर्गों के मामलों में गवाह के रूप में बुलाए जा सकते है ।” कात्यायन के 
अनुसार जिनके लिए वर्णिन्‌ शब्द का प्रयोग होता है उनमें दासों के नायक भी हैं ।* इस 
प्रकार दासों में सगठन होने से दासप्रया में और भी कमजोरी आई होगी । 

दासियों के अस्तित्व का भी पर्याप्त प्रमाण मिलता है । ये दासि धनी लोगों के घरों ये 
चेरियों का काम करती थी । अग्रत्कोश में समूहदावक शब्दों के उदाहरणों में दासीसभम्‌ 
(दासियों का दत) शब्द भी आया है । इस काल के जैनग्रथों का अध्ययन करने से इस 
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बात का स्पष्ट रूप से सकेत मिलता है कि आदिम जातियों से बहुत सी दासियाँ और 
चेरियों बहाल की जाती थीं। * 

अन्य विषयों में गुप्तकाल में दासों की सामान्य स्थिति अपरिवर्सित रही ! उन्हें पीय जा 
सकता था और बेडियों में बाया जा सकता था ।'? वे अविश्वसनीय समझे जाते ये 17 
विधि में उनके लिए कोई स्थान नहीं था 1? वे सपति की एक इकाई समझे जाते थे और 
तदनुसार साहे (सामूहिक स्वामित्व) में रखे जा सकते थे? तथा ताज्ञेदारे के बीच बाटे जा 
सकते थे ! _ नारद और कात्यायन दोनों ने मनु के उस वचन को दुहराया है जितके 
अपुप्तार दास को सपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, “किंतु कात्यायन ने यह भी कहा है कि 
लोगों के बीच अपने को बेचकर दास जो मूल्य पाता है, उस पर मालिक का हक नहीं हे ४२ 

इन सारी बातों के होते हुए भी इतना तो स्पष्ट है कि गुप्तकाल में दासप्रथा 
सामान्यतया शिधिल हो गई थी । ऐसा लगता है कि वर्ण व्यवस्था ही कमजोर पड गई थी 
और इस कारण दासप्रथा में भी कमजोरी आई । वर्ण प्रथा का नियम था कि शूद्र को दास 
बनाना चाहिए । पर गुप्तकालीन पुराणों में जो कलि का वर्णन मिलता है उप्तसे पता चलता 
है कि वैश्य और शूद्र अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करते थे । अर्थात किसान के रूप में 
अन्न पैदा कर वैश्य कर नहीं देते थे और शूटर द्विजों की सेवा करने को तैयार नहीं थे। घोर 
वर्णसकट की स्थिति पैदा हो गई थी । इसके लिए सोचा गया कि राज्य के अधिकारियों तथा 
पुरोहितों को गाँव दान में दिए जाएँ ताकि वे अपनी जीविका चलाएँ और प्रदत्त क्षेत्र में शाति 
बनाए रखें । मजदूरी बढाकर और कुछ जमीन देकर शूठ्रों को सतुष्ट करने की चेष्टा की 
गई। 

दासप्रधा के कमजोर होने का प्रमुख कारण था बँटवारों और दानों के फलस्वरूप भूमि 
का टुकड़ों में बँरते जाना ! धर्मसूत्रो, कौटिल्य के अर्वक्षत्ष और शुलाति में तथा 
दाङ्ननत्क साति में भी दायभाग (सपति के बँटवारे) की जो विधियाँ है उनमें भूमि के 
बंटवारे की चर्चा नहीं है। इसकी चर्चा सर्वप्रथम नारद, और बृहस्पति की स्मृतियो में 
पाई जाती है । इससे यह ध्वनित हाता है कि गुप्तकाल के बीच या अत में बडी बडी जोत 
रखमेवाले बडे बडे सयुक्त परिवार छोटे छोटे दुकडों में विभक्त होने लगे । जब भूमि के 
बैंटवारे का सिद्धांत मान्य हो गया तव एक दार लोगों की आबादियों के बस जाने के बाद 
उत्तर भारत की उर्वर नदी घाटियों में धनी होती जा रही आबादी कृषियोग्य भूमि के 
विखडीकरण (की प्रक्रिया में तेजी लाए बिर कैसे रह सकती थी ? भूमि पर आबादी का 
भार किस प्रकार बढ रहा था इसका सकेत पॉचवीं शताब्दी ई के एक पराभिलेख से 
मिलता है | इसमें कहा गया है कि उत्तर बगल (बागला देश) में डेढ कुल्यवाप भूमि एक 
जगह मिलना सभव नही है अत इतनी भूमि छोटे छोटे टुकडों में चार भिन्न भिन्न जगह में 
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खरीदनी पडी १° यह खरीद दान देने के लिए की गई थी, इसके उदाहरण हमें इस कान में 
बहुत अधिक मिलते है । ब्राह्मणों और देवालयों को किए गए भूमिदानों से भूमि खडन की 
प्रक्रिया में और भी मदद मिली । मीर्यपूर्व काल में जो पाँच पाँच सौ करीष के बडे-बडे 
प्लाट या मोर्य काल में जो बढ़े बढ़े राजकीय कृषिक्षेत्र थे, दे अब नहीं दिखाई पडत हें 1 
पुरामिलेदों में जो एक कुल्पवाप या चार दो और एक द्रोणवाप कै खेतों की चर्चा है उन्हे 
बडे प्लाट नहीं कह सकते हैं १? पार्मिटर के अनुसार एक कुल्यवाप एक एकड से कुछ बड़ा 
होता धा (किंतु यदि असम के कडार जिले में प्रचलित भूमिमाप कुल्यवाय को कुल्यवाप 
का पर्याय समझे, °” तो कुल्यवाप का मान 13 एकड़ के लगभग हो जाएगा । एक कुल्य 
आठ द्रोण के बराबर हाता है इसलिए पेसा प्रतीत होता है कि उत्तरबगाल में खेतों का 
विस्तार सात एकड से लेकर तीन एकड तक था 1 इसी काल में यदि गुजयत के अतर्गत 
वलभी के मैत्रक राजाओं के भूमि दानों (अग्रहारो) का सर्वेक्षण किया जाए तो उससे प्रकट 
होता है कि खेतों का विस्तार दो तीन एकड से अधिक नहीं था 0 स्वभावतया जोत का 
रकवा कम रहने के कारण भूस्वामियों का परिवार अपने खेतों को स्वय सँभाल सकता था 
स्थायी रूप से भारी सख्या में शूद्र दास और मजदूर रखने की जरूरत नहीं थी ! अत 
अधिकाश दासों को छाँट दिया गया होगा और एक एक कृपिश्षेत्र में दो-तीन दास से 
अधिक न लगते होंगे। 
बताया गया है कि गुप्तकाल में ब्राक्षणों का अग्रहार (भूमिदान) दिए जाने से निजी 
उद्यम द्वारा ग्रामव्यवस्या को बढावा मिला होगा? यह बात मध्य और दक्षिण भारत के 
अविकसित क्षेत्रों में सभव रही होगी, किंतु उत्तर बगाल में जहाँ एक जगह भूमि प्राप्त करना 
कठिन था अथवा गुजरात में नहीं। या तो केवल परती और अविकसित फाजिल भूमि शूद्र 
जनों के हाथ बदोबस्त की गई होगी क्योंकि पुराने किसान अपनी आबाद जमीन को छोडना 
न चाहते होंगे अथवा आदिवासी कर्षकों को ही ब्राह्मणीय समाज व्यवस्था में अतर्भुक्त कर 
लिया गया होगा । कृषि उत्पादन में लगाए जानेवाले दासों और श्रमिकों की धीरि-थीरे छंटनी 
हो जाने से उन्हें स्वतयता तो मिली ही साथ ही बटाईदारों या स्वतत्र किसानों के रूप में 
अपना कायापलट करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद भी मिती । 
वैश्य कर्षक थे यह परपरागत विचार इस काल के साहित्य में भी दुहराया गया है १2 

गरको में कर्षक के पर्याय वैश्य वर्ग में गिनाए गए हैं 1? किंतु यह मानने का भी आधार 
है कि शूद्र भी कर्षक हो जाते चे । मनु की भोति विष्णु और याववल्कय से भी प्रकट होता है 
कि आयी उपज पर भूमे को खेद दिया जाता था (00 इससे यह सिद्ध होता है के पटल देले 
को परिपाटी जोर पकड़ती जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने भूमि पर स्थाई कब्जा पा लिया । 
इस काल (250 350 ई सन) में पत्लवों के, जिनका शासन दक्षिण आध प्रदेश और 
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उत्तर तमिलनाडु पर था, एक दानपत्र से ज्ञात होता है कि जब भूमि ब्राह्मणों को दे दी गई 
तब भी उस पर चार बटाईदार (आर्थिक) बने रहे 1” इस दानपत्र में दो कोलिकों के 
हस्तातरण का भी उल्लेख है, “जो कोत जाति के कृषक या कृषि मजदूर रहे होंगे ही 
इसी काल के एक दूसरे पल्लव दानपत्र में कहा गया है कि अशुक नामक व्यक्ति दार 
आबाद किया हुआ चार निवर्तनों का "एक प्लाट हस्तातरित किया गया । यह अतुक भी 
बटाईदार रहा होगा । इससे यह ध्वनित होता है कि अविकसित इलाकों में भूमि का 
हस्तातरण हो जाने पर भी बटाईदार उप्त भूमि से बेदखल नही किए जा सकते घे वे 
"ए्भवतया शूद्र की कोटि में थे। नारद ने कीनाश (किसान) की गणना उन लोगों में की है जो 
साक्षी बनाने के पात्र नहीं है ।? सातवीं शताब्दी के एक टीकाकार असहाया ने इस 
'कीनाश शब्द का अर्थ शूद्र किया है।'° यह व्याख्या ठीक प्रतीत होती है, क्योंकि कीनाश 
के बाद शू स्त्री से उत्पन्न पुत्र के बारे में भी नारद ने कहा है कि वह साक्षी होने का पात्र 
नही है । "2 इससे लक्षित होता है कि शूद्र सभवतया किसान समझे जाते थे | हृहत्पति 
छरति से भी इसकी पुष्टि होती है । खेतों के सीमा विवाद में आगे रहनेवाले शूद्र के लिए 
उसमें कठोर शारीरिक दड का विधान है ॥ ९0 यह स्पष्ट है कि वे ऐसे विवादों में खेत के 
मालिक के रूप में ही अगुआ हो सकते थे । श्र्फण्डेव पुण में आम उस बस्ती को कहा 
गया हे जहाँ बहुत से शूद्र जन हों और कृषक लोग समृद्ध हों 1 इन वृषको में कुछ शूद् 
भी रहे होंगे । कात्यायन का विघान है कि यदि कोई ऋण न चुका सके तो उपतप्ते काप 
कराकर ऋण वसूला जाए और यदि वह काम करने योग्य भी न हो तो उसे जेल भेज त 
जाए । किंतु यह विधान निचने तीन वर्णो के किसार्शे पर लागू है ब्राह्मण पर नहीं । 
डढासाहित में कहा गया है कि दक्षिण में आग लगने से उग्रो और वैश्यों को कष्ट होगा 
ओर पश्‍चिम में आग लगने से शूद्रो और कृषकों को 1” इससे ध्वनित होता है फि शूट 
और कृषक एक दूसरे के बड़े करीब माने जाते थे । इस प्रकार उपर्युक्त निर्देशों से यह प्रकट 
होता है फि शूद्र धीरे धीरे किसान होते ज्य रहे थे। 

मध्य भारत के एतत्कातीन दानपत्रों में कर चुमागेवाने कुटुबिन्‌ और कार लोगों का 
बार बार उल्लेख है । 7“ इसमें कोई संदेह नही कि कार कामगार होने के नाते शुद्र थे 
कितु उतनी ही दृढता के साथ कुवन्‌ के विषय में नही ऊरा जा सरता है । फुटुविन्‌ फा 
अर्थ कृपी" या घरेलू घाऊ़र किया गया है । ऐसा भी बताया गया हे फि सभवतया 
कुतुबिन्‌ पेशेवर कारीगरों के ऐसे वर्ग के लोग कहलाते थे जो जीविमा के गाण साधन के रूप 
में खेती करते थे 1 (0 कितु प्रतीत होता है कि काठ के विपरीत कुंदुबिन लोग कृपिकर्मी 
गृहस्थ होते थे । प्राचीन पालि ग्रथों में ये धनवान गृहस्थ प्रतीत होते है और सभवतया 
ये वैश्य रहे होंगे | कोटिल्य के अर्थशास्त्र में गणपति शास्त्री ने बटाई खेती करनेवाले 
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कुदुबिन्‌ लोगों को शूद्र माना है 112 रा लगता है कि कुनबी जो महाराष्ट्र में पाए जाते है 
और कुमी जो बिहार में पाए जाते हैं, कुटुबिन्‌ से ही सबथ रखते है । आजकल ये दोनों शूदर 
माने जाते हैं पर यह परिवर्तन सभवतया गुप्तकाल में प्रारम्भ हुआ । अतएव यह असभव 
नहीं कि गुप्तकाल के करदाता कृषक परिवारों में शूद्र भी शामिल घे । 
पुनश्च, यदि 'उपरिकर' शब्द का अर्थ अस्थाई किसानों से लिया जानेवाला कर विशेष 
माना जाए... ती ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती काल में जो दास ओर कर्मकर राज्य के 
या वैयक्तिक स्वामियों के कृषि क्षेत्रों में काम करते थे, उन्हें इस काल में अस्थाई रूप से खेत 
मिलने लगा था। 
सभवतया कृषकों की सख्या बढने भूमि पर आबादी का भार अधिक होने ओर ऊँची 
दर पर कर चुकाने में नए किसानों के असमर्थ होने के कारण ही भूमि-राजस्व उपज के 
चतुर्थांश से घटाकर यष्ठाश कर दिया गया 114 बृहस्पति का वचन है कि राजा खेती के 
स्वरूप और उसकी उपज को देखते हुए षष्ठाश अष्टमाश या दशाश उपज ले सकता 
है। 
सातवी शताब्दी ई के पूर्वार्द में हुआन चाङ ने शुद्रों को खेतिहरों के वर्ग के रूप में 
वर्णित किया है । दुमद उदय से इस वर्णन की पुष्टि होती है । वहाँ कृषि को शूद्र का 
कर्म बताया गया है। किंतु प्रतीत होता है कि यह महत्वपूर्ण परिवर्तन गुप्तकाल में हुआ 
होगा । कृषक वर्गों में बहुत बडा भाग शूद्र का है, . यह धारणा गुष्तकाल के विषय में 
जितनी सही होगी उतनी शायद पूर्ववर्ती काल के विषय में नही । 
अपरिपक्व सुझाव के तौर पर ऐसा विचार पेश किया जा सकता है कि इस 
महापरिवर्तन के आगमन में लोहे के प्रयोग का व्यापक प्रचलन भी सहायक हुआ होगा । 
अमरकोश में लोहे के सात नाम और लोहे के विकार (जग) (आयरन रस्ट) के दो नाम 
आएहै और इस काल के एक बौद्ध ग्रथ में धातुओं का सविस्तार वर्गीकरण किया 
गया है । “0 अक्को मे फाल के भी पॉच नाम दिए गए है 2! जिससे यह अर्थ 
निराला जा सकता है कि ये परम महत्वपूर्ण कृषि उपकरण सदा तैयार मिलते थे और खेती 
गहन रूप से की जाती धी । इस औजार की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि के बिना पहले जमाने 
के दास कर्मकर और आदिवासी जन तथा उच्च वर्णो के अधिकाधिक परिवार--ये सब 
लोग खेती के काम में नहीं लग पते । दुर्भाग्यवश, उत्तर भारत की ग्रामीण बस्ती के विविध 
सरते के उत्वनन की ओर अभी तक ध्यान नही टिया गया है जिससे यह पता चलता है 
कि पूर्यमाल में लोहे के कृषि उपकरणों का प्रयोग किस हद तक होता था । यों स्मृतिकाते ने 
बताया है कि मजदूरों को औजार दिए जाते थे जो काम के बाद दापस कर देने पडते 
धे) ` किंग कृषि मजदूर स्वय अपने औजार रखे विग काश्तकार नहीं बन सकते थे । ये 
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औजार उन्हें इस काल में विकासोन्युव सोह उद्योग की बदौलत ही मिलते होगे | 
इस काल में शूद्र कारीगरों के महतव में वृद्धि हुई । परवती काल के स्मृतिकारें ने श्रो 
को शिल्पकर्म की अनुमति उसी दशा मे दी है जब वे द्विज की सेवा करके अपनी जीविका न 
चला सर्के । इस काल में आकर यह शर्त हया ली गई "2? और शिल्पकर्म शूद्ो के सामान्य 
कर्तव्यों में आ गया। “ वृहस्पति ने शिल्प का अर्थ किया है सोने हीन पातु, काळ, पागे, 
पत्थर और चमड़े का काम ॥ 6 ऊररळ्येल में शिल्पियों बी सूची शूद्र वर्ग में हे , इसमें 
सामान्य शिल्पियों उनके सघ (श्रेणी) के प्रधानों, मातियों थोबियो, राजमिसित्रियो, जुलाहों 
दर्जियों चित्रकारों, शस्त्रकारों चर्मकारों, लुहारों, शख शिल्पियों और ठठेरो में प्रत्येक के 
दो नाम हैं । ˆ इस सूयी में स्वर्णकार के चार नाम और बदई के पाँच नाम हैं । “ अमर 
ने ढोल बजानेदाले पानीवाने, दशी और वीणा बजानेवाले '2 अभिनेता, भर्तक और 
कलागज इन सभी का समावेश भी शूद्र वर्ग नामक प्रकरण में किया है । सची से 
सिद्ध होता है कि शूद्र सभी प्रकार के शित्पों और कताओं का व्यवत्ताय करते ये ।* 
यह पुराना नियम कि शिल्पी लोग मास में एक दिन राजा का काम करेंगे, वृहस्पति ने 
भी दुढराया है । "यढ नियम चालू था क्योंकि पश्चिम भारत में मिले छठी शताब्दी ई के 
एक उत्कीर्ण लेख में कहा गया है कि थ्रामश्रेष्ठ (वारिक) सुनारें, रघकारों, नापितों और 
कुप्हारों से बेगारी (दिष्टि) लें । "ˆ वसिष्ठ का विधान है कि शिल्प द्वारा अर्गित थन पर 
करारोपण नहीं किया जाना चाहिए । _ यौर्योत्तर काल में केवल बुनकरों पर कर लगाया 
गया धा ॥3* मगर इस काल में शिल्पियों पर कर लगाने की परिपाटी घल पड़ी । शांतिपर्व 
में यह विषान है कि शित्पियो और व्यापारियों के उत्पादन की स्थिति और शिल्प के प्रकार 
को देखते हुए उन पर कर लगाया जाना चाहिए । करनिर्धारण उत्पादित वस्तुओं की सप्या 
के आधार पर किया जाए और उसकी वएूली जिन्स के रूप में की जाए । “इसमें कोई 
संदेह नहीं कि शिल्पी राजा को कर घुकाते थे क्योंकि यह बात इस काल के उत्तीर्ण लेखों 
में बार बार आई है । दक्षिण भारत में प्राप्त 446 ई के एक पल्लव अभिलेख से ज्ञात 
होता है कि मुहार चमाएु,बुनकर और नाई तक राजा को कर देते ये। 6 इन सारी बातों 
से यह प्रपाणित होता है कि इस काल में शूद्र शिल्पियों वी आर्थिक स्थिति सुधरी थी और 
समाज में उनका महत्व बढा था । क्रामहूत्र के एक सदर्भ की टीका से प्रकट होता है कि शूद्र 
भी शिल्पी अभिनेता आदि के व्यवसाय से धन अर्जित करके नागरिक अर्थात सम्मानित 
एव प्रतिष्ठित नागरिक बन सकते घे ॥ 7. 
करारोपण सबधी विधानों से प्रकट होता है कि कारीगर लोग जिस प्रकार मोर्यकाल में 
राज्य द्वारा नियोजित और नियंत्रित रहते थे उत्त प्रकार इस काल में नही रह गए थे । 
शायद राजधानी में रहनेदाले कारीगर 32 राजाश्रित रहते होंगे । किंतु गोंवों के कारीगरों 
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का जी बार बार उल्लेख मिलता है, उससे प्रकट होता है कि जनपदों में उनकी सख्या कहीं 
अधिक थी, जहाँ वे कुछ न कुछ स्वृततता के साथ रह सकते थे और काम झर सकते थे । 
सर्षो के सुदृढ होने से कारीगर्ते का महत्व बढता गया। ये सप (श्रेणियों) राजधानियों 
ओर नगरों के सगठन का अय माने जाते थे ॥ ये स्पष्टतया कारीगरों और व्यापारियों 
के सप थे ।*? जहाँ प्राचीन विधिपरयों और कोटिल्य के अशात में कहा गया है कि राजा 
को सपो के रीति रिवार्जों (श्रेणियमी का आदर करना चाहिए, 141 बही गुप्तकान के 
विधिग्रथो में राजा को उपदेश दिया गया है कि वढ सर्पी में प्रचलित रीति रिवाजों (रूढ्ियो) 
का पालन कराए ॥'*2 वृहस्पति ने कहा है कि सर्थो के प्रधान अन्य लोगों के प्रति विहित 
नियमों के अनुसार जो कुछ भी करे, राजा को उसका समर्थन करना होगा, क्योंकि वे कार्य 
व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त घोषित हैं ।” उन्होंने चेताया भी है कि यदि देशाचार, 
जात्याचार और झुतताचार का पालन न किया जाएगा तो प्रजा असतुष्ट होगी और उत्तसे 
सपति घटेगी |! इससे प्रतीत होता है कि सप जेता चाहे वैसा करने के लिए स्वतत्र थे 
और राजा को उनका निर्णय मानना पडता था ॥'“ दूसरे शब्दों में सप उत्पादन की बहुत 
कुछ स्वतत्र इकाइयों के रूप में काम करनेवाल॑ और राजकीय नियत्रण से परे प्रतीत होते 
हैं। वे पूर्ववत निश्षेप के रूप में घन प्राप्त करते थे , उस पर ब्याज चुकाते थे और स्पष्टतया 
उस थन को अपने व्यापार में लगाते थे जैसा कि इदौर में स्थापित तैलिक सघ के पौंचवी 
शताव्दी ई के एक उलीर्ण लेख से ज्ञात होता है ॥*€ ऐसे कार्यकलापों के सहारे वे 
स्वभावतया समृद्धिशाली हो जाते थे, जैसा कि पौंचर्दी शताब्दी ई में मदसीर के रेशमी वस्त्र 
बुनकरों द्वारा किए गए एक सूर्यमदिर के निर्माण और मरम्मत से सिद्ध होता है ।.? यह 
समझना गनत होगा कि ब्राह्मण पुरोहितो की शक्ति के बढने पर सघों का पतन होने 
सेगा। ब्राह्मण स्मृतिकारों ने सधां को मान्यता दी है । इतना ही नहीं, बल्कि गुप्तकाल के 
Ni में दो सर्षो को या तो ब्राह्मणों का सपोषण प्राप्त था या ब्राह्मण भी उससे सबद्ध 
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नियोजको और कर्मकरों के पारस्परिक सबय के विषय में जो नियम मिलते हैं उनसे 
प्रकट होता है कि शूदर्वा से बहाल किये जानेवाले कई कोटि के कर्मकरों की स्थिति में 
सुधार हुआ । बताया जा चुका है कि अगीकृत कार्य पूरा न करने पर कौटिल्य ने 12 पण 
चुम विहित किया है, जो उनके दवारा विहित मजदूरी का पॉ गुना से बीस शुना तक 
है। विंतु गुप्तकाल के आधिकाश स्मुतिकारीं ने यह नियम बनाया है कि यदि कर्मकर 
मजदूरी लेकर काम न करे तो उससे मजदूरी का दूना जुर्माना तिया जाए ।! लेकिन 
वटति ने ऐसी स्थिति में कर्मकर को क्षमता के अनुसार अतिरिक्त गुर्माने का विधान किया 
है। * विष्णु का वचन है कि कोई कर्मकर अपना काम पूरा न करे तो वह अपनी पूरी 
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मजदूरी नियोजक को चुकाने के साय साथ सौ पण जुर्माना राजा को चुकाए 1/53 परतु इस 
विधान को उन्होंने एक और नियम बनाकर प्रतिसतुलित कर दिया है, जिसमें काम पूत न 
कराने पर नियोजक के लिए भी वैसा ही दड विहित किया गया है ।-* इस सबय में 
बृहस्पति ने कुछ ऐसे नियम दिए हैं जो इस काल के अन्य विधिग्रथों में महीं मिलते । एक 
नियम में बृहस्पति ने किसी विवेचना के बिना ही मनु का वह वचन उतार लिया है जिसमें 
कहा गया है कि यदि कोई कर्मकर शारीरिक रूप से स्वस्य होते हुए भी केवल दर्पवश 
अगीकृत कर्म पूण न करे तो वह अपनी मजदूरी से वचित होगा और साथ ही आठ कृष्णल 
के दड का भी भागी होगा 7 किंतु आगे उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कर्मकर अपना 
काम पूरा न करे तो वह अपनी मजदूरी से दचित होगा और उस पर न्यायालय में मुकदमा 
चलाया जाएगा । ` ` वृहस्पति ने कर्मकर के हित की रक्षा के लिये नियम बनाया है कि यदि 
नियोजक किसी कर्मकर को काम पूरा कर देने पर भी मजदूरी न दे दो उसे राजा उचित दड 
देगा । ` नारद ने यह भी कहा है कि ऐसी स्थिति में मियोजक से ब्याजसहित मजदूरी 
दिलाई जाएगी ॥8 यह स्पष्टतया उतत नियम के प्रवर्तन के लिए कहा गया है, जिसके 
अनुसार नियोजित सेवक को प्रतिज्ञात मजदूरी नियमित रूप से देते रहना नियोजक का 
कर्तव्य है ॥?? इनके एक अन्य नियम का उल्लेख पडते किया जा चुका है जिसमें इन्होंने 
कहा है कि यदि भारवाहक नियोजक के दोष से काम अधूरा रह जाए तो उसे उतने ही काम 
का पारिश्रमिक मिलेगा, जितना उसमे पूरा किया हो ।'“* यह नियम सभवतया अन्य प्रकार 
के कर्मकरों पर भी लागू किया गया होगा |. 

चरवाहों के बारे में जो विधान हैं, उनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि चरवाही 
को सोपे गए पशुओं की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, "° किंतु पशुओं के नष्ट होने पर 
मृत्युदड का विधान, जोकि कौटिल्य ने किया है नहीं पाया जाता है । फिर भी वृहस्पति ने 
कहा है कि चरवाहों के जिम्मे लगाया गया पशु यदि फसल को नुकसान पहुँचाए तो चरवाहों 
को पीटना चाहिए । “2 

इस प्रकार कुल मिलाकर, काम न करने का दड जितना कठोर मोर्यकाल में था उतना 
इस काल में न रहा और कुछ ऐसे नियम बने जिनसे नियोजक की ओर से मजदूरी न 
चुकाए जाने या बुरा बर्ताव किए जाने की स्थिति में कर्मकरों के हितों वी रसा हो। फिर इस 
काल के स्मृतिप्रर्थो में कर्मकरों के लिए प्रेरणादायक पारितोषिक का भी विधान किया गया 
है। कौटिल्य ने केवल बुनकरों के लिए पारितोषिक की सिफारिश की है“. किंतु 
याज्ञवल्क्य ने कहा है कि कर्मकर आशा से अधिक काम करे तो उस्तके लिए अतिरिक्त 
पारिश्रमिक दिया जाए ।** अत गुप्तकाल में नियोजकों और कर्मकरों के पारस्परिक सबंध 
के विषय में जो व्यवस्था दिखाई पडती है उससे यह घारणा बनती है कि पूर्व काल की 
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तुलना में इसत काल में नियोज्य-नियोजक सबय अधिक सदय और उदार था, और 
परिणामस्वरूप यह अनुमान किया जा सकता है कि मजदूरी पर खटनेवाले शूद्र वर्ग के लोगों 
की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ । 

मुप्तकाल में वाणिज्य को भी शूर्दो का कर्तव्य माना जाने लगा 1 यानवत्क्य कहते हैं कि 
यदि शूद्र दिजाति की सेवा से अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हो तो वह वाणिज्य कर 
सकता है ।“ वृहस्पति कहते हैं कि हर प्रकार की वस्तुओं को विकी करना शूद्रो का 
सामान्य कर्तव्य हे । पुराणी मं भी कहा गया है कि शू क्रप विक्रय और व्यापारिक 
लाभ से जीवननिर्वाह कर सकता है ।!6 सम्मिलित व्यापार का साझेदार यदि शूद्र हो तो 
राजा को अपने लाभ का पष्ठाश देगा, वैश्य हो तो नवमाश, क्षत्रिय हो तो दशाश और 
ब्राह्मण हो तो बीसवों अश । इससे प्रकट होता है कि शूद्धों के लिए व्यापार की शते 
उतनी अनुकूल नहीं थीं, जितनी उच्च वर्णो के लिए । इतना ही नही, भले शूद्र कुछ वस्तुओं 
के क्रय विक्रम से परहेज रखते थे, जैसे मद्यविक्रप, 7? कितु इतना तो निश्चित है कि शुद्र 
व्यापार कर सकते थे और इस विषय में ब्राह्मण स्मृतिकारों ने न केवल शूद्रों और वैश्यों के 
बीच अपितु शूद्रों और दो उच्चतम वर्णों के बीच भी भेदभाव खत्म कर दिया है । 
सामान्यतया शूद्र लोग पैकार (विदेहक) का काम करते थे । इस काल कै स्मृतिकारों ने 
अकाल के इस नियम को दुहराया है कि पैकार की विक्रयागम का दसवों भाग मिलना 
चाहिए 7” किंतु शातिर में इसे बढाकर सातवा भाग कर दिया गया है (72 शायद यह 
परिवर्तन गुप्तकाल की स्थिति का सूचक है। 

व्यापार ओर वाणिज्य की तीसरी शताब्दी में भारी उन्नति हुई, ' 2 और इनकी तरकी 
में शिल्पी और व्यापारी के रूप में शूद्रो की भूमिका महत्वपूर्ण थी । सभवतया गुप्तकाल में 
किसान के रूप में भी शूद्रों ने प्रगति की और देश के कृषिमूलक अर्थतज को सुदृढ़ बनाए 
रहे। 


किंतु उच्च वर्णों के लोगों की तुलना में शूद्रो का जीवनस्तर पूर्ववत निम्न बना रहा । 
वराहमिहिर ने गृहनिर्माण के बारे में जो नियम दिये हैं उनके अनुसार ब्राह्मण के घर में 
पाँच कमरे क्षत्रिय के घर में चार वैश्य के घर में तीन और शूद्र के घर में दो होने चाहिए । 
हर स्थिति में मुख्य कमरे की लबाई चौड़ाई चारों वणी की हैसियत के अनुसार भिन भित्र 
होनी चाहिए । “* ऐसे नियमें का पालन तो शायद कट्टर ब्राह्मण लोग ही करते होंगे, फिर 
भी इनसे प्रकट होता है कि निम्न वर्णों के लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि वे 
अच्छे भवनों में रहते हों । 

इस काल में भी हमें शूद्र राजाओं की चर्चा मिलती है जैसे सौराष्ट्र अवति, अबुर्द 
और मालवा के । इनके साय साथ परपरागत शुद्र आभीर' ? और म्लेच्छ राजाओं का भी 
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उत्लेज मिनता है, णो सभी सिंपु और कारमीर प्ररेशों में शासन करनेवाले बताए गये हैं । 
पार्मिटर ने इना समय घौथी शताळी ई सतू बताया है 16 परतु इन्हें जो शूद्र कहा गया 
है इसरा कारण यह नहीं है कि दे शूद्र वश के थे, बत्कि इसलिए कहां गया है कि इन 
जनजातीय या विदेशी शाप्तको ने ब्राह्मणों को विशेष सरशण नहीं प्रतान झिया था और वे 
ब्राक्षणपर्म के अपामी नहीं दे 177 कितु एक नाटक में एक चरवाढे के राजा हो जो की 
कथा आई है 1” याज्ववत्वय ने परावीन धमदिश दुह़रापा है कि स्नातक को ऐसे राजा से 
दात नहीं तेना चाहिए, जो क्षत्रिय न॒ हो । उनके ध्यान में उत्त समय ऐसे ही राजा लोग (गा 
तो जनजातीय या शूट) रहे होगे ।'? किंतु कालकमेण इन शासकों को ब्राह्मणों ते मान्यता 
देकर सम्मान्य समिय बगा दिया । 

मतियों की नियुक्ति के विषय में याझवत्फय और कामदक ने उसी पुराने मत की 
युहाया है कि वे कुलीन और वेदव हों ' 0 जिससे शुदं के मत्री बाने की सभावना ही नहीं 
रह जाती । किंतु शातिपर्व भें नई व्यवस्था स्थापित को गई है, जिसके अनुसार आठ 
व्यक्तियों की मजिपरिषद में चार ब्राझण, तीन राजभक्त, शिष्ट और विनीत शूद्र और एक 
सूत रषे जाएँ 1१1 हमें ज्ञात नहीं कि इस व्यवस्था का कही तक पालन हुआ किंतु यह 
शृद्रों के प्रति द्राण समाज के रुष भें महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक तो है ही! 

न्यायाधीशों और सध्यों (कौसिनरों) फी नियुक्ति में ऐसी उदारता के विश्न नहीं 
मिलते । याववल्पय ने कहा है कि राजा विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से न्याय करे जहाँ 
राजा स्वय न्याय करने में असमर्थ हो यतौ वह इन ब्राह्मणों से न्याय कराए । * कात्यायन 
ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण न मिले तो क्षत्रिय या वैश्य न्यायाधिकारी मनाया जाए, लेकिन 
शूटर का सर्वथा परिहार किया जाए (7 ठीक यही विवार बृहस्पति ने सभ्यो की नियुक्ति के 
बारे में व्यक्त किया है ॥'९* उन्होंने मनु की उत्त घेतावनी को भी दुहराया है कि जो राजा 
शूद्र (ल) की सहायता से राजकाज करेगा, उसके राज्य के बल और कोष का क्षय 
होगा। 

किंतु विषय (जिला) स्तर पर प्रशासन के कार्य में शित्पिपो के मुखिया का कुछ हाथ 
रहता था और वह शूद्र होता था । दामोदरपुर में मिले 433 और 438 ई के दो ताप्रपत्रों 
से ज्ञात होता है कि प्रथमकुलिक थूतिमित्र कोटिवर्ष त्तर बगाल स्थित) की जनपर सभा 
का सदस्य था जो फुमारामात्य के अपीन था it कुलिक शन का अर्ध कोई नगर 
न्यायायीश प्रवर (सीनियर टाउन जज) लगाने है 187 तो कोई बणिक्‌ ॥ किंतु ऐसा अर्थ 
पूर्वकालीन ग्रथो से सर्पोधत नही हे 1 सभव है कि यह कुलिक शब्द अप्राकोश का कुलक 
हो जिसका अर्थ है शिल्ण्यों का प्रधान और यह उक्त ग्रथ में शूद्र वर्ग में आया है । 
लगता है, यह शब्द शिल्पी के अर्थ में शरद छरति में भी आया है जहाँ कुलिक की गणना 
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असत सियो में की गई है 120 अत प्रयमकुलिक का अर्थ होगा कुतिको में प्रथम,” 
अर्थात शिल्पिसव का अध्यक्ष, और इसी नाते वह उत्तर बगाल रियत कोटिवर्ष जिले की 
समा में स्था गया होगा । शायद वैशाली जिला मुख्यालय में भी यही परिपाटी रही होगी, 
जहाँ दो प्रधमकुलिकों की अलग अलग मुद्राएँ पाई गई हैं 1 शित्पितर्थो के प्रधान को 
जनपदीय प्रश'सन में जो स्यान दिया गया है, वह इस काल में उनके बढते हुए महत्व के 
अनुरूप ही है । इसका आभास हमें इस काल के एक जैन ग्रथ में भी मिलता है, जिसमे 
बढई अर्थात वास्तुकार को चतुर्दश रली में गिनाया गया है 1? इन सब बातों से प्रकट 
होता है कि शूद्र शित्पियों की नागरिक प्रतिष्ठा मैं कुछ सुधार हुआ | 

सामान्यतया शूद्र छांटे छोटे प्रशास्तनिक कार्य करते रहे | कामदक ने कौटिल्य के इस 
विचार की दुहराया है कि घरेलू सेवकों से राज्य के ऊँचे अधिकारियों की गतिविधि के सबंध 
में जानकारी प्राप्त करने का काम लिया जाए ।”* नारद ने कहा है कि चडालों जल्लालें 
(विको) और इस तरह के अन्य लोगों से गाँव के भीतर चोरों का पता लगाने का काम 
लिया जाए और गाँव के बाहर रहनेवाले गाँव के बाहर चोरों का पता लगाएँ। 

न्यायप्रशासन में पुराने भेदभाव पूर्ववत बने रहे । वृहस्पति ने नियम बनाया है कि साक्षी 
कुलीन हों और नियमपूर्वक वेदों और स्मृतियो में विहित धार्मिक कम करनेवाले हों (6 
इनसे शूद्र स्वत बहिष्यृत हो जाते हैं । शुद्र शूद्रो के लिए ही साभी हो सकते हैं, इस नियम 
को इस काल के स्मृतिकारों ने भी दुहराया है 1?! कात्यायन कहते है कि किसी मुकदमे में 
अभियुक्त के खिलाफ गवाही वही दे सकता है जो जाति में उसके समकक्ष हो । निम्न जाति 
का वाग उच्च जाति के साक्षियों से अपना वाद प्रमाणित नहीं करा सकता है 1 नारद ने 
जो असत्‌ साक्षियों की सूची दी हे उसमें जादूगर, नट, मद्यविक्रयी, तेली, महावत, चर्मकार 
चडाल शूदर किसान (कीनाश) शृद्रापुत्र और जाति बहिष्कृत (पतित) लोग समादिष्ट हैं 1” 
नारद ने साध्य देने में पुरानी वर्णभेदमूलक व्यवस्था में कुठ सुयार लाते हुए कहा है कि सभी 
वर्णों के वाद में सभी वर्णों के साक्षी लिए जा सकते हे (70 व्यभिचार चोरी अवभांनन, 
और हमते के मामलों में कोई भी साक्षी हो सकता है? घरों और घेतों के सीमाविवाद 
में वृहत्पति के अनुसार, कूषक शिल्पी मजदूर चरवाह्य शिकारी उन्ठक [ल्ला 
बीननेवाला) कद खोल्वेवाले और कैवर्त (मछुवा) नैसर्गिक साती हो सकते हैं 1202 यह 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है क्योकि याथवत्क्य ने यह प्रतिष्ठा केवल खेतों के सीमाविवाद में, 
भाज घरवाहो किसानों और वनचारियों को दी है 207 मनु ने तो इस विषय में इससे भी 
अधिक अनुदारता बरती है क्योकि उन्होंने केवल ग्रामसीमा के विवाद में ही शिकारियों, 
बहेलियों, चरवाहों मछुओं कद खोदनेवालों सपेरों सिल्ला बीमनेवालीं और वनचारियों को 
साक्षी बनाने की अनुवा दी है और वह भी वहाँ जहों दो चार पडोसी गाँवों में साक्षी न 
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मे 12° बृहस्पति ने जो साकी गिनाए हैं वे अपिकाशतया शूटर वर्ग के हैं, अत उनकी इस 
व्यवस्था से शूद्र की प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो किसान और कारीगर के रूप में 
इनकी नई हैसियत के अनुरूप है । यह महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि सीमाविवाद 
स्वभावतया अय प्रझार के किसी भी वियाद से अधिक मात्रा में उठते रहे होंगे। 

फिर भी इस काल के स्मृतिकारें ने पूर्ववत, गवाही सेते समय दी जानेवाली चेतावनी 
को, भित्र भि वर्णों के लिए मित्र भिन्न बाएं रखा है । इसमें शूद्रो को दी जानेदाली 
चेतावगी सबसे कही है 15 

दिव्यो में वी सापनो से दोष पता लगाने में) वर्णमूलक भेद व्यवहार, जो मनु में नहीं 
पाया जागा है,“ इस कात के स्मृतिकारों से स्थापित किया है 2 यागरल्स्य ने कहा है 
कि अग्नि जल और विष का दिव्य केवल शुद्र से कराया जाए और ब्राह्मण से तुला दिव्य 
कराया जाए 1708 इस सब में उन्होंने शत्रिय और वैशय का उल्लेख नहीं किया है, किंतु 
अन्प स्पृतिकारों ने कहा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से की जाए, क्षत्रिय की अगि से 
वैश्य की जल से और शूद्र की विष से 1१०” किंतु यहाँ भी बृहस्पति ने यह विकल्प रख दिया 
है कि सभी वर्णो से सभी टिव्य कराए जा समते हैं, सिर्फ विषवाला दिव्य ब्राह्मण से न 
कराया जाए 10१0 नारद का भी वैकल्पिक नियम है कि विष दिव्य क्षतिय, वैश्य और शूटर से 
काया जा सकता है 0 विष्णु ने कटा है कि यह रिवम ब्राह्मण से नहीं कराया जा सकता 
है 212 कैसा फि नारद और कात्याया का भी मत है 07 विष्णु ने नकारे गए निक्षेप मा 
चोरी या लूट के माल के मूल्य के अनुसार शूद्रों के लिए विभिन प्रकार के शपथ और 
अभिमत्रित जल पिलाफर दिव्य कराने का विधान किया है 1११ यदि मूल्य आये सुवर्ण से 
अधिक हो तो न्यायाधीश शूदर से तुला अग्नि जल और विष चारो में से कोई भी दिव्य करा 
सकता है। किंतु विष्णु ने इन चारों दिवो के प्रयोग के बारे में विस्तृत नियम बताते हुए 
भी 26 अन्य स्मृतिकारों की भीति वर्णभेद से दिव्यभेद का विधान गही किया है । शायद 
ब्राह्मणों के विभव में कुछ विशेष अनुग्रह दिखाया गया है, जिनसे विषदिव्य मही कराया जा 
सकता है. इसके सिवा दिव्य के विषय में वर्णमूलक व्यवहार भेद नही होता था । जल का 
दिव्य तीसरी शताब्दी ई में सभवतया सातवाहनों के राज्य में चलता था ( परतु यह 
किसी खास वर्ण में ही चलता था इसका कोई प्रमाण नहीं है । फिर भी दशा प्रतीत होता है 
कि जो कबीले और विदेशी जन ब्राह्मण समाज में लीन होने की प्रक्रिया में थे उाके बीच 
भिन भिन्न प्रकार के दिव्य प्रचलित रहे होंगे । इसलिए कात्यायन ते कहा है कि अस्पृश्य, 
अधो, दासो और म्लेच्छों के जो अपने दिव्य है उनसे वे ही दिव्य कराए जाएँ 1? 

मु का विधान है कि न्यायालय में अर्जी वर्ण के क्रम से सुनी जाए i किंतु इत 
काल के स्मृतिकारों ने शायद इस नियम का उल्लेख नहीं किया है | फिर भी 
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व्यवहार-विधियों में वर्णमूलक भेदभाव चलता रहा । जिन वादों में प्रतिभूति देने की 
आवश्यकता है, वहाँ कात्यायन ने द्विजों और शूद्रों के बीच भेद का विधान किया है । 
प्रतिभृति न देने पर द्विज को केवल प्रहरियो की देखभाल में रख देना चाहिए, शूद्र ओर 
अन्य लोगों को बेडी लगाकर कैदखाने में रखना चाहिए | परतु उन्होंने बधन तोडकर 
भागनेदाले सभी लोगों के लिए, चाहे वे किती भी वर्ण के हों, समान रूप से आठ पण 
जुर्माने का विधान किया है 1 उन्होंने यह भी कहा है कि बथन में रहते समय किसी भी 
वर्ण के दैनिक नित्यकर्मों के अनुष्ठान पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए । 
दाय विधि (लॉ ऑफ इनहेरिटेंस) में यह नियम पूर्ववत बना रहा कि उच्च वर्ण के 
शूट्रापुत्र को दाय में सबसे कम अश मिलेगा ।“ विष्णु ने विविध परिस्थितियों में ब्राक्षण के 
शृद्रापुत्र का अश निर्धारित करते हुए. उदारतापूर्वक यह नियम बनाया है कि द्विज पिता 
और शूटर माता से उत्पन्न पुर अपने पिता के आये घन का उत्तराषिकारी होगा । >> किंतु 
वृहस्पति ने उसी पुराने नियम का दुहराया है कि शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पिता के अन्य 
पुत्र न होने पर भी केवल भरणपोषण पाने का अधिकारी होगा | कहा गया है कि द्विज 
पिता और शुद्र माता से उत्पन्न पुत्र भूमि संपत्ति में अश पाने का हकदार मही है| किंतु 
एक जगह अनुशासनपर्व में जोर देकर कहा गया है कि शूद्रापुत्र को सपत्ति अवश्य मिलनी 
चाहिए | इस विधान की इस काल के अन्य स्मृतिग्रथों से भी पुष्टि होती है। 
ऐसा नियम है कि शूद्र की सपत्ति उसके पुत्रों के बीच समान अशो में बाटी 
जाएगी” यानवल्क्य ने कहा है कि शु पिता और दासी माता से उत्पन्न पु की सपत्ति 
में तभी हिस्सा मिलेगा जब पिता चाहे । अनुशासनपर्व में इतना ओर णाडा गया है कि 
यह अद सपत्ति का दसवों भाग ही होगा 2? 
चारों विभिन्न वरणो के लिए ब्याज की भिन्न भिन्न दरें निर्धारित करनेवाला प्राचीन नियम 
इस काल के दो स्पृतिग्रथी में भी दुदगाया गया है (2. परतु याज्षपल्क्य ने इसको सुधारते 
हुए बताया है कि करार से जो भी तय हो वही ब्याज घुकाया जा सक्ता है ( 
निखात निथि सबधी नियम वर्णभेद पर आश्रित है । स्मृतिकारों के अनुसार यदि 
आहाण निखात निधि (गडा खजाना) पाए तो वह उसे पूर्णतया ले सकता है । विष्णु ने 
इसमें यह भी जोडा है कि यदि क्षत्रिय तिथि पाए तो उसका एक एक चोथाई राजा और 
राह्मण को देगा ओर आया स्वय रख लेगा यदि वैश्य पाए ता एक चाथाई राजा की देगा, 
आघा ब्राह्मण को देगा और एक चोथाई स्वय रखेगा और शूद्र पाए तो उसे बारह भागों में 
बौटकर पाँच पाँच भाग राजा और ब्राह्मण को देगा और दो भाग स्वय रखेगा । यद्यपि 
निखात निधि में शूद्र का अश सबसे कम है फिर भी यह कोटिल्य के अनुसार मजदूर 
(भूत) को मिलने वाले अश का दूना है (06 यह कहना करिन है कि नियात निधि संबधी 
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यह नियम कहाँ तक प्रचलन में था । एक जैन ग्रथ में ऐसा उल्लेख है कि णब नित निधि 
एक वणिक को मिली तब राया ने उसे जब्त कर लिया किंतु जब इसी तरह ब्राह्मण को 
ऐसी निधि मिती, तब राजा ने उस्ते पुरस्कृत किया । 

सामान्यतया ब्राह्मण के विरुद्ध किए गए अपराध कर्म के लिए शृद्रों को क्रूर शारीरिक 
दड देने के विधान को, नारद ने, और कुछ मामलों में वृहस्तति ने भी, दुहराया है । 
वृहस्पति ने कहा है कि शुको आर्थिक दड नहीं दिया जाए, बल्कि ताडन, बधन और 
निंदा का दड दिया जाए । वृहस्पति विशेष रूप से प्रतिलोमो (अर्थात उच्च वर्ण की 
माता और निम्न वर्ण के पिता की सतानो) और अत्यों (अछूतो) के प्रति कठोर हैं, जिर्न्ह वे 
समाज का मल समझते है । यदि वे ब्राह्मण का अपराध करें तो उन्हें पीटना चाहिए और 
अर्धदड कभी नही देना चाहिए 12०° यही विधान नारद ने श्वपदों मेदो, घडती, हस्तिपों 
(महावतों) दासों आदि के लिए किया है (0) नारद ने इतना और कहा है कि इन मामलों 
में अपराध से पीडित व्यक्ति स्वय अपराधी को दड दें, क्योकि अपराधी को दिए जानैवाते 
दड से ग्रता को कोई मतलब नहीं है 62 यह राजकीय शक्ति के हास का महत्वपूर्ण 
सकेत है । यदि कोई ब्राह्मण शूद्र का दुर्ववन कहे तो उसे साढ़े बारह पण का दड दिया जाए 
यह नियम इस काल की स्मृतिर्यो में भी दुहराया गया है । ण किंतु वृहस्पति ने यह भी कहा 
है कि यह नियम गुणवान शूरो क विषय में ही लागू होता है, गुणहीन शुषं को दुर्वचन कहने 
के लि ब्राह्मण दडनीय नही है ।“* सभवतया यह अस्पृश्य शूद्र के विषय में कहा गया है 
जिनके लिए देसे विषयों में विधि में कोई परिनाण नहीं है । किंतु इस विषय में शूर्हे के अन्य 
वर्गों को उच्च वर्ण कै लोगों दारा करिए गए जपय के विरुद्ध कानूनी सुरक्षाप्राप्त थी । 

यद्यपि यह क्ष गया है कि शूद्ो को शारीरिक दड दिया जाए, तथापि वृहस्पति ने 
वेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को दुर्वचन कहने के लिए विडित दडों की जो तालिका दी हैं 
उसमें इसका कोई सफेत नहीं मिलता है। फाहियान ने तिखा है कि मध्य देश में राजा 
मृत्युदड या अन्य शारीरिक दड दिए बिना ही शासन करता था (77 यह अत्युक्ति हो 
सकती है, फिर भी इससे यह ध्वनित होता है कि शारीरिक दड का प्रचलन पूर्व की तुलना 
में कम हो गया था जिससे शूट्ठो का कल्याण हुआ । याज्ञवल्क्य वर्णमूलक वियान का 
सिद्धात तो मानते हैं," फिर भी उन्होंने शूद्र अपराधियों के लिए मनु के क्रूर दडविधान 
को दुड़ग़या नहीं है । उनके हमला सबधी एक नियम में वर्णभेद का आभास नहीं है। उर्होने 
कहा है कि यति दोनी पक्ष अस्त्रप्रहार की धमकी दें तो सबको समान दड मिलेगा 
यदि कोई अब्राह्मण ब्राइण को पीडित करे तो उका अग काट लिए जाएगा । 
स्पष्ट नरी होता है कि यह नियम ब्राह्मण पर हमला करनेवाले शूद्रो पर भी लागू था या 


भही। 
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विष्णु ने अपनी जाति की परस्त्री का सग करने पर उत्तम कोटि के दड का ओर 
निम्नतर जाति की परस्त्री का सग करने पर मध्यम कोटि के दड का विधान किया हे 1? 
परतु यह अदभुत बात है कि उन्होंने अत्यज स्त्री से संभोग करने पर सीधे मृत्युदड का 
विषान कर दिया है >? (बश्ते कि वहाँ 'वष्य' शब्द पिटाई के अर्थ में ' पक्त न माना 
जाए) ! परतु यह उनके अपने ही एक दूसरे वियान के विरुद्ध है, जिसके अनुसार यदि कोई 
ब्राह्मण चाल स्त्री से एक रात सभोग करे तो तीन वर्षों तक भिक्षाटन पर जीने और 
निरतर गायत्री जपने से शुद्ध होगा fs किंतु यह द्रष्टव्य है कि द्विजाति स्त्री का सग करने 
पर शूद्र के लिए मनु ने जो कठोर दड विहित किया है, वह इस काल की फिती भी विधि 
सहिता में नहीं पाया जाता । 
इस काल के विधिश्रयों में विभिन्न वणों के वघ के लिए प्रतिकार का भित्र भित्र मानइड 
विहित नहीं किया गया है। फिर भी विष्णु ने हत्या के पाप के लिए प्रायरिचत के भित्र भिन 
मानटड विहित किए हैं | जैसे, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की हत्या के पाप की शुद्धि फे 
लिए क्रमश 12 9 और 3 वर्ष महाव्रत नामक तप करना है (06 इसका कोई प्रमाण तो 
नहीं मिलता है कि ऐसे प्रायश्चित वस्तुत कराए जाते थे, किंतु इसमे प्रकट होता है कि 
चारों वणी के जीवन का आपेक्षिक महत्व क्या था । परतु विष्णु और याज्ञवल्क्य क्षत्रिय, 
वैश्य या शूद्र के वथ को चतुर्थ कोटि का अपराध (उपपातफ) मानते है,” और विष्णु के 
अनुसार अपराधी को चाद्रायण या पराक नामक व्रत या गोमेष यण करना चाहिए (06 इस 
तरह के उपब से शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय एक कोटि में आते हैं और ब्राह्मण को उन सबों 
से विशिष्ट स्थान मित्ता है । शातिपर्व के एक हस्तलेख में पाए जानेवाले एक सदर्भ से भी 
यह चित्तवृत्ति लक्षित होती है । इसमें कहा गया है कि यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र 
बरह्महत्या करे तो या तो उसकी आँखे निकाल ली जाएँ या उसे मार दिया जाए, किंतु यदि 
कोई ब्राह्मण ऐसा अपराध करे तो देश से निष्कासित कर दिया जाए 7 उसी हस्तलेख के 
एक दूसरे सदर्भ में कहा गया है कि जो ब्राह्मण पापकर्म करनेवाला हो और हत्यार हो या 
विप्रो के बीच चोर हो तथा जो झत्रिय या वैश्य या शूद्र ब्राह्मण वी हत्या का अपराधी हो, 
उसकी आँखें निकाल ली जाएँ 1 इस प्रकार यहं दड में वर्ण भेद नहीं किया गया है 1 
7” प्रतीत होता है कि दडवियान र्म वर्णभेद गुप्तकाल में कमजोर हो चला था । पश्चिम 
भारत के छठी शताब्दी के एक उत्कीर्ण लेख में मानहानि हमला और हिंसा के लिए 
वर्णानुसार दडों का उल्लेख नही है 1 फाहियान ने बताया है कि मध्य देश में हर 
अपराधी को उसके अपराध के गुरुत्व के अनुसार दड टिया जाता था,” जिससे ध्वनित 
होता है कि अपराधी को उसके वर्ण के अनुसार दड नहीं टिया जाता था । हो सकता है कि 
दडविषान में ब्रद्मणों के प्रति कुछ अनुग्रह किया जाता हो, किंतु जिम प्रकार पूर्वकाल में 
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कठोर दड केवल शूद्रं के निए थे, वैत्ता इस काल में हम नहीं पाते हैं। 

भारद ने इसे पुराने मत को अपनाया है कि चोरी करने पर ब्राह्मण का अपराय सबसे 
अधिक और शूद्र का अपराय सबसे कम माना जाएगा (061 यह शायद इस सिद्धात पर 
आधारित है कि ब्राह्मण को धर्म के चारों चरणों (पूरी मात्रा) का पालन करना है, क्षत्रिय को 
तीन चरणों का, वैश्य को दो चरणों का और शूद्र को एक चरण का । चारों वणी के 
प्रायश्चित के लिए पाप का गुरुव या लघुत्व इसी सिद्धात पर निर्षारित किया जाना 
चाहिए 1262 कात्यायन ने जी यह कहा है कि शूद्र के लिए णो दड है, क्षत्रिय या ब्राह्मण को 
उसका दूना दड मिलना चाहिए, °? उसका भी तात्य चोरी से ही रहा होगा ! यहाँ वैश्यो 
का उल्लेख भ होना इस बात का सूचक है कि वे शूद्रं में समाविष्ट होते जा रहे थे । किंतु 
इन सबों से यह लक्षित होता है कि शूद्र स्वभावतया चोर समझे जाते थे, और इस अनुमान 
का समर्धन अर्को” से भी होता है जहाँ चोरों और दस्युओं के पर्याय शूद्र वर्ग में गिनाए 
गए हैं र 

दस्युओं का उल्लेख शातिपर्व में राजा के शजु और प्रजा की सुख शाति प्र खतरा 
पहुँचानेवाले के रूप में बारबार किया गया है 1255 सभवतया इसका सकेत राज्य के बाहरी 
शत्रुओं की ओर है, न फि शूद्रो की ओर, क्योकि कहा गया है कि यदि दस्युओं के उत्पाद 
से वणो के मिश्रण की आशक हो तो ब्राह्मण वैश्य और शूद्र सभी शस्त्र ग्रहण कर सकते 
है 166 यह तर्क दिया गया है कि शूटर हो या और कोई वर्ण जो सेतुहीन धागा में सेतु का 
काम करे, पार होने के साधनों के अभाव में तरणि का काम करे वह अवश्य ही सर्वर 
पूजनीय है (67 जो व्यक्ति दस्युओ से असहायों की रक्षा करे वह स्वजनवत सबके लिए 
आदरणीय है 66 कुक हाहिता 2 में कहा गया है कि तीन ऊँचे वर्णी के लोग 
सामान्यतया शस्त्र ग्रहण कर सकते हैं, किंतु शूद्र केवल आपतकाल में ही ऐसा कर सकता 
हे 1270 लेकिन उसमें आगे यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण धनुष का प्रयोग करें, क्षत्रिय 
तलवार का वैश्य बरछे का और शूद्र गदा का 17 इस प्रकार उपर्युक्त सदभो से सिद्ध होता 
है कि शूद्रों को शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार दे दिया गया था । इससे शूद्दों की नागरिक 
प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना मिलती है क्योकि पूर्व काल के स्वृतिकारों ने उन्हे 
शस्त्र ग्रहण की अनुमति नही दी धी । यह नवीन परिवर्तन शूद्रों के कृषक वर्ग के रूप में 
परिणत होने के साथ साथ हुआ और यह सिद्ध करता है कि वर्णव्यवस्था के अनुयायियों 
के हृदय में अब पहले की यह आशका नही रही कि शूद्र उनके काबू से कहीं बाहर हो 
जाएँगे । मालूम होता है कि शूद्र सेना में भरती किए जाते थे । इस काल के एक पाटक में दो 
सैनिक पदाधिकारी क्रमश नाई और चमार जाति के है (0 

परतु शू कै प्रति किए गए इन अमुग्रहों के बावजूद इन वर्णो के बीच भीतरी सपर्ष 
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का अत न हुआ। शातिपर् में कम से कम नी ऐसे श्लोक है जिनमें जद्यणो और क्षत्रियो के 
बीच मेलमिलाप की आवश्यकता पर जोर दिया गया है जिससे शायद यह सूचित होता 
है कि वैश्य और शूद्र वर्ग सयुक्त रूप से विरोध के लिए सन्नद्ध थे । कहा गया है कि एक 
बार शूद्रों और वैश्यों ने जान बूझकर ब्राह्मणों की स्त्रियों का सग करना शुरू किया । i 
कई ऐसे प्रप्त आए हैं, जिनसे ध्वीत होता है कि शूद्र विशेष रूप से वर्तमान 
समाजव्यवस्था के विरोधी थे । अनुशासनपर्व में कहा गया है कि शूद्र राजा के नाशक होते 
हैं, इसलिए चतुर राजा को इस खतरे के प्रति लापरवाह नहीं रहना चाहिए । 
अश्वमेधिक पर्व के एक लबे परिच्छेद में जो अशत श्रठिष्ठ र्मला से उद्धृत है, शूद्रीं को 
शत्रु, हिंसक, अहकारी क्रोयी मिथ्याभावी परम लोभी, कृतघ्न, नास्तिक, आलसी और 
अपवित्र कहा गया है (76 इसी प्रकार, मनु की भोति शातिपर्व में कहा गया है कि वृषल 
(अर्थात शूद्र) वह है जो धर्म (स्थापित समाज व्यवस्था) का विरोध करे | शारी के 
विरोधी रुख का आभास ळरद स्ति के एक श्लोक में भी मिलता है । इसमें कहा गया है 
कि यदि राजा दड का प्रयोग न करे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी अपना अपना 
कर्तव्य त्याग देंगे किंतु इसमें शूद्र तो सबसे आगे बढ जाएँगे ।॥ याज्ञवल्कय ने कौटिल्य के 
इस वचन को दुहराया है कि यदि शूटर दूसरों की आँखें निकाले,” > ब्राह्मण होने का पाखड 
करे और राजविरोधी कार्य करे तो उस पर 800 पण गुर्मांना किया जाए (0 
जुआरी, जुआघर चलाने वाले आदि शूद्र राज्य में अव्यवस्था उत्पत्र करनेवाले माने जाते थे 
क्योकि वे भ्र नागरिकों (मद्रिका प्रजा) का अपकार करते थे | शातिपर्व में कहा गया 
है कि दासों और म्लैच्छों के साथ निपटने की जिम्मेदारी एक ही प्रकार के अधिकारी को दी 
जाए और चडालों व म्लेच्छों के प्रति बलप्रयोग किया जाए 1” इन बातों से ध्वनित होता है 
कि शूट्रो और शासक वर्गों के बीच पुराना सपर्थ किसी न किसी रूप में बना रहा, पर इसकी 
पुरानी तीव्रता जाती रही सभवतया इन कारणों से---शूद्र मत्रियों का रखा जाना, जिला 
प्रशासन के कार्यों में शिल्पिसर्थो के प्रधानों को सहयोगित करना न्याय म॑ वर्णमूलक भेदभाव 
में न्यूनता आना और अत में सकट की घडी में शूद्रों को हथियार उठाने का अधिकार 
मिलना । 

चारों वर्णों की उत्पत्ति की पुरानी कहानी तो पूर्ववत दुहराई जाती रही किंतु क्रु 
और ढाड र्यो में मनु के इस कथन का समर्थन किया गया है कि शूद्र के मूल पुरुष 


ल थे १5 जिसका अर्थ हुआ कि उनकी सुयरी सामाजिक प्रतिष्ठा की मान्यता कायम 
रही। 


सफेद लाल, पीला और काला--इन चार रगों का सबंध जो क्रमश ब्राहमणारि चार 
वर्णो से जोडा गया है वह वर्णी की सापेसिक सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है |” 
अर्थात अभिनेताओं का वर्णन करते हुए नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय 
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के लिए लाल परियान होना चाहिए, ० और वैश्य व शूद्र के लिए काला या शयाम (27 
इस ग्रथ में यह भी कहा गया है कि प्रेक्षाृह में ब्राह्मणी का स्थान सूचित करने के लिए एक 
श्वेत स्तभ खडा किया जाए, श्षत्रियों का स्थान सूचित करने के लिए लाल स्तभ पैश्यो का 
स्थान सूचित करने के लिए पीला स्तभ और शूद्रों का स्थान सूचित करने के लिए श्याम 
स्तम । ब्राह्मण स्तम के तल भाग में सोने के आभूषण डाले जाएँ, क्षत्रिय स्तम के तत 
भाग में ताप्न के, वैश्यों के स्तभ के तल भाग में चांदी के, और शूद्र साभ के तल भाग में 
लोहे के 1? यह कल्पना प्लेटो की उस कल्पना से मिलती है जिसमें कहा गया है कि 
दार्शनिकों का निर्माण स्वर्ण से हुआ, सैनिकों का चाँदी से तथा कृषको और शित्पियों का 
पीतल और लोहे से [° 

शूद्रो का ही उपनाम दास होना चाहिए, इस नियम का अनुप्तरण शायद नहीं किया 
गया है । उदाहरणार्थ रविकीर्ति नामक ब्राह्मण के एक पूर्वज का नाम वराहदास था, 
और चद्रगुप्त द्वितीय के सामत सनकाशीको के एक शासक का नाम महाराज विष्णुदास 
षा» काटकसर में कहा गया है कि नाटक में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के नाम अपने 
गोत और कर्म के सूचक, दणिकों के नाम उनकी उदारता के सूचक और सेवकों के नाम 
विभिन पुमो के सूचक होने चाहिए 1१ मालूम नहीं शूद्रं का नाम फूल पर क्यो रखा 
जाता था । 

कुशल पूछने में विभिन्न वणी के विषय में विभिन्न शब्द के प्रयोग का जो नियम था उस 
पर इस काल में जोर दिया गया नहीं जान पडता । किंतु हटकर में कहा गया है कि 
दासी दासों, शिल्पियो और यात्रिकों के साथ बातचीत करने में उन्हें आज्ञावावक शब्दों से 
सबोषित किया जाना चाहिए 125 इससे यह सूचित होता है कि निम्न जाति के लोग 
अनादरपूर्वक सबोधित किए जाते थे। 2वछफ्ररिक नाटक में अधम वर्ग के लोगों के 
सबोधन में 'दासी के बेटे , 'रपैल के बेटे , 'जार के बेटे आदि गालियों का प्रयोग किया 
गया है [2१6 

गटक्कस्व में भी मचस्थ नीच पात्रों का वित्रण करते हुए उनके लिए भिन प्रकार के 
पद सवार और अग सवार का विधान किया गया है । इस विधान*के अनुसार ऐसे पात्रों 
के शरीर का कोई भाग या माथा या हाथ अथवा पौंव झुका रहना चाहिए और उनकी नजर 
विभिन वस्तुओं पर फिरती रहनी चाहिए 12 ऐसी भगिमाओं से उनमें आत्मवल का अभाव 
झलक्ता है और यह सिद्ध होता है कि उन्हें अपने प्रभुओं के समक्ष सिर ऊपर उठाने की 
गुस्ताखी नहीं करने दी जाती थी 1 

याज्ञवल्क्य ने कहा है कि वयोवृद्ध शूटरों का आदर करना चाहिए । पूर्व के 
स्मृतिकारों की भाँति इन्होंने इस बात पर जोर नही टिया है कि यदि वैश्य और शूद्र अतिथि 
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होकर आएँ तो उनसे काम कराया जाए और उर्न्हे भृत्यों के साथ खिलाया जाए । फिर भी 
इन्होंने यह विधान किया है कि अतिथियों का सत्कार और उनका भोजन उनके वर्ण के 
अनुरुप होना चाहिए (2 परतु इन्होंने जो कहा हे कि शाम के समय आए अतिथि को 
जाने नहीं दिया जाए और जो भी कुछ सभव बो, उससे उसका सत्कार करना चाहिए 
वह किसी वर्ण विशेष तक ही सीमित नहीं है | वेखदेव अनुष्ठान के बाद चडालों को 
दिलाने का जो नियम क्षत्र में था वह इस युग में भी दुहराया गया हे” और 
इसमें चडाल के साथ दास श्वपाक और भिखारी का भी उल्लेख है ¢ 

इस काल के ग्रथों में बार बार कहा ग्या है कि ब्राह्मण को श का अन्न नहीं खाना 
चाहिए क्योकि इससे ब्रद्मवर्चस्‌ (आध्यात्मिक बल) धटता है 7° शातिपर्व में बढई, 
चर्मकार, धोबी और रजक का अन्न ब्राझण के लिए निषिद्ध बताया गया है (0 याजझवल्क्य 
के अनुसार शूद्रं और पतितों का अन स्नातको के लिए अग्राह्य है 107 उन्होंने आगे स्पष्ट 
किया है कि स्नातक को रगजीवी , बास का काम करनेवाले, स्वर्णकार, शस्त्रविक्रेता 
शिल्पी, दर्जी, रगरेज, कुष से जीविका चलानेवाले, कसाई, धोबी या तेली का अन नहीं 
ग्रहण करना चाहिए °° कई शृद्रों के अन्न को क्षत्रिय के लिए भी अग्राह्य करने की परपरा 
चली । कहा गया है कि जो शूद्र कुमार्गंगामी और सर्वमक्षी हों उर्‍काअनन क्षत्रिय के लिए भी 
वर्जनीय है 107 अनुशासनपर्व घोषित करता है कि जो शूद्र का अन्न खाता है, वह धरती 
का मल खाता है, शरीर का विकार पीता है और समस्त ससार के कलुष का भागी होता है 
7 शायद एसा इसलिए कहा गया है कि ब्राह्मण डरकर ऐसा करने से विरत रहे । जो 
ब्राह्मण शूद्र का अन्न ग्रहण करे या वैश्य और क्षत्रियो की पगत में खाए उसके लिए 
प्रायश्चित का विधान किया गया है 7 

शूर के वर्जन सवयी नियम बहुत सीमित मात्रा में लागू होते हैं । वे या तो ब्राह्मणों 
पर लागू हे या स्नातकों पर, जो अधिकतर ब्राह्मण होते होंगे । ब्राक्षण को भी शूद्र के घर से 
दूध और दही लंने को अनुझा है 1° यदि ब्राह्मण दिजों से अन्न प्राप्त कर अपनी जीविका 
चलने में असमर्थं हो तो वह शूद्र का अन्न भी ग्रहण कर सकता है 1! याज्ञवल्क्य ने मनु 
के इस नियम को दुहराया है कि शूद्रो के बीच स्नातक अपने चरवाहे का परिवार के मित्र 
का दास का नाई का बटाईदार का, और भरण पोषण के लिए शरणापत्र व्यक्ति का अन्न 
अहण कर सकता है? वृहस्पति ने भी दासों और शूद्रं का अन्न ग्राह्य बताया है । शूद 
का उच्छिष्ट खाना या छूना दिज के लिए घोर कुकर्म समझा जाता था और इसके लिए 
समुचित प्रायश्चित का वियान किया गया है (४ 

कोई प्रमाण नही मिलता कि चडालों और अन्य अछूतों को छोडकर कुछ शूद्र जातियों 
का पानी पीना निषिद्ध चा । शव्छ्झाटिक में कहा गया है कि ब्राह्मण और शूट एक ही कुदे. 
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से पानी भरते थे?! 

याज्ञवल्क्य ने कुछ वस्तुओं को द्विजों के लिए अपाय बताया है । दिज को मद्य पीने 
की अगुवा नही है । इस नियम का उल्लपन करनेवाली ब्राह्मणी के लिए प्रायश्चित का 
विधान है ` किंतु विदानेश्वर के अनुसार यदि शूद्र की स्त्री मद्यपान करे हो उसके लिए 
कोई प्रायरिवित नहीं है।' लगता है नशाजोरी की बुराई शूद्रं में खास तौर से थी क्योंकि 
मदो उनके निर्माण की प्रक्रियाओं ओर नशा के वाचक शब्द अमर ने शुद्रवर्ग में ही गिनाए 
हे, और जुआ सवधी शब्द भी इसी वर्ग में परिगणित हैं । ? एकत्र में एक मदमत्त 
जुलाहे का चित्रण है??? जो अपनी स्त्री को पीटता है। याववल्क्य ने ऐसी गाय के दूध को 
अघाय बताया है जो गरमाई हुई या दस दिन के भीतर ब्याई हुई हो या जिसका बछडा या 
बठिया मर गई हो उन्होंने ऊंट एक सुरवात पशु, महिला जगती पशु, या भेड के दूध 
का भी निषेध किया है ।??' देवताओं के लिए अभिप्रेत वलि (उपहार), हव्य (यज्ञ के लिए 
बना खाद्य) अनुत्सृष्ट दिवताओं को न समर्पित) मास कवक (फफूँद) मासभक्षी पशु, तथा 
कई पुसी जैसे तोता हस वक चकवा इत्यादि द्विजों के लिए अखाद्य घोषित किए गए 
है और कुछ विषयों में इस नियम के उल्लघन के पाप को दूर करने के लिए प्रायश्वितों 
का भी विधान है 122 याववल्क्य ने यह भी कहा है कि पचनखों (पांच पजोवाते जानवरों) 
में साही घडियाल गोह, कछुआ और खरहा द्विजों के लिए अभक्ष्य हे उन्होंने चार प्रकार 
की मछलियाँ भी बताई हे जो दिजों के लिए भक्ष्य है ।?2* उन्होंने मूती, प्याज, लहसुन 
घरेलू सूअर, कुकुरमुत्ता ओर गदना (बम्मोकन) खाना भी वर्णित किया है और इसका 
उल्लघन करनेवालों के लिए चाद्रायण व्रत का प्रायश्चित बताया है । ˆ फाहियान ने कहा है 
कि प्याज और लहसुन केवल चडाल खाते थे “याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शूद 
को अयाय वस्तु खिलाए वह प्रथम कोटि के दड के आपे दड का पात्र होगा, और यह 
अपराध यदि उच्च वर्ण के लोगों के प्रति किया जाए तो दड और अधिक होगा 0? इससे 
ध्वनित होता है कि कुछ वस्तुएँ शूद्रों के लिए भी अभक्ष्य थी किंतु इनका नामोल्नेख 
याववत्क्य जे नही किया है । दूसरी ओर यह तो स्वत सिद्ध है कि दिजों के लिए जो वस्तुएँ 
अखाद्य बताई गई है उन्हें शूद खा सक्ते थे । शह मे कहा गया है कि मध्य देश 
में कर्मकर (मजदूर) आर शिल्पी लोग गोमास खाते थे ”“ जिससे यह प्रकट होता है कि 
गोवध के विरुद्ध प्रबल ब्राह्मण भावना भी जनसाथारण में प्रचलित गोमास भक्षण की 
पुरानी प्रथा को रोकने में सदा समर्थ न हुई | इसका अनुमान एक उपदेशालक कथा से भी 
लगाया जा सकता है, जो सभवतया आलोच्य काल में रादु में प्रक्षिप्त की गई है | कथा 
है कि एक बार मनु वैवस्वत के पुत्र पुषध्र ने अपने गुरु की गाय का मातत सा लिया और 
इस पर च्यवन ने शाप टिया कि तुम शूद्र हो जाओ। ˆ इस आख्यान से प्रकट होता है कि 
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भोजन परिपादी द्विजों की भोजन परिपाटी से कुछ भित्र थी । 
पारिवारिक जीवन के नियम शूद्रों के लिए भी वैसे ही हैं, जैसे अन्य वर्ण के लोगों के 
विर किंतु शूद्रो में विवाह को अपनी खास परिपादी पूर्ववत बी रही 1 
अनुशासनपर्व में कहा गया है कि द्विजों या विवाह मत्रपूर्वक पाणिग्रहण से सपत्र होता है, 
किंतु श्रो का विवाह सभोग से 0१? एक जैन ग्रथ में चर्चा आई है कि तोसली में एक 
स्वयवर्‌ भवन में एक दासकन्या मे दासकुमारों की एक जमात से अपने पति का वरण 
झिया1 2 कई सद से ध्वनित होता है कि शूं के बीच उच्च वणो की अपेक्षा स्त्रियो को 
अधिक ख़तत्रता प्राप्त थी । याववल्फ्य के एक श्लोक की व्याख्या करते हुए विश्वरूप ने यह 
मत व्यक्त किया है कि स्मृति ग्रथों में जो नियोग का वियान है वह केवल शूद्रों के लिए 
है, और अपने इस मत के समर्थन में उसने वृद्ध मनु के दो श्तोक और ळुण्य की 
एक गाया उद्धृत की है 1” पति के दूर देश चले जाने पर विवाह विच्छेद करके दूसरा 
पति कर लेना शूदर स्त्री के लिए अन्य वर्णो की स्त्री की अपेक्षा अधिक आसान धा । ऐसी 
दशा में अनुशासनपर्व ने शूद्र स्त्री के लिए प्रतीक्षा की अवधि केवल एक वर्ष विटित की 
ह P36 परतु वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की स्त्रियों के तिए प्रतीक्षा फी अवधि विहित करते 
हुए नारद ने कहा है कि विदेश गए शूद्र की स्त्री के तिए प्रतीगा वी कोई अवधि निर्धारित 
नहीं है 02? यह उपवप जो दुहराया गया है कि गोपालक तेली सूडी आदि की सिमा 
अपने पति दारा किए गए ऋण की अदायगी के लिए उत्तरदायी होती हैं उससे प्रकट 
22 ये शूद्र रिययाँ अपने जीवननिर्वाह के लिए हमैशा अपो मर्ते पर आश्रित नहीं 

ण्‌ 1 

विष्णु ने कहा है कि यदि झु हो थाने के बाद भी कन्या विवाहित न हो तो वह 
पतित स्त्री समझी जानी चाहिए कै टीकाकार नदराज ने कहा है कि यह नियम केवल 


निम्न वणो की युयतियों के लिए है “>> लु मूल ग्रथ में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि 
ऐसा माना जाए । 


उच्च वणो के लोग निम्न वर्णों से कन्या ले सकते हैं यह मत इस काल के ग्रर्थो में भी 
व्यक्त किया गया है 7 किंतु यह भावना भी बनी रही कि अधम वर्ण अर्थात्‌ शूद्र जाति की 
सियी केवन आनद के लिए व्याही जाती हे 02 शाला ने कुभदासियो (पनढारिनों या 
वैश्याओं) तथा धोबी और जुलाहे की स्त्रियों को वेश्याओं से भित नहीं माना है । 207 इस 
य के अमुर kt स्त्री के साथ समोग करना मना तो नहीं है लेकिन उसे बहुत अच्छा भी 
गह माना जाता ।* वात्त्यायन ने अपने ही वर्ण में विवाह को प्रशसनीय बताया है ४ 
इसे काल के रथो में विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए शूद्रा से विवाह करना या उसके साथ 
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सभोय करना या उपसे पुत्र उत्र करना परम िदिनीय बताया गया है 6 पातु इस 
नियम के उल्लंघन के कई उदाहरण मिलते हैं । एव्छ्छटिळ नाटक में चारुदत नामक 
ब्राह्मण ने वसन्तसेना नामक वेश्या से विवाह किया है, हालाँकि यह विवाह राजा की विशेष 
अनुगा से हुआ है “7 इसी नाटक में शर्वितक नामक आहण का विवाह सदमिका भाम की 
दासी से कराया गया है १“ इस काल के साहित्य में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ 
त्रियं ने शूदा से विवाह किया है। 

विभिन्न उच्च वणा के वीच आपस में विवाह की परिपादी पूर्णतया समाप्त नहीं हो गई 
थी, यह बात वर्णसकरों की उत्पत्ति के पुराने सिद्भात के आवर्तन से ध्वनित होती है ४ 
अनुशासनपर्व में पद्रह पुरानी सकर जातियों गिनाई गई है 3”! और चार नई जातियों का 
उल्लेख किया गया है मस, स्वादुकार कोद्र और सौगय णो मागधी माता और क्रमश 
चार वर्णी के दुष्ट पिता से उत्पन्न बताए गए हैं 1 इसमें एक मद्रनाभ जाति का भी 
उल्लेख है और कहा गया है कि ये लोग निषाद से उत्पन्न है ओर गयों की गाड़ी पर चढते 
है? द्याय का उल्तेय अपने कर्मों से च्युत द्विजो के रूप में नहीं किया गया है यत्कि यह 
कहा गया है कि दिय स्त्री और शू पुरुष से उत्पन सतान बाय हे 354 और उप 
चडालों की कोटि में रखा गया है 077 यह भी कहा गया है कि वैद्य का जन्म वैश्य माता 
और शूद्र पिता से हुआ है । पूर्व काल में चिकित्सकों की इज्जत कितनी कम थी यह इका 
एम ज्वलत उदाहरण है ! अत्रृत्क्रोह्ठ में एक नवीन जाति माढिष का उल्लेख है, जो वैश्य 
स्त्री (अर्थ) से उत्पन्न समिप की सतान बताया गया है (0 सभवतया वे महिषको के 
समान थे जिन्हे द्रविड़, कर्तिंग, पुलिन्द उशीनर, कोलिसर्प, शक पवन और काम्वोज के 
साथ पतित शूद्र बताया गया है [57 ब्यपि वर्णों के मिश्रण से जातियों की उत्पत्ति की 
कहानी मनगढत है, तथापि इस काल में आकर इस अनुश्चुति ने सामाजिक विकास की 
दिशा को प्रभावित किया है, क्योंकि वर्तमान काल में भी असवर्ण विवाह के उदाहरण पूर्वी 
नेपाल में पाए जाते हैं । इस काल के स्मृतिग्रथो में शूद्रों और आहूतो के बीच पूर्ववत अतर 
रखा गया है. यथा याज्ञवल्क्य कहा है कि चडाल स्त्री के साथ सभोग करने से शूद्र घड्लु 
हो जाता है (९ शुट और श्वपाकों का पृथक रूप में उल्लेख कई ग्रथ में मिलता है. 
किंतु अम्र में वर्णलकरों और अस्पृश्यों को शूद्र जाति का ही अग माना गया है । इस 
ग्रथ के शू में दस सकर जातियों गिनाई गई हैं, जैसे करण, अम्ब उदय (सवतया 
उग्र मगध, महिष क्षत, सूत, वैदेहक रथकार और चडाल । ” लेकिन वैदेहक 
(व्यापारी) का उल्लेख वैश्यदर्ग में भी किया गया है i 

अमर ने चडालों के दस माम दिए हैं--- उनमें प्लव दिवाकीर्ति जनगम आदि कई 
जातियों का उल्लेख पूर्व काल के रथों में विरत है, 362 जसे प्रकट होता है कि चडाल 
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जाति की जनसख्या बडी । इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चडालों 
का उल्लेख पूर्व काल के ग्रीक लेखकों ने नहीं किया, जबकि इस ओर फाहियान का ध्यान 
विशेष रूप से आकृष्ट हुआ P 
डोम्ब, जिस जाति के लोग परवर्ती काल में उत्तर भारत में बहुत बडी तादाद में अछूत 
माने गए, सभवतया गुप्तकाल में जाति के रूप में आविर्भूत हुए जैन स्रोत उन्हे उपेक्षित वर्ग 
का मानते हैं। शायद ये एक आदिवासी कदीले (जन) के लोग थे, जो ब्राह्मणीय समाज 
के निवले वगो में मिला लिए गए । किरात, शबर और पुलिद, ये वन्य जातियों म्लेच्छो के 
साथ साथ अमरकोश में शुद्र वर्ग में समाविष्ट की गई डे “ ” जिससे प्रकट होता है कि 
आदिवासी जनसमुदाय बडी सव्या में शूद्र समुदाय में लीन होते जा रहे पे। 
प्रतीत होता है कि इस काल में न केवल अस्पृश्यों की सख्या में वृद्धि हुई, बल्कि 
अस्पृश्यता की प्रथा भी कुछ दृढ हुई । वृहस्पति ने चडालों के स्पर्श से होनेवाली अपवित्रता 
(पाप) को दूर करने के लिए प्रायश्चित का विधान किया है |” फाहियान ने बताया है कि 
जब कोई घडाल किसी नगर या बाजार के भीतर प्रवेश करता था तो वह एक लकडी को 
पीटता चलता था, ताकि लोग पहले ही समझ जाएँ कि चडाल आ रहा है और उसके स्पर्श 
से बचने की कोशिश करें |” मर्ळण्डेक एव में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी प्रायश्चित कर्म 
का विधान है, जिनकी गजर डिसी अत्यज या अत्यावसायिन पर जाए 0. किंतु इस 
अस्पृशयता नियम का पालन मुख्यतया चडाल के विषय में किया जाता था । ऐसा कोई 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है कि डोम्ब अस्पृश्य माने जाते थे । इसी प्रकार इसका भी कीई 
माण नहीं मिलता है कि चर्मकार, जो परवर्ती काल में अछूत समझे जाने लगे, इस काल में 
भी वैत्ता माने जातै घे । 
इन सकर जातियों और अघूतों की आजीविका के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं 
मिलती । मनु का यह नियम कि इन जातियों की पहचान इनके पेशों से की जाए, 
अनुशासनपर्व में भी दुहराया गया है 6? चडालों का पेशा सडको गलियों की सफाई 
करना श्मशान का काम करना, अपरापियो को फांसी पर लटकाना और रात में चोरों का 
अनुसषान करना पूर्ववत जारी रहा??? शिकार निम्नस्तरीय शूद्रो का एक प्रमुख पेशा था । 
बड़े कौतूहल की बात है फि अमर्श में शूद्रवर्ग में केवल बाजों और शिकारियो के 
पर्याय ही रिए गए हैं, "बल्कि साधारण कुत्ते शिकार के लिए प्रशिक्षित कुत्ते घरेलू 
सूअर और दाहिनी ओर घायल हिरण के भी पर्याय आए हैं। इसी वर्ग मै विडियों को 
फैसाने के फदे जान रस्सी और पिंवरे का भी उल्लेख किया गया है ?” फाहियान मे 
बताया है कि चडात लोग मछुवे और शिकारी होते ये तथा मास बेचते ये 1“ 
कालिताप मे चडालों का उल्लेख बटेतियों और मछुओं से मित्र रूप में किया है, हालाँकि ये 
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सब एक ही वर्ग के हैं 17” इस प्रकार दा प्रतीत होता है कि इस काल में चडात मूलतया 
शिकारी नहीं होते थे, किंतु शिकार उनफा एक गौण व्यवसाय रहा होगा । एक जैन ग्रथ में 
बताया गया है कि मेद जन दिन रात तीर घनुष से शिकार करते रहते थे 7?” यह भी 
पता चलता है कि श्वपाक कुत्तों का मास पकाते थे और धनुष की तात बेचते थे। 
इन वर्णगझरो और खासकर चडालों के रीति रिवाजों और धार्मिक विश्वासी के विषय 
में कुछ जानकारी मिलती है । ये सकर जातियों गाँव के बाहर बसती थीं और इनर्मे लोढे के 
गहनों का प्रयलन था 17 एक चडाल का वर्णन कुत्तों और गयों द्वारा उड़ाई गई धूति से 
धूसरित रूप में किया गया है 1” फाहियान ने बताया है कि घडाल ही मदय पीते थे और 
लहसुन प्याज याते थे, 3 जिससे सूचित होता है कि वे खासतौर से इन वस्तुओं के 
व्यसनी होते थे । बहेलिया और शिकारी होने के कारण स्वभावतया वे मासमशी होते 
थे 181 एक बौद्ध ग्रथ में कहा गया है कि जो मास खाता है, वह पुन पुन चडालो 
पुककुसों , और डोम्बो के कुल में जन्म लेता है (४2 आगे पुन कहा गया है कि जब कोई 
कुत्ता मास खाने के इच्छुक पुरुषों को द्र से भी देखता है तो वह ऐसा सोचकर आतकित हो 
उठता है कि ये मुझे भी मार डते ।” 
प्रतीत होता है कि लोगों के मनोरजन के लिए गीत गाना सभवतया डोम्बों का 
महत्वपूर्ण पेशा था ।. वे गीत गा गाकर और डगर, सूप आदि बेचकर अपनी जीविका 
चलाते घे 007 ग्रा में शुद्रर्ग में एक प्रकार की ग्राम्य वीणा, घडालिका का उल्लेख 
है, 6 जिससे सूचित होता है कि सार्वजनिक मनोरजन में चडालों का भी हाथ रहता था। 
डोगवों और मातगों के अपने देयता होते थे जो यक्ष (जक्ख) कहलाते थे 187 मातं 
के जक्खों फा पूजास्यल सद्य मृत मनुष्यों की हह्ियों पर बनाया जाता था 7११ बह परिपाटी 
शायद इसलिए चली कि चडाल प्राय श्मशानों से अनुबद्ध रहते थे। 
अपूर्तों और खासकर चडालों का वर्णन बड़े निय रूप में किया गया है। कहा गया है 
कि अपवितता (अशुचि), असुल, चोरी, नास्तिकता, निरर्थक कलह, काम, कोष और लोम 
अत्यावसायिनों के लक्षण हैं 7१” घडता (अर्थात उग्रता) चडालों के चरित्र की विशेषता है। 
2व्य्क्रटिक में चडाल कहते हैं कि हम चडात कुत में उत्पन्न झेक, शी चडाल नहीं हे 
क्योकि चडाल और पापिष्ठ वे है जो निरपराय का गला काटते हैं। एक बोद्ध ग्रथ में 
कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण सुत्य सन्यास, दम (इद्रिय निग्रह) और भूत दया से 
रहित हो तो वह चडाल के तुल्य है 1” ऐेसे ही आशय से यह भी कहा गया है कि गायों 
और ब्राह्मणों की सेवा करने से, अक्वूरता दया सत्यवादिता ओर क्षमा का आचरण कुरूने 
से और अपनी जान लगाकर दूसरों की जान बचाने से अत्यज भी सिद्धि पा सकते है । ५.5 
सर्वप्रथम शातिपर्व में घोषणा की गई है कि चारों वर्णो को वेद सुनाना चाहिए 
और शूद्र से भी बान प्राप्त करना चाहिए 1? यह विधान मनु के विधानों के नितात विरुद्ध 
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है जिन्होंने ऐसे मामलों में कठोर दड बताया है | शांतिपर्व का यह उपदेश शूद्रों के वेद पढने 
के अधिकार के विरुद्ध बद्धमूल घारणा के कारण अनसुना कर दिया गया होगा, 5 परतु 
इतिहास पुराण पढने के द्वार श्रो के लिए वस्तुत खोल दिए गए । शरकरकतुएटप में कहा 
गया है कि स्त्रियों और भूदं के लिए ऋहाश्रत्त ही वेद है [° यहाँ यह स्पष्ट नहीं कहा 
गया है कि शुद्र महाभारत पढ भी सकते थे या केवल सुन सकते थे । लेकिन पुराणों के 
विषय में श्रव्यमा बताता है कि शूदर इन्हें पढ नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं ऐट 
सदुपदेश ओर मोक्ष के लिए सभी वर्गों के लोगों को पुराण और द्रवण सहकारात की 
कया सुनाने की धार्मिक परिपाटी शायद गुप्तकाल से ही चली है । 
विद्या की दूसरी शाखा है शटल जिसका द्वार शूद्रो के लिए खुला हुआ था । यह 
पचम वेद कहा गया है, जो चारों वेदों के सार से रचा गया है और जिसका उपयोग सभी 
जातिणें के लोग कर सकते हैं” इतना ही नहीं योग”? ओर सास्य "0 दर्शन भी जो 
सभवतया गुप्तकाल में ही अपने चरम रूप में विकसित हुए थे, शूद्रों के लिए वर्जित नहीं 
दे (° यह तथ्य कि साप्यदर्शन के अनुसार यार प्रमाणों में एक प्रमाण वेद भी है, उस 
दर्शन की दृष्टि से असगत नहीं मालूम पडता है क्योंकि वह सभी जातियों के लिए सुलभ 
है । इसी तरह वैदिक उद्धरणों से भरे इतिहास (माणः महा्रारळृ/ भी शूद्र समान रूप 
से सुन सकते हैं (0२ 
गुप्तकाल में भी कई शिक्षित शूद्ों के उदाहरण टिखाई पड़ते हैं । याववल्क्य के एक 
शलोक से प्रकट होता है कि मृतकों के लिए भी अध्यापक होते थे (02 शब्स्करिकर में 
न्यायाधीश शकार को फटकारता है --'अरे नीच, तुम वेद की बात कर रहे हो और तब 
भी तुम्हारी जीभ नीचे न गिरी । “07 विद्वान शूट का अस्तित्व बरू से भी प्रमाणित 
होता है जिसमें वेद व्याकरण मीमासा, साख्य, वैशेषिक लग्न आदि शास्त्रों के शता शूर 
की चर्चा है | यह सदर्भ बौद्ध धर्मावलंबियों के बारे में नहीं बल्कि शूद्रो क बे में है 
क्योकि दराझणीय मुहावरे में बौद्धो को निंदास्वरूप शूद्र कहा जाता था, बादों के मुहावरे में 
नहीं | जायसवाल ने कहा है कि बौद्ध ग्रथो में विद्वान और सस्कृत बोलनेवाले जिन शूद्रो की 
चर्या है दे शूर के गर्भ से उत्पन ब्रां के पुत्र थे । यह सभव तो है, रिंशु हो सकता 
है कि शूद्रों के कुछ उम्रत वर्गों ने शिषा प्राप्ठ की हो और अपने बघु वर्गों के उत्थान के लिए 
काम किया हो । 
फिर भी इसमें कोई संटेह नहीं कि उच्च वर्णे की तुलना में शूद्रों का सास्कृतिझ स्तर 
नीचे चा । उदाहरणार्थ नाटकों में स्त्रियों और निम्न जाति के पाय गेंदायों की भाषा प्रादृत 
चेले थे जर्यीक उच्य पणो, के पाठ रे: पी परत भाषा सस्कृत बेले दे {7 
सैकिन शहदशा्त में कहा गरा है झि रानियों, वेश्यएँ और कलासर महिताएँ परिस्थिति 
के अनुप्तार सस्कृत बोल सकती हैं 1४ कदी कभी पराकृत दी दिभित्र बोलियों के प्रयोग में 
< 
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भी जातीय स्तर का विचार किया जाता था, नाटकों में ऊँची हैसियत के पात्र सौरसेनी 
चोलते थे और नीच पात्र मागधी प्राऊृत । गटबस्त्करमें चडालों पुल्कसों आदि विभिन्न 
जातियों और पेशीं के पापों के लिए विभिन्न स्थानीय बोलियाँ (विभाषाएँ) विहित की गई 
हैं। इन सबों से पता चतता है कि निम्न वर्गों को लिखने पढने की शिक्षा गही दी जाती 
थी जिससे वे परिमार्जित भाषा सस्कृत बोज़ तके ) 
कहा जाता है कि घनुर्वेद के छात्र के रूप में शूद्र का वैदिक मत्रपूर्वक उपनयन सत्कार 
होता था, । किंतु कुद ठह में इस सत्कार को चर्चा नहीं है । कारीगर के रूप में 
शुदं को व्यावसायिक और शिल्पिक प्रशिक्षण अपने ही परिवार में या किन्ही बाहरी विशेषवो 
से मिलता रहा होगा किंतु इस प्रशिक्षण में लिखने पढ़ने का कोई स्यान नहीं था ! फिर भी 
इता स्पष्ट है कि गुप्तकाल के ग्रथो में शूद्रों के विषय में न केवल उदार दृष्टिकोण ही आया 
है, बल्कि कुछ शिक्षित शूद्रं के अस्तित्व का प्रमाण भी मिलता है । 
झूम को धर्म कर्म का अधिकार नहीं है, यह पुरानी मायता इस काल में भी दुडाई 

गई है। 2 इसमें यह तर्क टिया गया है कि उपर के तीन वर्णो की सेवा ही शूद्रों के लिए 
यथ कर्म है। इसी दृष्टि ते नारद ने कहा है कि अभिषेक जल नास्तियों ब्रात्यो और 
दातो को न दिया जाए (* परतु विष ने कहा है कि कुछ परितो में शूर का 
अभिषेक द्वार दिव्य करना पडता है ।*?” शूद्रं की धार्मिक हैसियत में परिवर्तन के अन्य 
आभास भी मिचते है। श्रर्ड ठण ने दान दैना और यज्ञ कला शूद्र का कर्तव्य बताया 
३116 इसे संदेह नही कि शूद्र को पच महायद काने की छूट वी गई हे ' भतु ने ती 
स्पष्टतया ऐसा नहीं कहा है किंतु याझवल्क्य ने साफ कर दिया है फि शूद्र (ओंकार के 
बले) “नय का प्रयोग करते हुए पच महायज्ञ कर सकते है (7 हापर्किस का यह कपन 
सही है कि यह वचन शूद्र के लिए नही है, 47? दयोकि इस बात की अन्य झोतों से भी 
पुष्ट होती है 20 मनु ने यज्ञ दीक्षा को द्विज का एक जन्म माना है," किंतु यागवल्यप 
के संमानातर श्लोक में दिजो के इस विशेषायिकार का उल्लेख नहीं है । यह याववत्वय 
की उदार मनोवृत्ति के अनुरूप ही है, जो शूद्रं को यज्ञ करने कौ अनुमति देते हे । शातिपर्व 
में मुक्त कढ से कहा गया है कि त्रयी विदो) के अनुसार स्वाहाकार और नमस्कार मत्र शूद्र 
के लिए दिहित है और वह औपचारिक रूप से दीक्षित हौकर प्रथम दो मरज से पाकयथ कर 
सकता है | इस सुधार के समर्थन में शूद्र पेजवन ते एक पाकयज्ञ किण और एक दिन में 
पूरा होनेवाले ऐंद्रागिन नामक यग के नियमानुसार उसने सौ हजार पूर्णपात्र (चावल है भरे 
कलश) दक्षिणाएवलप दिए (2 यह हमें आधुनिक युग के समाजिक सुधारों की उस 
परिपाटी की याद दिलाता है, निमे विषवा विवाह, तलाक आदि के समर्थन में इसी तरह 
के प्राचीन उदाहरण ूँढ निकाले गए । शूर के लिए गृ्च यज्ञ वी छूट देते हुए शात्पिर्व ने 
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यह मुहुपूर् बात कही है कि सभी वर्णों को यव करने का अधिकार है, बशर्ते उनमें श्रद्धा 
हो! 

शू को यन करने का अधिकार दिए जाने के एक महत्वपूर्ण उपाग के रूप में उन्हें 
व्रतानुष्टान का भी अधिकार दिया गया । याज्ञवल्क्य ने चाद्रायण ब्रत शूद्र के लिए विहित 
किया है, जो स्पष्टतया इनके द्वारा प्रयुक्त भवकृष्ट शब्द के अर्थ के अतर्गत है।यह 
वचन प्रक्षिप्त माना जाता है, *?? किंतु यह याववल्मय की उदार मनोवृत्ति के अनुरूप ही है 
और इसी तरह का वचन ठहर सति में भी आया हे जिसमें ब्राह्मण के यनोपवीत को 
तोडने के अपराधी शूद्र के लिए प्राजापत्य ब्रत का प्रायशवित बताया ग्याहै 1 

इहताति तूही में शुं के लिए कर्णवेधन'? और चूडाकरण? सत्कार विहित 
हैं. । इनमें प्रथम का उल्लेख गृह्मपुत्रों में नहीं है, किंतु द्वितीय का विधान इनमें किया गया 
है. मनुने इसे केवल द्विजो के लिए विहित किया था, “_? जिसका विस्तार अब शूरो 
तक हो चला था। 

कई ग्रथो में सन्यास आश्रम शूद्रों के लिए वर्जित है । कालिदास ने ठ्य में किए 
गए शूद्र तपस्वी शबूक के निंदन को दुहराया है |° राम ने जो शबूक को प्राणदड दिया 
इसकी उन्होंने प्रशसा की है और बताया है कि इस मृत्युदड के परिणामस्वरूप उसने जो 
पुण्दात्पाओं का पद प्राप्त किया उसे वह अपनी उग्र तपस्या से नहीं पा सकता था, क्योंकि 
तपस्या तो वह अपने वर्णधर्म के विरुद्ध कर रहा था ।* किंतु आश्रमो के साथ वर्ण के 
सप के विषय में शातिपर्व की मनोवृत्ति कुछ भिन्न है । इसके अनुसार ब्राह्मण के लिए चारों 
आश्रम अनिवार्य हं किंतु अन्य वों के लिए नही“? अन्य तीन वर्णी के लिए सन्यास 
आश्रम वर्णित है |° इसका अर्थ हुआ कि शूद्र यदि चाहे तो प्रथम तीन आश्रमों में प्रवेश 
कर सकता है और चतुर्य का द्वार न केवल शूद्र के लिए अपितु वैश्य और क्षत्रिय के लिए 
भी इद है। किंतु कात्यायन ने कहा है कि यदि शूद्र सन्‍्यात्ती सन्यासाश्रम का परित्याग करे 
ले वह राजा द्वारा दडनीय है (27 याजवल्कय ने देवों और पितरों के निमित्त शूद्र सन्याती 
को पिताना वर्जित किया है । ° इसका तात्पर्य या तो जैन या बौद्ध भिधुओं से हो सकता 
है या शूर वर्ण के सन्यासियों से । 

शूर की धार्मिक प्रतिष्ठा में सुधार का बड़ा संकित मूर्तिस्थापन सबयी नियमों में मिलता 
है। मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त वस्तुओं की गिनती कयते हुए एक वैष्णव ग्रथ में कहा गया 
है कि सपो जातियों के लोग मूर्ते बना समते हैं ४? इससे प्रकट होता है कि शूद्र भी 
मूर्तियों बनाकर उन्हें पूज सरते थे और इनकी मूर्तियों भी उप्त वरतु की होती थीं जिसयी 
अन्य वरो के लोगों की । लेकिन इस काल के एक अन्य ग्रप में मूर्त बामे के तिए उपपुत्त 
लफडी घुनने में वर्णमूनफ पिभेद विढित झिया गया है और तरगुगार घार यण के जिए 
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क्रमश चार प्रकार की लकडी बताई गई है |? एक गुप्तोत्तरकालीन वैष्णव उपपुराण में 
इसी तरह का नियम आया है जिसमें कहा है कि मदिर और मूर्ति बनाने में श्वेत काष्ठ 
ब्राह्मणों के लिए शुभ है लाल श्षत्रियों के लिए, पीला वैश्यों के लिए और काला शूद्रं के 
लिए 1 मूर्ति बनाने में इसी ग्रथ में चारों वर्णी के लिए क्रमश इन्ही यार वर्णी के पत्थर 
विहित किए गए है |“? लकडी और पत्थर के चुनाव में वर्णविभेद के रहते हुए भी, 
प्रतिमाविज्ञान विषयक ग्रथों के अवलोकन से इसमें कोई संदेह गही रह जाता है कि शूद्र भी 
मूर्ति बना सकते थे और उसकी पूजा कर सकते धे । 

कहा गया है कि शूद्र की अर्थी में ब्राह्मण शामिल नहीं हो सकता है , यदि वह ऐसा 
करेगा तो वह स्वान करके आग को छूकर ओर घी पीकर शुद्ध होगा /“ वह पुराने नियम 
जिसमें शूद्र के मरने पर उसके परिवार के नोगों के लिए अशौच की सबसे लबी अवधि 
बताई गई है इस काल के कई ग्रथों में भी पूर्ववत बना रहा ।+* लेकिन इस विषय में 
याववल्क्य ने सामान्य शूद्रो के लिए एक मास तक और धार्मिक (न्यायवर्ती) शूद्रों के लिए 
15 दिन तक अशोच बताया है ! इस प्रकार यार्मिक शूद्र को वैश्य का दर्जा दिया है ४४ 
व्रतों के अनुष्ठान में भी वैश्य और शूद्र समान कोटि में रखे गए हे । कहा गया है कि वैश्य 
ओर शूद्र केवल एक रात के लिए ब्त करें ।** यदि मू्खतावश वे द्वित या त्रिरत्र 
करें तो उससे उनका अभ्युदय न होगा (7 फिर भी विशेष अवसरों पर वे दो रातों तक 
व्रत कर सकते है ।** लेकिन कभी कभी इस बात पर भी जोर दिया गया है कि उपवास 
व्रत केवल आक्षण और क्षत्रिय कर सकते है [ 

वृहस्पति ने कहा है कि मरे बच्चे का जन्म (जन्म हानि) होने पर ब्राह्मण दस दिनों में 
शुद्ध होता है क्षत्रिय सात दिनों में, वैश्य पाच रिनों में और शूद्र तीन रिनों में 1 

कर्मानुष्ठानों के अवसर के सदर्भ में महिलाओं और शूद्रों की अपवित्रता का विधान 
इस काल के ग्रथो में भी सुरक्षित है । कई दशाओं में शूद्रों और पतितों (अत्पजो) को 
जो कुत्ते के समान अपवित्र माने जाते थे देखने पर प्रायश्चित विहित किया गया है {52 
यह भी विधान है कि यदि क्षत्रिय ब्रह्मचारी को वैश्य या शूद्र स्पर्श करे ओर वैश्य ब्रह्मचारी 
को शूद्र तो उसे प्रायरियत करना होगा ४ 

गुह्मसूर्जो के अनुसार श्राद्ध कर्म शूद्रों के लिए विहित नहीं है ^ किंतु इस काल के 
ग्रथो में यह कर्म शूद्र के लिए भी स्पष्टतया विहित किया गया है |°” शूद्र साधारण श्राद्ध 
तो कर ही सकता है “6 असाधारण (वृद्धि) श्राद्ध भी कर सकता है, जिसमें पुरापि 
आदि के विशेष अवतर पर पितरों की अर्चना की जाती है (077 यह भी बताया गया है कि 
मरने पर कर्मानुष्ठान करनेवाले ब्राह्मण को प्राजापत्य लोक मिलता है, रण से न भागनेवाले 
क्षत्रिय को ऐेंद्रलोक मिलता है, अपने कर्तव्यों का पालन करनेवाले वैश्यों को परुतलोक 


252 / दूतो गा आवीत मित 


मिनता है, और भूत्य कर्म में रत शूं को गायर्वलोक मिलता है (९5% 

शूद्र अपने पितरों को, जो पुराणों में सुकालिन सज्ञा से अभिहित है? और काले रग 
के बताए गए हैं, ** जलाजलि और अन्य उपहार चढा सकते थे । किंतु जहाँ ऋषियों की 
सतान के रूप में वर्णित द्विजो के प्रवर होते थे, वहाँ शूद्रं के प्रवर नहीं होते थे ye 

इस काल की उल्लेखनीय धार्मिक घटना है शुद्रों के दान देने के अधिकार पर 
जोर दान टो के लिए सर्वोत्तम साथन माना गया है, इसके दारा वढ सारी सिद्धियाँ 
प्राप्त कर सकता है (6) जो शूद्र सत्य और ईमानदारी पर चलता है मत्र और ब्राह्मण का 
आदर करता है और दान देता है, वह स्वर्ग जाता है और अगले जन्म में ब्राह्मण होता 
हे (४ देश्याजो के लिए विहित अनगदान नामक विशेष व्रत में यह विधान किया गया है 
कि वेश्या से जो सामान्यतया शुद्र जाति की मानी जाती थी गोदान लेते समय ब्राह्मण 
वैदिक मत्र पढे 1“ आगे हम यह भी पाते हैं कि लीलावती नामक शैव वेश्या और एक शूद्र 
सुनार मे दान दिए जिसके फलस्वरूप ज्य के बाद वेश्या को शिव लोक (शिव मदिर) मिला 
ओर सुमार मूर्ति नामक सम्राट हुआ । ° ईस्वी सनू की पाचवी शताब्दी के एक बौद्ध टीका 
ग्रथ में ऐसे कम से कम एक दर्जन उदाहरण आए हैं जहाँ निम्न वणी के लोगों ने बुद्ध 
भिक्षुओं, या सघ को दान देने के फलस्वरूप स्वर्ग का आनद और बोद्ध विमानों का 
सुखभोग प्राप्त किया १6? इस प्रकार दान का सिद्धात बोद्ध और ब्राह्मणीय दोनों धमी में 
समान था। 

ऐवा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह सिद्ध हो कि यागवत््य स्मृति से पहले 
दान धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जोरदार प्रचार किया गया “6 बृहस्पति स्मृति की 
रचना के बाद तो दान द्वारा मोशप्राप्ति का सिद्धात पराकाष्ठा पर पहुँच गया 1? दान की 
यह महिमा जो शूद्रो के सबध में ही उदात्त स्वर में गाई गई है मह सिद्ध करती है कि शूद्र 
वर्ग दान देने की स्थिति में था और यह स्थिति उसकी आर्थिक अवस्था में हुए परिवर्तन के 
अनुरूप ही है। 

यन ब्रत श्राद्ध तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान जो शूट्ठो के लिए विहित किया गया है 
उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन कर्मों में वे ब्राह्मण की नियांजित करते होंगे, जा इन 
अवसरों पर किया गया दान ग्रहण करते होंगे ("° शूद्रों द्वाता किए जानेवाले इन कर्मों में 
पुरोहित का काम करनेवाले ब्राह्मणों (शूद्र याजको) की जो बार बार निदा की गई है 6 
उससे इन पुरोहितों के विरुद्ध परपरागत पूर्वग्रह तो प्रकट होता ही है साथ ही यह भी 
ध्वनित होता है कि इन कर्मी में द्राह्मणों की नियोजित करने की प्रथा अधिकाधिक प्रचलित 
होती जाती थो । मनु भे जिस्त तरह शूद्र पुरोहितों (त्विजो) की निंदा दी है, “2 वैसा 
याबदेल्क्य ने नहीं किया हे । 7फ्रप्रककी में दृढ्तापूर्वक कहा गया है कि ब्राह्मण कैवतों 
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रजकों, और चडालों के परिवार में भी मिलेंगे, जिनके बीच चूडाकरण मुज दड और काष्ठ 
आदि सस्कार किए जाते हैं ४2 इससे ज्ञात होता है कि मण निम्गतम कोटि के शुद्रों के 
यहाँ भी याजक होते थे ! क्नहूकी में यह भी कहा गया है कि क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यव 
करते और कराते हुए, अध्ययन और अध्यापा करते हुए तथा दान लेते हुए देखे जाते 
ह“ यदि यह परिवर्तन वस्तुतया हुआ हो तो इससे प्रकट होता है फि याजन (पोरोहित्य) 
कर्म पर ब्राह्मणों का जो एकाधिकार था उसके विरुद्ध कुछ वर्गों के लोगों में चेतना जग गई 
धी । इस तरह के कई आदोलन हाल में भी हुए हैं। 

इधर बौद्ध धर्म के महारथी जन्ममूलक वर्णभेद का खडन करते रहे, '” और उपर 
कई सुधारवादी विचारधाराओं विशेषकर वैष्णव सप्रदाय का उदय हुआ जिससे बहुत हद 
तक शूद्रों को धार्मिक समता प्राप्त हुई वैष्णव धर्म गुप्तकाल में विकास की चोटी पर पहुँच 
गया था, जब न केवल उत्तर भारत में अपितु दक्षिण और पश्चिम भारत के कई भागों में 
इस सप्रदाय के अद्वितीय प्रभाव को प्रमाणित करनेवाले पुरालैखिक, मुद्रात्मक और मूर्ति 
संबंधी अभिलेख भारी सख्या में मिलते हैं 76 महाभारत और पुराणों में इस सप्रदाय के 
जो सिद्धात प्रतिपादित हे, उनसे प्रकट होता है कि ब्राह्मण धर्म की प्राचीन कट्टरपयी परपर 
की भाँति इस वैष्णव सप्रदाय ने शूद्रों और अस्पृश्यों के लिए अपना द्वार बद नहीं रपा, 
बल्क उन्हें भी ईश्वर को जाने और माक्ष प्राप्त करने का अधिकार दिया । > वैष्णव ग्रधों 
में इस चात पर हमेशा जोर डाला जाता रहा कि कृष्ण, नारायण या वासुरेव की भक्ति के 
द्वारा स्त्रियाँ और शूद्र भी मुक्ति पा सकते हैं 1१78 नगान को यह घोषित करते हुए चित्रित 
किया गया है कि ब्राह्मण से लेकर श्वपाऊ तक सभी मेरी भक्ति से पवित्र हो जाते है |°? 
श्रद्धालु और भक्त श्वपाक भी मुझे उस ब्राह्मण से अधिक प्रिय हैं जो अन्य गणों से समन्वित 
रहने पर भी भगवान का भक्त नहीं है (0 यदि अत्यज एक बार भी ईश्वर का नाम लेता 
है तो वह जन्म मरण के बधन से मुक्त हो जाता है |? यह कहा गया है कि 'वेल्ज् ब्राह्मण 
पुण्यवान शूद्र को विश्व के दीप्तिमान देव विष्णु जैसा ही मानते हैं और ससार में सर्वोत्तम 
भी मानते हैं /*“ जो व्यक्ति विष्णु भक्त शूद्र का अपमान करता है, वह करोड वर्ष तक 
नरक भोगता है (3) इसलिए ज्ञानवान व्यक्ति को विष्णुभक्त घडाल का भी अपमान नही 
करना चाहिए |“ विष्णुभक्ति के द्वारा राजन्य विजय पाते है ब्राह्मण विद्या पाते हैं, वैश्य 
थन पाते है और शूद्र आनद पाते है i 

इसी प्रकार का मतव्य चागें वर्णों के ऐसे लोगों के लिए अभिव्यक्त किया गया है जो 
महादेव की ऋचाओं का पाठ करते हैं (6 जो वैश्य स्त्रियाँ और शह, पण के मुँह से 
दक्ष शिव युद्ध की कया सुनते है, वे रुद्रलोक में स्थान पाते है । 7 दिनों की भाँति 
शिवभक्त शूद्र भी गणपति की कोटि में पहुँच सकता है, बशर्ते दह मद्यपायी न हो ४४ इस 
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प्रकार यह प्रकट होता है कि शैव सप्रदाय का दार भी शूद्रो के लिए समान रूप से खुला था । 
तत्र में भी जा वैष्णव और शैव दोनों सप्रदायों से सबद्ध है, धर्म के विषय में वर्णभेद 
नहीँ माना गया है । ई स्तर की पाँचर्वी शताब्दी के एक तत्रग्रष कदाळ्या ताहि" में 
कहा गया है कि चारों वर्णों के लोग ब्राह्मण से दीक्षा ले सकते हैं | यदि ब्राह्मण न मिते 
तो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण के योग्य व्यक्ति अपने अपने वर्ण के लोगों के लिए और 
अपने से निम्न वर्ण के लोगों के लिए गु का काम कर सकते है (° 
गुप्तकाल में शासक वर्ग के बहुत से लोग वैष्णव और कुछ लोग शैव धे । किंतु निवले 
वर्णों में इन सप्रदायों का कैसा प्रभाव था, यह जानने का साथन हमारे पास नहीं के बराबर 
है । कहा गया है कि वैशाली में शिल्पियों का वर्ग वैष्णव धर्म से बहुत प्रभावित था क्योंकि 
दो शित्पियों (कुलिकों) के नाम “हरि' पाए गए हैं (१22 यह स्थिति अन्य स्थानों पर भी रही 
होगी । 
सुधारवादी सप्रदायों के प्रभाव के फलस्वरूप इस काल के धार्मिक ग्रथी का आग्रह 
कर्मकाडों और सस्कारों से हटकर सदाचार पर आ गया, जी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा 
का नियामक है । कहां गया है कि न अग्निहीत सार्थक है, न वेद का ज्ञान, क्योंकि 
श्रुति के अनुसार देवता केवल सदाचार से सतुष्ट होते हैं ) जी ब्राह्मण शीलवान नहीं है, वह 
शू माना जाए *** और उसका आदर नहीं किया जाना चाहिए । इसक विपरीत यदि 
शूटर भी धर्मात्मा हो तो वह आदरणीय है । ” जो शूद्र शुद्ध हदयवाला और मन वश में 
रखनेवाला है वह न केवल (यनोपवीत सस्कार के बिना ही) द्विज हो जाता है, बल्कि वह 
द्विजो को भाति पूजनीय भी हो सकता है, क्योकि न कोई जन्म से स्त होता है न 
सस्कार से न विद्या से और न सतति से अपितु केवल शील से होता है | श्राव 
और पुराणो के उपदेशासऊ भागों में बार बार कहा गया है कि आयारवान शूद्र अगते 
जन्म में ब्राह्मणत्न प्राप्त करता हे ° और यह बात ब्दी में भी दुहराई गई दै । 
उपर्युक्त मत के समर्थन में समुचित उपाख्यान उद्धत किए गए हैं । वनपर्व में एक 
कहानी आई है कि कोशिक का एक धर्मज्ञ व्याथ ने विभिन्न वणों के धर्म और आचार 
सिखाए । मिथिला के धर्मव्याप ने दावा किया है कि वह गुरुजनों और बडों की सेवा 
करता रहा सदा सत्य बोला कधी किसी से ईर्ष्या नहीं की विभवानुसार दान करता रहा 
तथा देवों अतिथियों और आश्रितीं के परितीपण के बाद बनी वस्तुओं से जीवननिर्वाह 
करता रहा । उसने न किसी की निंदा की और न किसी से घृणा। ऐसा मत व्यक्त किया 
गया है कि यह कहानी बोद्ध सप्रदाय की है “2 किंतु धर्मव्याय ने जो प्रतिपातन किया है 
उसका तततव वैष्णव सिद्धातो के अनुकूल ही है और उसे बोद्ध से प्रभावित मानना आवश्यक 
नहीं जैंचता है । कडी में जो बादों ने यह तर्क दिया हे कि व्यास कोशिक विश्वामित्र 


सफ्तरण की निय / 255 


और वत्तिष्ठ सभी जन्मत अधम होते हुए भी इहलोक में अच्छा आघरण करने के कारण 
ब्राह्मण माने गए, “06 वह भी स्पष्टतया पुणाणों में वर्णित पुणनी परिपाटी से निकला प्रतीत 
होता है। 

परतु सुयारवादी सप्रशयो को अधिक महत्व देना ठीक न होगा। शाक वर्गों ने वैष्णव 
धर्म का उपपोण वर्णभेदमूलक समाज व्यवस्था के भूलाधार को बनाए रखने के निए ही 
किया था । वैश्य, सलियों और शूद्र जन्मत आयम माने जाते धे ?0* कहा गया है कि दिजों 
की सेवा करना और विष्णु की भक्ति करना, इन दोनों के सिवा शूद्र के उद्धार का कोई अन्य 
उपाय नहीं है (08 यह धारणा बहुत हद तक कर्मवाद के सिद्धात का ही अग है और इस 
सामान्य विश्वास पर आधारित है कि जिस वर्ण में जो उत्पन हुआ है, उसके लिए उसी वर्ण 
के कर्तव्यों का पालन अनिवार्य है । जान पड़ता है कि ब्राह्मणवादी आदर्श ने तिम्न वर्णों के 
लोगों के बीव भी इस मत में आत्या उत्पन कर दी थी ।  दुछऊटिक' में एक गाड़ीवान 
वसतपेना को मार डालने के अपने मालिक के आरेश को इसलिए अस्वीकार करता है कि 
भाग्य ने और पापकर्मों ने मुझे जन्म से दास बना डाला है मै कि उती दुर्गति में पडना 
नहीं चाहता इसलिए मैं यह पापफर्म करो से इकार करता हूँ” निम्नवगी के लोगों में 
जो ऐसा पिरवास था इससे अधिकाश लोगों के मन में यह जिज्ञासा कभी नहीं उठ सकी कि 
उनकी दुरवस्था के मानवकृत कारण क्या हैं। 

लेकिन इसमें संदेह नही कि गुप्त काल में शुरं के धार्मिक अधिकारों में वृद्धि हुई और 
कई कर्मानुष्ठानों के विषय में उन्हे तीनों उच्च वर्ण' की समकक्षता मिली । ऐसा मत व्यक्त 
किया गया है कि शूद्रो के आध्यात्मिक उत्थान के पीछे ब्राक्षणों का स्वार्थ काम कर रहा था 
क्योंकि वे चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग ब्राह्मणीय कमों का अनुष्ठान करें 7 रितु 
पूर्वकाल में भी तो आह्यणों का ऐसा स्वार्थ रहा होगा जबकि ऐसी प्रवृत्ति का आभास बहुत 
कम मिलता है । वास्तव में शूद्रों के यार्मिक अधिकरारों में वृद्धि उनकी भौतिक स्थिति में भी 
परिवर्तन के कारण हुई । इसकी बदौलत वे पुरोहितों को समुचित दक्षिणा देकर सस्कार और 
यज्ञ कराने में समर्थ हुए, क्‍योंकि यज्ञ कराने की योग्यता व्ययवहन क्षमता के साथ निकरत 
सबद्ध मानी जाती धी जो स्वाभाविक ही है 7°” मोटे तौर पर कह सकते हैं कि गुप्तकाल 
में शूद्रों की धार्मिक प्रतिष्ठा में जो सुथार हुआ उसकी तुलना हम मिष्ल के मिडूल किंगडम 
के आरभ में हुए घटनाकरमों से कर सकते हैं, जब केवल फेरो और सामतों में प्रचलित कई 
अतिम सस्कार सबधी कर्म साधारण जनों में भी प्रचलित हुए 1? इसके साथ उनकी 
आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ था 311 जो बात गुप्तकाल में शूद्रों की स्थिति के विषय 
में भी सही प्रतीत होती है । 

गुप्तकाल मे शूर् की हैसियत में कई भारी परिवर्तन हुए । यही नही कि मजदूर, 


256 दुरो झा आवीत झतिहात 


कारीगरों और भारवाहकों की मजदूरी की दरें बढी, बल्कि दास और मजदूर लोग धीरे-धीरे 
बटाईदार और किसान होते जा रहे थे । सातवीं सदी तक पहले-पहल शूद्र बड़े पैमाने पर 
किसान के रूप में दिखलाई पड़ते हैं । यह परिवर्तन शूद्रों की राजनीतिक सहविधिक स्थिति 
में व्यापक रूप से प्रतिफलित हुआ है । शांतिपर्व में शूद्र मत्री नियुक्त करने का जो उपदेश 
दिया है, 12 उसको तो अधिक महत्व नहीं भी दिया जा सकता है, किंतु इसमें संदेह नहीं 
कि शिल्पी सपो के प्रधान जिला प्रशासन के कार्य से जुड़े थे, और सकट की घड़ियो में शुदं 
को शस्त्र उठाने का अधिकार मिल गया था । वर्णविषयक कानूनों में कुछ ढिलाई आई और 
शूद्रों के प्रति बरते जानेवाले कई विष्ठुर नियम रद्द किए गए । शूद्रं के धार्मिक अधिकार में 
काफी वृद्धि हुई । हाँ, अच्यूश्यों की सामाजिक स्थिति पहले से भी अधिक बुरी हुई । ययपि 
दे सिद्वाततया शूद्र माने जाते थे, किंतु सभी व्यावहारिक विषयों में वे पृथक समुदाय ही थे । 
फिर भी ऐसा सोचना गलत होगा कि गुप्तकाल में शूद्रों का कोई अन्य वर्ग भी सामाजिक 
दृष्टि से अधोगत था, 513 मोजन और विवाह के रिवाज के बारे में इसका कोई साक्ष्य नहीं 
मिलता है । जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, शूद्रों को दफ़य्प महाकरारत और पुराण सुनने 
का और कभी कभी वेद सुनने का भी अधिकार निस्संदेह रू" से मिल गया था । सभी बातों 
पर विचार करते हुए कह सकते हैं कि गुप्तकाल में शूद्रों की स्थिति में जो आर्थिक, 
राजनीतिक सहविधिक सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए वै उक्त समुदाय की बदलती 
हुई सामाजिक स्थिति के सूचक हैं। 
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केकय दिस्य की उपपा आई है. दरसु ने दन्य अर्थांत दास डी सिटी के दस्तावेज का 


सगतम मी अमण / 259 


61 


62 


8&9 


67 
68 
69 
70 


गा 
72 


73 
74 
75 
76 


77 


गह 
79 
९0 
51 
82 
83 


श्व 
९5 


उल्लेख किया है (५1 7) मृच्छकटिक में दास वृत्ति राजा द्वारा अनुत्तात एक प्रधा के रूप में 
वर्णित है (इंडियन हिस्टारिकल कवार्टलीं कलकत्ता ४) पू 307 

नारद ४ 2628 इन दासों में कुछ को दास कहना विवादार्णद सेतु के एक उदाण के 
अनुसार जो वृहस्पति का माना गया है ठोक नहीं है एच टी कोलहुक ए डाइजेस्ट 
आफ हिंदूला ॥ 12 एतत्कालीन जैन प्रथा में छ प्रकार के दासों का उल्लेख प्रतीत होता है 
जैन लाइफ ऐज डिपिकटेड इन जैन कैनन्स, पू 107 

नारद ४ 5 वृहस्पति ५४ 15 16 

नागद ४ 67 

वही ४ 23 25 

यागवल्फ्य ग 182 बलादूदासीकृतश्चौरेरविळरीतश्वापि मुच्यते 

कोलब्रुक पूर्व निर्दिष्ट गा पू 25 

कात्यायन श्लोक 722 इस मान्यता को कात्यायन ने दुहराया है 

याज्ञवल्क्य प 1823 नारद ४ 39 कात्यायन श्लोक 716 

श्नोक 715 हुलनीय विष्णु, ४ 154 

नारद ४ 37 वृहस्पति %\.243 विव्रीणीते स्वतन्त्रो य॒ स्वभात्मान नरापर्म से 
जवेधन्यतमस्त्या सोऽपिदास्यत्र मुच्यते 

अनुशासन पर्व 45 23 काणे पूर्व निर्दिष्ट शा भाग? पू 182 में उद्धृत 

नारद ४ 42-43 तुननीय कात्यायन में दास मुक्ति सबधी नियम श्लोक 715 लेकिन नारद 
ने कहा है कि कुछ कोटियों के दास स्वामी के अनुग्रह के निना मुक्त महीं हो सकते ये (४ 
29) 

चर्मकोश 1 भाग। पृ 299 में उदृत 

कात्यायन श्लोक 350 

अमरकोश 11 5 27 

जैन पूर्व निर्दिष्ट पू 362 65 वृहत्कषाभाष्य गाया में तीन नापित दासियो की चर्चा है 
(6094) 

पोषाल दि क्लासिकल एज पृ 559 कात्यायन श्लोक 962 63 शूटक मृच्छकटिक? 
जा 275 

शूतक मृच्छकटिक (करमारकर सस्कःथ पू 309) 

कात्यायन श्लोक 92 

विष्णु, ५७1॥ 44 

कात्यायन शलोक 882 वृहस्पति (तेकेड बुस्स ऑफ दि ईस्ट) 20९४ 82 83 

नाइट ४ 41 कात्यायन श्नोक 724 

शलोक 724 यह विक्रय स्वामी की अनुमति के चिना सभव नहीं रहा होगा काणे ने विवाद 
विंतामणि के पाठ को अच्छा माना है कात्यायन पू 267 पार टिप्पणी शोक 724 पर 


नारद 1 38 
वृहस्पति ५४७४1 10 28.43 53 और 64 


2601 दुरो गा आची इतिश 


86 (एदिप्रफिया इंडिया कलकचा और दिल्‍ली 500) उत्तीर्ण लेब स 5 पंकि5 11 एस 
के मैठी दि इकानामिक लाइफ ऑफ नार्दर्न इंडिया इन दि गुदा पीरियड, 
चृ 5051 

87 (एपिग्राफिया इंडिया कलकत्ता और दिल्ली 2%) उतीर्ण सेब स॒ 5 पंक्ति 5 11 

88 (इंडियन एटीक्वैरी बम्बई, ५23120 पृ 215 16 

89 भागदर्ष 1349 भाग पृ 384 (हिस्टरी ऑफ बात, 1 652 में उद्धव) 

90 कृष्णडुमात जे विरजी एनडिएट हिद्धी ऑफ सौर! पू 246-47 267 और 
आवे 

91 क्रोवप्यी (जर्त ऑफ अमेरिकन ओरिएटल सोसायटी बाल्टीमोर, “125४ पू 237 

92. शांविपर्द 60 24 26 92.2 

93 अमरकेश 196 

94 ममुस्मूठि [४ 253 और विशु, 1.01! 16 मैं आर्पिक शब्द का प्रयोग है किंतु याावल्क्य 1 
166 में अर्पप्रीरिक शब्द का 

95 (एपि्रकिपा शडिका कलकत्ता और दिल्‍ली, 1 ) उत्हीर्ण लेख स॑ 1 एंछि 39 बुहलर ने 
आदिक शब्द क्य अनुवाद लेबरर” या मजदूर किया है जो गलत है. वही पू 9 

96 (एपिषराफिया इंडिम्र कलकत और दिल्ली 239013) उत्कीर्ण लेख स॒ 1 पंक्ति 39 
कुलिको भे वृहस्पति (संस्र 404) ने एक 'जन' बताया है ये 11दी शादी के पल 
उत्दी सेथ में भी जने की सूची में शिना गए हैं 

97 बोल छोटा नागपुर के मुढा समुदाय का एक महत्वपूर्ण अदिद'सी वर्ग है 

98 (एपिद्रिदा इंडिका कलकता और दित्ती, ४1) उत्दौर्ण लेख सं 12, फॅछ 6 

99 नारद, 1 181 

100 मजुमदार और पुसलरुर दि एन ऑफ इ ऐपत यूनिटी पू 299 

101 नारद | 181 क दख ग्रैदश शूदर कदरो दा 

102 नारद 1 181 

103 बृहस्पति ४1% 6 यदि शू नेठा स्यत्‌ 
मार्कण्डेय पुणा 49 47 ददा शू"जतप्राया स्वसमूडिक्यीवला दुननौय अनुशसनपर्द 

अप्यय 68 में शूट ग्रमो ब दर्जन बपोएध्याप "स्मनमिक साइफ ऐंड प्रोपेस इन 

एनरिएंट इडिय/ पू 329 में उद्व 

बण्यापन क्लीक 479 50 “कर्पश्रत्‌ कजरिद्षूरन्‌ समहीदस्तु दापयेत्‌ यहाँ प्रसंग से सिद्ध 

होटा है हि 'र्रुलू' इउरिदशालू' स्य रिशेपा है बयो ने कर्पडान्‌ ख अनुगद उसे स्वतंत्र 

सए पाउडर फिदा है (नोर 479-80 झा अनुशार) जे संदर्भ के डय के अनुमूल नहीं सरग 

३ स्टेक रथ में पह हरन और इत्विट्टू इल दोनों परों के बैव में आया है हुतनौय, 

क्यत्पाउन इरॅङ 5४6 

106 बृहहदि सत्या, 3134 


107 कश िङरनम इपेझेरप शा] उत्कर्श लेख सं 60, एक 12, स॑ 27 एल 
ऋ 2९56 


105 


सचय शी 227 । 261 


108 
109 
110 
nt 
112 
113 


EC 
115 


116 


117 


118 


119 
120 


टा 
122 
123 
124 


125 
126 
127 
128 
129 
130 


फ्लीट कार्पस इरिक्रशनम इंडिकेरम पा पृ 123 

वीलहार्न (एपिग्राफिया इंडिका गा) पृ 314 

प्राणा पूर्व निर्रिष्ट प 157 

पालि इगलिश डिक्शनरी देखें कुटुंबिक शब्द 

अर्थशास्त्र 1 130 

झलीट पूर्व निर्दिष्ट, श ग 98 पोषाल हिंदू रेवेन्यू सिस्टम पर 191 210 अन्य मतों 
के लिए देखें, बार्नेट (जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड 
आयरलैंड लडन 1931) पृ 165 सरकार सेलेक्ट इसकिप्शस । पृ 266 पाद 
टिप्पणी 5 

रघुवश %\] 65 नारद 2४71 48 वृहस्पति आपदुपर्म 7 

वृहस्पति 1 43-44 मूले ग्रथ में कीनाश शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ नारद! 131 की 
असडाय कृत टीका के अनुसार शूद्र होता है 

वार्ट्स आन युआन चुआढ्स ट्रैवल्स इन इंडिया 1 पृ 168 चतुर्थ वर्ग शूने या खेतिहरों 
का है ये खेत को आबाद करने का काम करते हैं और बोने व काटने के समय बड़े उद्यमशीले 
रहते हैं 

नृसिंह पुराण 58 10 15 यह पुराण अनबरूनी को पात था (सावी 1 130) इसलिए 
इसके नवीनतम सकलन का काल दसदी शताब्दी ई रखा जा सकता है 

हापर्किस मैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इडिया 1 पृ. 268 हापर्किस शायद शूद्र के बदले स्लेव 
शब्द का प्रयोग करते है 

अमरकोश ॥ 9 98 और 99 

विभू अद्रृठक्चा पृ 63 पालि इगतिश डिक्शनरी में “ताह शब्द पर उद्धृत जैसा कि 
चद्र के मेहहौली लॉहस्तभ से प्रकट होता है लोहा बनाने फी कला इस काल में उन्नति की चोटी 
पर पहुँच गई थी 

अमरकोश शा 9 13 

याज्ञवल्क्य ॥ 193 नारद ५ 4 

किंतु यह विचार भागवतपुराण %1 1849 में भी आया है 

कापदक नीतिसार 1! 21 तुलनीय 1४ 54 56 मार्वण्डेय पुराण 283 8 विष्णु पुराण 

णा 8 32 33 याशवल्क्य 1 120 विष्णु, 11 5 शूतस्य सर्व शिल्पानि बृहस्पति 

सस्कार, श्लोक 530 

वृहस्पति 2८ 33 

अम्एकोश ॥ 10 5 10 

बही ता 10 8 और 9 

वही श 10 13 

दही ॥ 10 12 

इनमें से कुछ शिरिपयोँ की चर्चा कामसूत्र ( 4 28 ५ 2 12 ४1 1 9) में भी आई है 

जो सभवतया “नागरक के विलासार्थ अपेक्षित होते थे जैसे भालाकार स्वर्णकार धोबी 
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131 


132 


133 
134 
135 


136 


137 
138 
139 
140 


141 


142 


143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 


150 
15] 
152 
153 
154 
155 


अभिनेता मर्तक आदि 


गौतमधर्मसूत्र 2. 31 33 वसिष्ठ धर्मसूउ 1% 28 मनुस्यात, शा 138 विष्णु ता 
32 
लर्वत ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बगाल कलकत्ता सीरीज र्‍या »« 


पृ 121 ला न 72 यह स्पष्ट नहीं है कि यह बेगारी राजा के लिए ली जाती था [क 
प्रापमडत्तरो के लिए 


वसिष्ठ धर्मसूङ्ग 9९2९ 37 

पीछे देखें अध्याय ४ 

शांठिपर्व 88 1 12 में श्नोक 12 पर टिप्पणी राजधर्म के आलोचनात्मक सस्करण के श्लोक 
12 पर टिप्पणी भागा अनुलिपि19 पू 668 तुलनीय 87 16 77 

(एपिग्राफिया इंडिका 2301४) उत्तीर्ण लेख स॒ 43 पंक्ति 18 19 इस अभिलेख मैं 
विवाह कर का भी उल्लेख है जो प्रथा हाल तक उत्तर भारत में प्रचलित थी 

कामसूत्र 1 4 1 

बृहस्पति 1 34 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यह बात है 

अमरकोश ए 8 18 

शिल्पिसप का उल्लेख रघुवश ५४1 38 में आया है तथा पचतत्र पृ 45 में प्रपान 
राजिस के अदीन कई राजमिस्त्रियों की चर्चा है 

गौतम 21 21 22 मनुस्मृति ४11 41 और 46 मुखर्जी लोकल गवर्नमेंट इन एनशिएट 
इंडिया ,पृ 125 131 

नारद % 2 तुलनीय विष्णु, ४ 168 में संविद्‌ शब्द का प्रयोग है तेषा वृत्ति पातयेत्‌, 
याक्नवल्क्य श 192 तुलनीय 1 361 

वृहस्पति ‰\ 18 

बही 1 126 

मजुमदार कार्पोरेट लाइफ इन एनशिएट इंडिया धू 62 


कर्पत इस्करिशनम इंडिकेरम हा] स्कदगुप्त का इंदौर ताप्रपत्र (465६ ) 
वही उत्कीर्ण लेख स 1१ पृ 80 85 


नरसू एसे ऑफ चुद्धिज्प' पृ 141 
स्कदगुप्त के इ दौर ताम्रपत्र के अनुसार इदौर की तैलिक श्रेणि (तेली सप) में एक ब्राक्षण ने 


थन निश्लेप किया था उसी प्रकार मदसौर प्रस्तर अभिलेख के अनुशार रेशम के बुनकरों ने 
ब्राह्मणों के देवता सूर्य का मंदिर बनवाया था 


अर्थशास्र ता 14 ऊपर देखें पू 155 

याञवल्क्प ए 193 ना« ४/1 5 वृहस्पति शा 5 6 
वृहस्पति ५४ 5 

विष्णु, ४ 153-4 

वही ४ 1578 


मनुस्मृति ४ 215 वृहस्पति ५\/1 4 और 8 इसके एक पादाता में आठ कृष्ण की 
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जगह 200 पण आया है (सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट जाया 345 बृहस्पति ऋण 
15 पर पाद टिप्पणी) 

बृहस्पति ५४1 3 

दही १४ 11 

नारद नेपाली पाठ सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट 222 1401 ४ 7 पर पाद 
टिप्पणी 

वही ४1 2 

बही पृ. 140) ४] 7 पर पाद टिप्पणी 

नारद ४1 11 17 वृहस्पति ५४] 10 12 17 

बृहस्पति ऋण 17 

अर्थशास्त्र ग 23 

याद्मवल्क्य पर 195 

बही 1 120 

बृहस्पति सस्कार अलोक 530 विक्रय सर्वपण्यानां शूद्रपर्म उदाहृत 

मार्कण्डेय पुरण 283 8 

विष्णु पुण ए 8 32 33 

वृहस्पति शा 16 

भविष्यत्‌ पुएण 1. 44.32 

अर्थशास्त्र ए! 13 यागवल्कय गा 194 नारद ४1 23 कामाय श्लोक 656 
शांतिपर्व 60 25 यथपि शांतिपर्व में मजदूरी की व्यवस्था वैश्य पैका के लिए है तयापि यह 
शू्ठो पर भी लागू रही होगी 

मह बात साझेदारी (सम्भू समुत्यान) के विषय में नए गए विस्तृत नियमों से मिद्ध होती है जो 
नियप सर्वप्रथम यावत्क्य में आए हैं यह प्रेक्षणीय है कि कौटिल्य और मनु (21 
206 210) का अनुसरण न करते हुए, याशवल्क्य (7 265) ने साझासबपी नियम प्रथमत 
बनियों और विदेश व्यापारियों के लिए दिया है और आगे कहा है कि ये ही नियम पुरोहितों की 
और कृषकों एव शिल्पियो की साम्नेदारी में लागू होते हैं इसी प्रकार इस काल में शो 
विदेश ब्यापार बढ़ता जा रहा था उसके चलते नारद को यह नियम भी देना पड़ा कि विदेशों में 
किए गए ऋण के कराएं के स्थान में प्रबलित नियम हौ लागू होंगे नारद 1 105 106 
तुलनीय जामसवाल मनु ऐंड याह्मवल्पय पू 198 और 211 गुणादूय की बृहत्कथा में जो 
सगभंग 500 ई की कृति है (कीथ हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर, पू 268) 
राजा महाराजाओं वी उतनी कहानियों नहीं हैं जितनी बनियों व्यापारियों समुत्याजियों और 
शित्पकारें की (वही) पर सभव है कि ये कहानियाँ दूसरी तीसरी सरी की हैं जब दाणिज्य 
ब्यापार पणकाष्ठा पर था 

बृहत्संहिता 52 12 13 

अमरकोश 1 6 13 अमरकोश में शूद्री और शुत का अर्थ भिन्न भित्र झिया गया है शूद्री का 
अर्ष है शूदर की पली किंतु शूद्रा का अर्थ है शूद्र जाति की महिला आभीर जाति की महिला को 
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महाशूटी कहा गया है 

पार्जिटर डायनेस्टीज ऑफ दि कलि एज पू 55 

वही 

आर्यक जिसे गोपालदारक कहा गया है (मृच्छकटिक ४7 11 ) इसमें कुछ संदेह है क्योंकि 
हो सकता है कि गोपाल व्यक्ति विशेष का नाम हो 

याज्ञवल्क्य 1 141 न 
मनुस्मृति ४ 54 कामदक नीतिसार, 7४ 25 याजवल्व्य, 21] 312 तुलनीय कामदक 
नीतिर ४ 68 70 कात्यायन श्लोक 11 में कहा गया है कि अमात्य ब्राह्मण होना चाहिए 
शांतिपर्व 857 10 परतु शॉतिपर्व के आलोचनात्मक सस्करण में वह भाग नहीं है जिस्म 
कहा गया है कि 37 के अमात्य मडल में चार ब्राह्मण आठ क्षत्रिय इझीस वैश्य तीन शूद्र और 
एक सूत रहने चाहिए (शांतिपर्व, कलकत्ता 857 11) 

याहवल्क्य ॥ 13 तुलनीय वृहस्पति 1 67 

कात्यायन शलोक 67 

वृहस्पति 1 79 

बही 1 72 

(एपिग्राफिया इंडिका 2४) पृ 130 

जायसवाल हिंदू पालिटी भागय पू 53 भागा पू 105 

टी ब्लाख आर्क्योलोजिकल सर्वे (ऑफ इडिया) रिपोर्ट्स , 1903-4 पृ 104 
अमरकोश ण 10 5 कुलक स्यात्‌ कुलश्रेष्ठ दीक्षितार इस अर्थ को मानते हैं गुप्त 
पिटी पू 257 

नारद 1 187 लगता है शूद्र साक्षियों के विष में पुराना दुराग्रह इस काल में भी बना रहा 
ब्ला पूर्व निर्दिष्ट पृ 11416 कुनिकों (शित्पि सपों के प्रथानो) वी अठारह मुद्रा बसात 
(वैशाली) में मिली हैं 

वही पृ 117 ईसा की दसवीं ग्यारडर्वी शताब्दियों में चबा राज्य में कुलिकों का उन्तेख 
शौल्किक गौत्मिक आदि के साथ छोटे अधिकारी के रूप में हुआ है फोगेल एंटिक्विटीज 
ऑफ चंबा स्टट' भागा उत्तीर्ण लेख स 15 पछि 89 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिले 
101 ई के एक उत्तीर्ण लेख में शोल्किक गोल्मिक आदि के साथ महाप्राधाकुलिक का भी 
उल्लेख है. (एपिग्राफिया इंडिका शा उत्कीर्ण लेख स 9 पंक्ति 34). समवतया 
कुलिक और मझप्राएकुतिक शित्पिसधों से कर तहसीलनेवाले अधिकारी ये 

जबुद्दीवपत्रतति 3.55 {पृ 229) 

कामदक हा 44-45 

नारद ५1४ 26 

बृहस्पति ४ 38 

याह्ृदल्स्य तर 69 कात्यायन श्लोक 341 नारद 1 154 उन्होंने अर्गिय शूद्र शब्द का 
प्रयोग किया है 

कात्यायन श्लोक 348 
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199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 


21] 
212 
213 
214 
215 
216 
217 


218 
219 
220 


221 
222 
223 


224 
225 
226 


227 
228 


नारद 1 178 181 185 

बही 1 154 बा 
याश्वल्क्य तर 72 
बही 35 26 27 
बही ॥ 150 चि 

मनु, शग 258 260 

विष्णु, शा 20 23 नारद 1 199 

मनु. शा 114 116 

याज्ञवल्क्य 1 98 वृहस्पति शात 12 कात्यायन श्लोक 422 

यानिव्ल्क्य ॥ 98 

नारद 1 334 335 दृहस्पति शया! 12 कात्यायन श्लोक 422 

श्लोक 422 कात्यायन ने अग्नि जल और विष वाले दिव्य उन लोगों के लिए भी वर्जित किए हैं 
जो इनका कारबार करते हैं (शनोक 424) 

नारद 1 322 

विष्णु. 7 27 

नारद 1 335 कात्यायन श्लोक 422 

विष्णु, [0 3 10 

वही 1% 11 

दही 7६ % हा और £1 

जोहान्स स्ट्राबायो (500 ई) दाण उद्धृत बार्डसन मैर्रिंल एनशिएट इडिया ऐज डिस्माईन्ड 
इन क्नासिकल तिटरेदर पृ 172-4 

कात्यायन, श्लोक 433 

मनु, जाता 24 

कायन शलोक 118 द्विजाति प्रतिधूहीनो रक्ष्य स्याद्‌ बाझयारिषि शूरादीन भ्रतिभूहीनानु 
बन्थयत्रिगडेन तु 

वही, श्लोक 119 


दही 
याज्ञवल्क्य ॥ 125 वृहस्पति ५४७ 41-42 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ ति 


महाभारत) 82 18 और 21 (ताद एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47 14 और 21 

विष्णु, £५11 38 39 

दही ४४ 32 

वृहस्पति ‰%४ 125 तुलनीय अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 85 15 
(गर्दन एडिशनू ऑफ दि महाभारत) 47 15 

वृहस्पति %%\/1 122 

अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 19 82 (नार्दन एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 47 19 


266 / छे श्रा आची किरत 


229 


230 


232 
233 


वही (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 82.57 (ना्ट्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 
47 56 

याज्ञवल्क्य ता 133 

अनुशासनपर्व, (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 84 18 

याहवल्क्य ण 37 विष्णु, श 15 

षहो ग 38 5 

विष्णु, ग 58 याज्ञवल्क्य ॥ 34 35 नएद शा 67 

विष्णु, गा 59 61 

अर्थशास्त्र 1४ 1 द्वादशाशे भृतक 

निशीष चूर्णि 20 पृ 281 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 62 पर उद्धृत 

नारद %४ और ४1 22 23 25 26 28 इट्रोडकान हु प्लेट ॥ 37 

बृहस्पति 1% 20 ताडन बपन चैव तपैद च विडत्रकम्‌ एष दण्डो हि शूद्स्य नार्थ दण्डो 
बृहस्पति मातृका 1 का पाठ विडम्डनम्‌, जो रगस्वामी अय्यगर ने अपने वर्गीकरण में दिया है 
विडत्रकम्‌ की अपेक्षा अच्छा अर्थ देता है 

वही 7९ 18 

नारद ५५ ४1 11 14 

वही ४५४ रश 13 

मनुस्मृति शत 267 9 नारद ५ और 2४1 16 बृहस्पति ‰% 12 

बृहस्पति %% 13 

वही % 10 

वही %% 16 

जे लेगि ए रेकार्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स पू 43 

याग्वल्क्य ए 206 

वही गा 216 परस्पर तु सर्वेषा शस्त्रे मध्यमसाहस 

दही ॥ 215 इस सदर्भ में पीडनम्‌ का अर्थ विज्ञानेश्वर ने ताडनादि किया है 

विष्णु, ४ 40-41 

वही ४ 41 अत्यागमने वध्य 

वही ८1४ 9 

दही 1. 6 और 12 14 

वही 2027९७1] 13 34 यन्नवल्य प 236 

विष्णु, 2४4४11 35 गोमेद का विधान स्पष्टतया बहुत प्रचीन है और ऐश दरी माना 
जा सकता है कि मह गुप्तकाल में प्रचलित रहा होगा पिसदिह विष्यु दै हि” हे दिल्ने इस 
विधान को प्राचीन घत से लेकर रख दिया है 

हस्तलेख डी 7 एत (आलोचनात्मक सस्करण के वर्गकरण के अदु] #45 मृासरिङ 
(0६ 39) मे न्यायपीश ने राण चाठदत को प्राणदड हे मूर है ह #०“ की है टेट 
छूट के लिए कात्यापन,श्नोक 483 भी देखें 
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इस्तलेख डी 7 एस (आलोचनात्मक सस्करण के वर्गीकरण के अनुसार) श्लोक 55 

(नर्मल ऑफ दि रायन एशियाटिक सोसायटी ऑफ बगाल कलकत्ता सीरीज गा ‰४]) 
पू 118 

एस नील द्रेदेल्स ऑफ फाहियान पृ 54 55 जाइल्स ने भी ऐसा ही अनुवाद किया है 
दरिवेल्स ऑफ फाहियान पृ 21) किंतु लेगि ने इस प्रकार अनुदाद किया है “अपराधियों को 
(हर केस की) परिस्थितियों के अनुसार दड मिलता या ए रेकार्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स 
पू 43 जित्रहे वर्णभेद ध्वनित होता है 

मनुस्मृति ४10 337 और 8 नारद परिशिष्ट (स्तेय) परिशिष्ट 51 और 52 

शांतिपर्व 36 28 29 

कात्यायन श्लोक 485 

अमरकोश 1 10 25 26 तुलनीय अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 
143 21 (नान एडिशन आफ दि महाभारत) 94 21 

शांतिपर्व 12 27 2511 672 765 8826 90 8 98 8 1013 

शांतिपर्व 79 17 18 अभ्युत्थिते दस्युबले छत्रार्थ वर्णसकरे ब्राह्मणो यदि वा वैश्य शूद्रो दा 
राजसत्तम । दस्युभ्योऽथ पूजा रक्षेद्‌ दण्ड धर्मेण धारयन्‌ वही 79 34 36 

शांतिपर्व 78 37 

वही 78 38 

यदपि इसके रचयिता बसिष्ठ कहे जाते हैं किंतु इसकी शैली वसिष्ठ पर्मसूज की शैली से नही 
मिलती है फिर भी इसमें तीरदाजी पर जो बहुत जोर दिया गया है उससे लक्षित होता है कि 
इसका सकलन गुप्तकाल के बाद नहीं हुआ होगा 

धनुवेंद सहिता श्लोक 3 

वही श्नोक 8 

मृच्छकटिक में वीएक और चदनक के दृष्टात शा 22 और 23 

शांतिपर्व 739 744 5 8 10 28 32 75 13 22 

वही 49 60 61 

अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 214 58 शूद्र पृथिव्या बहवो रात्ता 
बहुदिरोधका तस्मात प्रमाद सुणि न कुर्यात्‌ पण्डितो नृप 

वसिष्ठ धर्मसूत्र 1 24 आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 118 
17 20 अमरकोश (11 10 9) मे शूदरों के आलसी और दक्ष बताया गया है 

शातिपर्वं 91 12 13 

नारद £४10 14 16 

वीएमित्रोदय के अनुसार 

याज्ञवल्य्य 1 304 मनुस्मृति (3८ 224) में द्विजलिंगी (ब्राह्मण का स्वाँग रचनेवाले) शूद्र के 
लिए प्राणदड का विधान है. किंतु इस प्रसग में राजा के विरोध की चर्चा नहीं है 

शांतिपर्व 89 13 14 कौटिल्य ने ऐसे लोगों के लिए नई बस्ती में प्रवेश वर्जित किया है 


अर्थशास्त्र |! 1 
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पाडुलिपि डी 7 एस (आलोचनात्मक सस्करण के वर्गीकरण के अनुसार) श्लोक 20 

याज्ञवल्क्य 1 126 

वायु पुण ता 11 90 डह्माड पुराण गा 10 96 

वायु पुराण परिशिष्ट स॒ 818 पाटिल कल्वरल हिस्ट्री फ्लेंम दि वायु पुराण" पु 304 में 
उद्धृत यह विभेद शॉतिपर्व में भी आया है 

एक अन्य हस्तलेब में “गोर वर्ण विहित किया गया है 

चादपशास्त्र २71 113 पचालों शूरसेनों मागो अगो और कलिंगों के लिए काला भी 
विहित किया गया है (वही >> 112) 

बही ॥ 49 52 

वही ग 55 

शेले. दि रिपब्लिक (जावेट का अनुवाद) ए 126 7 

विष्णु पुण ५7९४11 6-9 

कार्पस इंश्किप्डनम इंडिकेरस पा स॒ 35 (समयाक 533 34 ) पंक्ति 9 12 


वही स॒ 3 (समयाक 401 2) पंक्ति 1 2 तुलनीय फ्लीट पूर्वोदूभृत पृ 11 पाद टिप्पणी 
1 


नाट्यशास्त्र ४11 95 99 
वही ५४11 73 
भृष्छकटिक अक 1 पृ 5 अक 2 पृ 6364 इनमें से कुछ गानियाँ, जैसे 
'छिण्णालिआ पुत्त बिहार में आज भी प्रचलित है 
नाट्यशास्त्र श 146 8 नीचादि चेटादिनामू 


याज्ञवल्क्य 1 116 गौतम की भाति इन्होंने इसके लिए 80 दर्ष की वय सीमा नहीं निर्धारित 
की है 


बही 1 107 
वही 
आपस्तड पर्मसूज ॥ 49 5 बोषायने धर्मसूत्र 1 3.5 11 


या्दल्क्य 1 103 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 154 22 250 
15 


आश्वमेधिक पर्द (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 110 17 20 61 44-45 वृहापति 
श्रादखड श्लोक 43 


शांतिपर्व 37 22 23 रगजीवन शब्द का अर्थ रगरेज या अभिनेता किया जा सकता है 
यागवल्क्य 1 160 


वही 1 161.5 घाक्रिक शन्द का अर्थ तेली भारवाहक या गाडीवान हो सकता है 


अनुशासनपर्व (नाईन एडिशन ऑफ दि महाध्णरत) 13523 (सदर्न एडिशन ऑफ दि 
महाभारव) 19823 


दही [नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 135.5 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभ्यरत) 193.5 
वही (नाईन एडिशन ऑफ दि महाभरत) 136 20 22 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 


रुफ्ताव की रम्य । 269" 


310 
ञा 
359 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
ञ्टा 
328 


329 
330 
331 


332 


333 
334 


335 
336 
337 


199 20 22 
आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाणरठ) 110 24 

वही 110 32 

यातवल्क्य ] 166 

वृहस्पति 9७ 19 

वृहस्पति प्रायश्चिद श्लोक 34 86 88 आचार श्लोक 87 

मृच्छकटिक 1 32 

यान्नवल्क्य 11 255 6 

वही गा 255 6 दी टीका 

अमरकोश गा 10 39-43 

बही श 10 44-46 

पचतत्र पू 15 

याशवत्क्य 1 170 

वही 1 171 173 

वही 1 1756 

वशी 1 1778 

वही 1 176 

लेगि पूर्व निर्दिष्ट प 43 

याज्ञवल्क्य 1 296 

वृहस्पति प 21 श्लोक 128 भध्यदेशे कर्मरा शित्पिनश्च ग्याशिन अवेडकर का तर्क है 
के गोपासभक्षण अस्पृश्वता के उद्भव का एक मूल कारण था अबेडकर दि अनटवेबुन्स 
अप्पाय 9 हंतु यह सिद्ध करने का कोइ आधार नहीं हैं कि ये मजदूर और कारीवर अधून 
माने जाते ये 

पाटिल पूर्व निर्दिष्ट पर १8 पे वायु पुराण से उद्धृत 

मार्कण्डेय पुराण 69 72 हान पूर्व निर्दिष्ट पु 232 म उद्धृत 

अनुशासनपर्व (नार्वर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत 449 सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत 
79 9) में यह पुराना नियम दुहराया गया है कि आसुर और पैशाच दिदाह शायद दिर्जो के लिए 
श्रेयस्कर नहीं हैं 

अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 249 9 उत्तमाना तु वर्णाना 
मञ्रवत्पाणिसम्रह दिवाहकरण बाहु शूद्राणा सम्प्रयोगत 

वृहत्कल्पभाष्य 2.3446 जैन पूरव निर्दिष्ट पू 159 में उद्धृत 

पाज्ञवत्क्य 3 69 एव ठाच्यूलाणा नियोगपिकार उक्त काणे पूर्व निर्दिष्ट ग्रा भाग ) 
604 

काणे पूर्व निर्दिष्ट | भाग पृ 604 5 में मूल उद्धृत 

अनुश्चासनपर् (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 149 15 16 

नारद 3९1 100 


2701 शूद्रो गा गाबीत इतिवा 


338 याझ़वल्क्य 1 48 कात्यायन श्त्रोक 568 

339 विष्णु, XXIV 417 डि 

340 जाली. सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट ४71 109 पाद टिप्पणी 41 

341 नारद % 4-6 अनुशासनपर्व (नार्दर्न एडिशन ऑफ दि मह'भारत) 4411 (सदर्न एडिशा 
ऑफ दि महाभारत) 79 11 

342 अनुशसतपर्व (नार्दर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत ),44 12 और 13 

343 कामशास्त्र ४ 654 टीका सहित 

344 दहे 153 

345 वही 11 


346 याशवत्त्य 1 567 वृहस्पति आपद्धर्मं श्लोक 47 सस्कार श्लोक 375 7 अनुशासनपर्व 
(सदन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 44 13 47 8 9 आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ 
दि महाभारत) 117 10 यदि कोई व्यक्ति पुकसी के साथ सभोग करे तो पराक ब्रत उप्का 
प्रायश्चिद है. वृहस्पति प्रायश्वित श्लोक 70 

347 मृच्छकटिक अक 10 

348 (एपिग्पफिया इंडिया 2४) पृ 301 ईस्वी सन की आठवीं शताब्दी के एक पुरालेख से 


-णे परा चका है कि शासक लोकनाच के भातृपधीए पूर्वज को जो ब्राह्मण से, शूट पानी से एक 
पुत्र (परेशव) था 


349 गालविराग्निमित्र अक 1 पृ 10 जैन पूर्व निर्दिष्ट पू 155 6 

350 य्राहवत्क्य 1 9194 नारद 311 108 111 और 113 अमरकोश ग 1014 

351 अनुशासनपर्व (नार्द्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 48 5 27 (सदर्न एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 83 5 27 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 84 17 

352 वही [नार्वर्न एडिशन ऑफ दि माभारत)47 22, (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 83 22 

353 वही (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47 23 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 
83 23 

354 वही (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 49 9 

355 वही पृ 84 28 

356 दही (नाने एडिशन ऑफ दि महाभारत) 49 9 

357 दही (कल ) 33 21 23 

358 याज्ञवल्क्य शा 294 

359 कात्यायन श्लोक 351 आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 116 19 

360 अमरकोश ॥ 1014 

361 दही 1 9 78 

362 यही ॥ 10 20 

363 लेगि पूर्व निर्दिष्ट पू 43 


364 व्यवहार भष्य 392 निशेद चूर्ण 1] वू. 747 उन पू निर्दिष्ट पू 360 में 
उद्धव 
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365 
366 


367 
368 
369 


370 
उगा 
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373 
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375 
376 
37 
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380 
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385 
386 
387 


388 
389 
390 
391 
392 


अमरकोश 1 10 21 

दृहस्पति प्रायश्चित श्मोक 49 50 यरि रजस्वला का श्दपाक से स्पर्श हो जाए, दो उसके 
लिए भी प्रायश्चित बताया गया है (वही प्रायश्चित श्लोक 87) 

लेगि पूर्व निर्दिष्ट पू 43 

मार्कण्डेय पुराण 25 34 36 

अनुशास्तनपर्व (नार्दर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47 29 30 (सदर्न एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 83 29 39 

महावंश %93 व्यवहार भाष्य 7 449-462 पृ79 नारद X1\ 26 

अमरकोश वा 10 14 

वही 1! 10 22 24 

वही ॥ 10 26 27 

सेगि पूर्व निर्दिष्ट ए 43 जाइल्स ने घडाल शब्द का अनुवाद 'फाउल मैन (लेपर) किया है 
जाइल्स पूर्व निर्दिष्ट पू 21 

उपाध्याय इंडिया इन कालिदास पृ 170 

वृहत्कत्पभाव्य गाथा 2766 

व्यवहार भाष्य 392 निशीच चूर्ण 11 पृ 747 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 360 में उद्धृत 
अगुशासनपर्व (नार्दर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47.32, (सदर्न एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 83.32 

वही (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 1013 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 
1584 

लेगि पूर्व निर्दिष्ट पू 43 \ 

तुलनीय मृच्छकटिक % 

लकावतार सूत्र पू 258 

वही पृ 246 

जैन पूर्व निर्दिष्ट पू 360 डोम्ब अथम गायको की जाति है जो उत्तर भारत दी प्राचीन 
जातियों में एक है 

जैन पूर्व निर्दिष्ट पू 144 5 

अमरकोश प 10 31 32 

जैन पूर्व निर्दिष्ट पू 220 22 जट्ट जट्टी के गीत आज भी बिहार में निम्न जातियों के लोगों 
में प्रचलित हैं 

आवश्य चूर्णि श पृ 294 जैन पूर्व निर्दिष्ट पू 222 में उद्धृत 

भागवत पुराण द 1720 तुलनीय शा 1130 

मृच्छकटिक ‰ 22. 

वद्भसूयी (एस) श्लोक 16 पृ 5 

अनुशासनपर्व (नार्दर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47 33 35 (सदर्न एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 83 33 5 
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महाभारत % 328 49 श्राव्येच्च चतुरो वर्णान हापर्किस दि रेलिजन्स ऑफ इडिया 
पृ 425 में उद्धृत 

महाभारत >॥ 319 87 और आगे उद्धृत वही प्राप्य ज्ञानम्‌ शूद्रादपि 

मार्कण्डेय पुराण 23] 31 नाट्यशास्त्र 1 14 

भागवत पुराण | 4 25 1 4 29 स्वीशृद्रद्धिजबन्यूना जदी न श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसि 
भूढाना श्रेय एव भवेदिह, इति भारतमाख्यान कृपया मुनिना कृतम्‌ 

भविष्यत्‌ पुराण 1 1 72 ©्रोतरव्यमेद शूद्रेण नाघ्पेतव्य कदाचन्‌ 

नाट्यशास्त्र 1 12 और 13 

बीच दि साख्य सिस्टम पृ 57 पतजलि का योगसूत्र सभवतया तीसरी शताब्दी ई से 
प”ले का नहीं है 

वही पू 57 चीनी साक्ष्य कै अनुसार साख्यकारिका के रचविता ईश्वरकृष्ण वसुबधु के पूर्व 
समकालीन ये और दसुबधु सभदतया 300 ई के लगभग हुए थे 

बही पृ 100 

बही पू 100 

यशवन्कय 1 233 भृतकाध्यापक 

मृच्छकटिक 1 21 वेटार्थान्‌ प्रामृतस्त्व वरसि न च ते निस्वा निपतिता 

बञ्जसूची (एम) पू 4 

जायसवाल ममु ऐंड याज्ञक्ल्क्य पृ. 241 

नाट्यशास्त्र ४॥। 37 

वही \४॥। 39 

कीथ हिस्ट्री ऑफ सस्वृत तिटरेचर पू 31 

नाट्यशास्त्र ५४11 54 56 

मुजी एनशिएट इडियन एजुकेशन ए 347 


यजावल्म्य 11! 262 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारव) 149 13 तुलनीय 
शतिपर्व 70 5 


अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 147 1 शूट एरिलएयशा तुलनीय ब्द्वाड 
पुराण ॥ 29.55 


नारद 1 332 
विष्णु, 1५ 10 
पाण्डेय पुराण 28 78 


बहाड पुराण ॥! 1219 य पौंद हैं -- बरा गिट््यट देव, सनक और नूषत 
मनुम्मृति शाः 69 70 
पफ्वच्य्य | 121 


हास म्युचुअच रिवेशप ऑफ फोर कारूस इन मनु' पृ 36 लट Pos 
बृ'ड पुरग 11 1219 


सिरर रिया 1 27 


421 
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434 
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443 


मनुस्मृति श 169 
याज्ञवस्क्य | 39 
शातिपर्वं 60 36 स्वाहाकारनमस्कारै मन्त्र शूद्रे विधीयते ताभ्या शुद्र पाकयगेर्यजेतू 
ब्रतवाने स्वयम्‌ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्ततेखो में यह विभेद किया गया है कि कौन यज्ञ शूद्र कर 
सकता है और कौन दिन इसमें स्वाहाकार नमस्कार और मत्र का प्रयोग शूद्र के लिए वर्जित 
किया गया है किंतु दीकषात्रठ के बिना ही पाकयड़ करने की अनुज्ञा दी गई है आल्लोचनात्मक 
टिप्पणी शातिपर्व 60 राजधर्म भाग! खड 19 पृ 660 661 पाकयज्ञ सभी दस्युओं 
के लिए भी विहित है (शतिपर्व 65 21 22) जिससे सूचित होदा है कि ये यत ब्राह्मणिक 
समाज की परिधि से बाहरे भी फैलते जा रहे थे तुलनीय वृहस्पति सस्कार श्लोक 529 
शांतिपर्व 60 37 38 

शातिपर्वं 60 39-43 तुलनीय 51 52 तनो मनीषया तात सर्ववर्णेषु भारत तस्मात सर्वषु 
वर्णेषु श्रद्धायश्ञो वियीयते टीका सी एन {आलोचनात्मक सस्करण के वर्गीकरण के अनुसार) में 

सर्ववर्ण शब्द का अर्थ वर्षिक किया गया है पुर्लिदा 19 पृ 660 61 
याज्ञवल्क्य ता 262 

गैम्पर्ट डाई सुहनेजेईमोनियन इन डर अल्टिनडिस्वेन रेख्टस्लिटरेहुर पृ 94 
वृहस्पति प्रायश्चित श्लोक 60 

वृहस्पति सस्कार श्लोक 101 किंतु कान छेदने के अङुश की धातु विभिन्न वणो के बच्चों के 
लिए भिन्न भिन्न बताई गई है (वही) 

वही सस्कार श्लोक 154() 

आर बी पाडेय हिंदू सस्कार, पू 161 

मनुस्मृति [| 35 चूडाकर्म द्विजातीना सर्वेषामेव धर्मत 

सभवत राम के हाथ से शबूक के वय की कहानी जिसमें मनु कौ मनोवृत्ति का आभास मिलता 
हें रामायण (उत्तरकाड अध्याय 74 76) में मौर्योत्तर काल मं प्रविप्त की गई है 

रघुवश 2९४ 53 तुलनीय अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 270 11 

शातिपर्व 63 911 639 पुलिंदा 19 पृ 662 पर आलोचनात्मक टिप्पणी 

वही 63 12 14 

कात्यायन श्लोक 4९6 मार्कण्डेय पुराण में भी शूद्रसन्यासी का उल्नेख है (22.19) किंतु 
उनके समय के बारे में हमें कोई जानकारी नही है 

याज्ञवल्क्य ता 235 

हरिभक्ति विलास के 18वें विलास में गोपालभट्ट द्वा हयशीर्ष चत्र से उद्धृत और कहाँ से 
बनर्जीकृत डेवलपर्मेट आए हिंदू आइकोनोग्रापी पृ 227 पाद टिप्पणी 1 में पत्युद्धृत 
वृहत्सहिता (सुपाकर द्विवेदी सस्करण) 89 5 6 

विष्णुपर्मोत्तर महापुराण 11 89 12 
वही ता 90 2 शुम्ला शस्ता द्विजातीना ्तियाणा च लोहिता , विषा पीताहिता कृष्णा 
शूद्राणा च हितप्रदा 

याजञवन्क्य ग] 26 
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444 
445 
446 


ब्वा 
448 


449 
450 


451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
4651 
462 
463 
64 


465 


466 
467 


468 
469 
470 
18) 


ड्रद्माड पुगण ता 1486 87 विष्णु पुराण गा 13 19 बृहस्पति अशौच शलोक 39 
याज्ञवल्क्य ता 23 


अनुशासनपर्व (नारद एडिशन ऑफ दि पहाघारत) 101 11 12 ( सदर्न एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 163 11 12 

व्ही 

वही (नार्दर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 101 13 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 
163 12. 

वही (नार्दर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 106 2, (सदर्न एडिशन ऑफ दि मझाभारत)163 2. 

बृहस्पति अशौच श्लोक 34 35 कुछ वर्ग के लोग सरा शुवि माने जाते थे ैसे शिल्पी कृषक 


वैध दास दाती नापित राजा और वेदन ब्राह्मग  याबदल्क्य शा 28 29 वृहस्पति 
अशौच श्लोक 9 


शांतिपर्व 36 35 

बृहस्पति आचार श्लोक 37 

बृहस्पति प्रायश्चित श्लोक 74 75 

पाडेय - पूर्व निर्दिष्ट पू 439 

याहवल्क्य 1 121 वायु पुराण 1 13 49 

मत्त्यपुराण 17 63 64 

वही 1770 

मार्कण्डेय पुराण 49 77 81 विष्णु पुग्रण 1 634 35 


ब्रह्माड पुराण शा 10 95 99 रायु पुराण 7 11 90 मार्कण्डेय पुद्मण 96 23 
मार्कण्डेय पुराण 96 36 


जह्वाड पुराण || 3290 121 122 

मार्कण्डेय पुराण 283 8 

मत्स्यपुराण 1771 दानेन सवैकामापितिरस्य सजायते 

अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत ) 217 13 15 पाप की शुद्धि के लिए दान 
की महिमा के बारे में देखें हाजर पूर्व निर्शिष्ट पृ 250 

मह्यपुराण 69 5154 `क इद कस्मादारिति वैदिक मन्तरयीरयेत्‌ झज ने जौवानद के 


सस्करण के अध्याय 70 71 के समानातर अध्याय 69 72 का काल लगभग 550 650 ई 
रथा है शान पूर्व निर्दिष्ट पू 176 
मत्स्यपुएण 91 23 32. 


दो हो हा हेवन ऐड हेल पृ 36-45 में प्रस्तुत विमानवत्थु टोका के सार के आदार 
पर सरीत 


हाजए पूर्व निर्दिष्ट, पू 247 


के दी रेंगत्दामी अम्यगर बृहस्पठि इट्रोडस्तर, ए 162. 
बृहस्पति संस्कार, श्रोक 288 


पिचु, (२५७ 14 और 22, शिपर्व पङुतिपि डौ एस 5 ब्रांड पुएण ॥ 1544 
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पा 
4 


472 
473 
474 
475 
476 


बण 
478 
479 
480 
481 
482 


मनुस्मृति % 42 

यञ्रसूची (बी बी) पू 7 

वही (ओ) ए 4 

वही (ईई) और (जी आई) पृ 8 और 9 

के जी गोस्वामी वैष्णविज्य (इंडियन हिस्यारिकल क्यार्टली कलकत्ता 3000) 
पृ 132 

रायचौषटी दि अली हिस्ट्री ऑफ दि वैष्णव सेक्ट पू 117 

भगवद्गीता 12 32 भागवत पुएण शा 7 5455 % 5 4 

भागवत पुराण 11 166 

वही गा 337 

वही ७ 1 35 देखें आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 117 2. 

शांतिपर्व (कल ) 29628 दैदेहक शूद्रमुदाहरन्ति द्विजा महाराज शरुदोपपश्र अह हि 
पश्यामि नरेन्द्र देव विश्वस्य विष्णु जगत प्रयानम्‌ यहाँ शूद्र के विशेषण के रूप में “वैदेहक 

शब्द का प्रयोग विचित्र है 

आश्चमेषिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 116 21 

वही 116 22 

वही 11631 

अनुशासनपर्व (नारदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 1881 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 
49 81 

वायुपुराण 1 30 18 

दही 1 39 352 4 वायुपुराण के परिशिष्ट में दी गई कहानी के अनुसार मख नाम के नापित 
ने वाराणसी में गणेश क्षेमक की मूर्ति स्थापित की पाटिल पूर्व निर्दिष्ट पू 38 

बी परट्टावार्य जाख्यसंहिता फोरवर्ड पृ 34 शिलालेखीय प्रमाणो से यह पुस्तक 450 

ई के आसत पास की मानी गई है 

जाख्यसहिता 183 5 

वही 69 सु (स?) जातीयेन शूद्रेण तादृशेन महाषिया आनुप्रहाभिषेकीव कार्यी शृद्र्य 


सर्वदा 

के जी गोखामी पूर्व निर्दिष्ट (इडियन हिस्टारिकल क्वार्टली कलकत्ता 2271) 
पृ 125 

फिर भी कई वचनें में विशेषतया ब्राह्मणों के लिए कर्मकार्डो के अनुष्ठान की आवश्यकता पर 
जोर दिया गया है यदि ब्राह्मण सध्यावदन या अग्निहोत्र न करे और वाणिज्य वृत्ति या 
कृषि वृत्ति अपनाए तो वह शूट या वृषल कौ कोटि में आ जाएगा अनुशासनपर्व (नाद 
एडिशन ऑफ दि महाभारत) 104 19 20 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 161 20 
(सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 217 10 12 आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 116 11 12 तुलनीय शांतिपर्व ५11 633 5 अम्निहांत्र उपनयन व्रत आदि 
पार्विक कॉ और सस्तारें का अनुष्टान न करना अयाजें के यहाँ मन्न कराना तया शूटों की 
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494 
495 


496 


49 
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499 
500 
501 
502 
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50 
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510 
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513 


सेवा करना ब्राहमणो के लिए उपपातक बताए गए हैं याज्नवल्क्य, गा 234 242 

आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 1165 6 

अनुशासनपर्व, (नाईन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 4848 (सदर्न एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 83 47 

वनपर्व (कल ) 21513 यस्तु दमे सत्ये धर्मेव सतत स्थित त ब्राह्मणमह भन्ये वृतेन 
हि भवेद्‌ द्विज 

अनुशासनपर्व (कल ) 143 46 50 तुलनीय वनपर्व (कल) 181 42-43 न 
योनिर्नापि सस्कारो न श्रतु न घ सन्तति 

अनुशासनपर्व कल) 143 51 शांतिपर्व (कल) 18५ 8 वनपर्व (ल ) 180 
25 26 तुलनीय 35 36 भविष्य पुराण 1 44.31 तुलनीय भागवत पुराण ४7] 1135 
वज्रसूची (के के श्लोक 43 पू 10 

वनपर्व (कल ) 205 44 20610 25 

वही 206 20 22 

हापर्किसत रेनिजन्स ऑफ इडिया पृ 425 में उद्धृत होलसमैन न्यूजेन बूखेर पृ 86 
वजसूची (जी) श्लोक 9 और 10 पृ 2 तुलनीय (वाई) श्लीक 27 पृ 7 

गीता 1९ 32 पर्मव्याथ का भी ऐसा विश्वास है कि सेवा ही शूद्रों का धर्म है (कर्म शूरे) 
द्विजशुश्रूषण धर्म भक्तितोमयि आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 
11815 16 

मनुस्मृति 11८ 335 

मृच्छकटिक \/1 25 करमारकर का अनुवाद पू 232 जेण झ्षि गब्भदासे विणिम्मिदे 
भाअपेअदोसेहिं अहिअ च न किणिस्स पलिहलामि 

धुर्वे 'वास्ट ऐंड क्लास पृ 95 

अनुशासनपर्व {सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 1642 4 (नादनँ एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 1072 3 

मरे दि स्लेंडर दैट वाज इजिप्ट पू 185 

मोरेट और डेवी राम ट्राइब दु इम्पायर ए 222 

शांतिपर्व 857 10 

धुर्वे पूर्व निर्दिष्ट पृ 94 धुर्वे ऐसा ही सोचते है उनकी राम है कि 300 ई से 1000 
ई तक शूद्र सामाजिक दृष्टि से और भी अधोगत हुए 


साराश ओर निष्कर्ष 


आरभिक काल से लेकर लगभग पॉव सी ई तक शूद्रो की स्थिति में हुए परिवर्तन के 
प्रमुख चरणों का विवरण मोटे तौर पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा जान पडता है 
कि आयी और अनायों के पराजित और बेदखल कर दिए वर्ग शूद्र बना दिए गए और 
विजेता उसे अपनी सामूहिक सपत्ति मानने लगे । चूँकि अधिकाश शूद्र मूलत आर्य समुदाय 
के ही अग थे, इसलिए परवर्ती वैदिक समाज में भी उनके अनेक जनजातीय अधिकार 
खासकर धार्मिक अधिकार बने रहे । किंतु जब प्रावूमीर्य काल (लगभग छ सौई पू 
से तीन सौ ई पू तक) में वर्णाश्रित समाज पूर्णतया स्थापित हो गया तब उन्हें इन 
अधिकारों से वचित कर दिया गया और तमाम आर्थिक, राजनीतिक एव कानूनी और 
सामाजिक तथा धार्मिक अशक्तताएँ उन पर लाद दी गईं । शूद्र को दास समझा जाने लगा 
हालाँकि कानूनन शूद्रो का केवल एक वर्ग ही दास रहा होगा । शुद्र शब्द को दास का पर्याय 
मानना गलत है, यथपि हापर्कित ने ऐसा ही माना है। इसी प्रकार शूद्र को कृषि दास 
(सर्फ ) कहना भी ठीक नही है जैसा कि वैदिक इडेक्स “ में कहा गया है, क्योंकि कृषि 
दास वह है जो भूमि के साथ बेंधा रहकर सेवा करता हो और उसके साथ हस्तातरित किया 
जा समता हो। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत दिनों तक शूद्र शब्द का प्रयोग डा 
बहुविध मजदूर वर्गों के लिए सामूहिक रूप में किया जाता रहा जो तीन उच्च वर्षों की 
तावेदारी करते थे । इस दृष्टि से उसकी तुलना सामान्यतया स्पार्ट के गुलामों से की णा 
सकती है । शूद्रों की चाकरी कई प्रकार वी थी । वे घरेलू मौकरों और दासों कृषि दासों 
भाडे के मजदूरों और शिल्पियों के रूप में काम करते थे | हाल के एक लेखक ने निंदा भरे 
शब्दों में बताया है कि वे कोई रचनात्मक कार्य करने योग्य नहीं थे |. किंतु यह दृढता के 
साथ कहा जा सकता है कि शूद्रों के थम और कौशल तथा वैश्य किसानों द्वारा किया गया 
अतिरिक्त उत्पादन प्राचीन भारतीय समाज के पिकास के भौतिक आपार थे । 

मोर्यकान में शूद्र से कृषि मजदूर का काम लेने की प्रवृत्ति पराकाष्ठा पर थी और उसके 
पहले या पश्चात किसी भी समय दासों भाडे के मजदूरों और कारीगरों पर राज्य का इतना 
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अधिक नियत्रण नहीं रहा । कहा गया हे कि कौटिल्य के अर्दा में शूद्रो को आर्य आना. 
गया है और वे गुलाम नही बनाए जा सकते थे । किंतु सबद्ध परिच्छेदों के सूक्ष्म विवेवन से 
इस मत की पुष्टि नहीं होती । * अशोक ने न्याय-प्रशासन में वर्ण-विभेदों को दूर करने का 
जो प्रयास किया उससे ग्राय ब्रह्मण नाराज हो गए और निम्न वर्णों को भी लाभ नहीं 
पहुँचा। 

मोर्योत्तत काल (लगभग दो सौई पू से दो सौई सन) में शूद्रों की स्थिति में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । मनु का कट्टर शूद्रविरोषी रुख और ब्राह्मणविरोधी कार्यों के लिए 
पुणो में की गई शूद्रं की भर्त्सनाएँ तीव्र वर्णसपर्ष का संकेत देती हैं और यह सपर्ष शूद्र 
के हक में सभवतया विदेशियों द्वारा किए गए हस्तक्षेप से तीव्रतर हो गया था । सभवतया 
इस सपर्ष के फलस्वरूप ओर प्रबल मोर्य साम्राज्य के पतन तथा नए- नए कला कौशल के 
विकाप्त के कारण शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन के आसार दिखाई पडने लगे और गुप्तकाल 
(तगभग दो सोई पू से पॉच सोई सन) में ये परिवर्तन अधिक स्पष्ट हो गए। 

इस काल में शूद्रों ने कुछ धार्मिक और नागरिक अधिकार प्राप्त किए और कई दृष्टियों 
से दे वैश्यो के समकक्ष बन गए । वैश्यों और शूद्रं का सयुक्त उल्लेख तो प्राचीन ग्रथों में भी 
मिलता है, किंतु मोर्योतर काल ओर गुप्तकाल के प्रथ में ऐसा उल्लेख अधिकाधिक सळ्या 
में मिलने लगता है । अन्यान्य विकासो की रोशनी में, गुप्तकाल में ऐसे उल्लेखों का 
अपना एक अलग ओर नया महत्व है । स्पष्ट है कि वैश्यों की हैसियत घटाकर उर्न्हे 
पराषीनता की ओर दफेल दिया गया और शूं का दर्जा बढाकर उन्ह स्वाधीनता की ओर 
अग्रसर किया गया । इनमें पहली प्रक्रिया का अनुमान विकसित क्षेत्रों में ब्राह्मणों को दिए गए 
अनेशनेक भूमिदानों से किया जा सकता है, जिनके चलते पुराने किसानों ओर राजा के 
बीच एक मध्यवर्ती सत्ता कायम होने से इन किसानों दी स्थिति छासोन्‍्मुख हो गई । 5 बेगार 
(विष) की प्रथा जो मौर्यझाल में दासों और कर्मकारों तक ही सीमित प्रतीत होती है , अब 
फिसानों पर भी लागू कर दी गई ओर इससे वैश्यों तथा शूं के बीच की असमानता और 
भी कम हो गई । शूदर का वैश्यों के दर्जे में पहुंचना किसान के रूप में उनके रूपातरण ओर 
शिल्पिर्यो तथा व्यापारियों के रूप में उनके बढते हुए महत्व से भी स्पष्ट होता है । मालूम 
होता है कि अविकसित सेतर में ब्राह्मणों को दिए गए भूमिरानों से शूद्र किसानों की सख्या 
बढी धी । ऐसे किसान आदिवासी जनजातियों से द्राह्मणिक सामाजिक सगठन में आत्मसात 
किए जा रहे थे । प्राचीनकाल में शूद्े का काम था उच्च वणों के लिए श्रम की आपूर्ति 
करना किंतु गुप्तकाल के बाद अब उनका काम था शिल्पी व्यापारी और विशेषकर 
किसानों के रूप में उत्पादन कर्म दवारा सामानों को आपूर्ति । उनकी पुराने ढग की 


परापीनता अब भी बनी हुई थी किंतु ऐसी स्थिति में पड़े शूद्रों की सप्या इस काल के नए 
ढग के शूद्रों की अपेक्षा कम धी । 

गुरकाल से पहले की शूद्र समुताय की पराधीन हैसियत और दयनीय स्थिति के 
बावजूद शूद्रं के विद्रोह का कोई प्रमाण शायद ही मिलता है । हो, मौर्योत्तर काल में इनके 
घोर ब्राह्मणविरोधी कार्यकलापों के प्रसग मिलते हैं । रोम के दासों दारा की गई क्रातियों की 
तुलना में शूद्रो के सायोगिक और छिटपुट राज्यविरोपी कार्यकलाप महत्वपूर्ण नहीं हं । उत्तर 
भारत की सामाजिक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (6 सोई पू सेदोसीई सन) 
सबंधी एक रचना में बताया गया है कि निम्नवर्गीय वैश्य मध्यमवर्ग (हीन मध्यमवर्ग ) के 
थे ° और शूद्र एव द्विज वर्णों के बीच संतुलन बनाए हुए थे ।' 'द्विज वर्गों [द्विज क्लासेज) 
शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है क्योंकि वैश्यों को भी द्विज माना जाता था । किंतु यह तथ्य भी 
कि वैश्य एक ओर प्रथम दो वर्णों और दूसरी ओर शूद्रों के बीव सतुलन का काम करते थे 
केवल ई सन के आरभ होने के पढ़ते तक के काल के लिए ही सही हो सकता है क्योंकि 
मोटे तोर पर उसी समय से दोनों निम्न वर्ण एक दूसरे के निकट पहुँचने लगे थे और 
गुप्तकाल आते आते उनका अलग अलग अस्तित्व समाप्त सा हो चुका था ! 

किंतु प्राचीन भारतीय समाज में शूद्ों की आपेथिक शातिप्रियता को स्पष्ट काते के 
लिए कुछ अन्य कारण भी बताए जा सकते हैं भारत में सभवतया मुद्रामूलक अर्थव्यवस्था 
उत्त हद तक विकसित नही हुई थी जिस हद तक वह ग्रीस * और रोम में धी । अत शूदरो 
की सैद्धातिक दासता के बावजूद उनमें से बहुत कम को ही ऋण की अदायगी नही काने 
के कारण दास बनाया जाता था ग्रीस में दासता का यह प्रमुख साधन था । ` मोर्यपूर्व काल 
और मौर्यकाल को छोडकर कृषि दासों से काम लेते के बहुत कम प्रमाण मिलते हैं । दास 
अधिकतर घरेलू कार्यों के लिए रखे नाते थे ! इस व्यवस्था में मालिक के साथ उयका 
पनिष्ठ सबद रहता था तथा घरेलू सोपान पक्ति में दास को सर्वया एक भिन्न वर्ग का नही 
माना जाता था बल्कि उसे सदस्यों के बीच ही सबसे नीचे रखा जाता था । 

हो सकता है कि जोर जबर्दस्ती किए जाने की स्थिति में शूद्र मजदूर ने स्वतत्र 
जनजातियों के पास शरण ली हो !° अथवा वे एक राज्य को छोड़कर दूसरे में चले गए 
हों। इतना हो नहीं ब्राह्मणों और क्षत्रियो की तुलना में शूद्र कोई सुसगठित, रुद्धद्वार 
समुदाय नहीं था जो अपने मालिकों के विरुद्ध कोई सयुक्त कार्वाई करने में सक्षम हो । 
ज्यों ज्यों समय बीतता गया शुद्र विभिन्न तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा वाली अनेक 
उपजातियों में बिखर गए और अनेकानेक जनजातियों के अत प्रवेश से तो इन उपजातियों 
की सख्या और भी बढती गई ( कहा गया है कि कर्क में मालाकार कुभकार राज 
कारीगर जुलाहा दर्जी, रगसाज आदि को उत्तरोत्तर अपक्रृष्टता फे क्रम से रखा गया 
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है11! इसमें कोई संदेह नहीं कि शूद्रों के बीच घरेलू नौकरों, बटाईदारों, चरवाहों और 
नापितों को अधिकाश अन्य प्रकार के शूद्रों की अपेभा, समाज में ऊँचे दर्जेवाला माना जाता 
था, क्योंकि उनके मालिक भी उनका अन्न ग्रहण कर सकते थे । “ निचली जातियों की 
इससे भी बडी कमजोरी थी, शूद्रों और अछूतों के रूप में उनका विभाजन जो पाणिनि के 
समय में प्रकट हुआ बाद में भी रहा और गुप्तकाल में तीव्र हुआ । शूद्रों ने न केवल अपने 
को उच्च वर्णों की बराजरी में लाकर, बल्कि अपने को अछूतों से श्रेष्ठ बताकर अपना 
ओहदा बढाया, ताकि ब्राह्मणिक समाज की सोपान पक्ति में वे अपने से नीचे की जाति के 
प्रति मिथ्या अभिमान कर सकें। 

कदाचित असतुष्ट शूद्र हथियार न उठा लें इसके लिए विधिनिर्माताओं ने हमेशा उन्हें 
नि शस्त्र रखने की नीति बनाई जिसर्मे सभवतया गुप्तकाल में परिवर्तन हुए । 

वर्णव्यवस्था के बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने और शूद्रों को अधम बनाकर रखने में 
जा एक बात बहुत सहायक हुई वह है आम जनता को कर्म के तिद्धात में विश्वास करा 
देना ओर यह समझा देना कि ईश्वर द्वारा निर्धारित वर्ण या जाति के कर्तव्यों का पालन नहीं 
करने के कुपरिणाम भोगने पडेगे । कहा जाता है कि चूँकि आम जनता व्यापक रूप में 
शिसित थी और वह गुण दोष का विचार करने में समर्थ धी अत वह उच्च वर्णों की 
स्वाभाविक श्रेष्ठता में विश्वास नहीं कर सकी । किंतु ऐसे दावे का कोई आधार नहीं है । 
इसके विपरीत मजदूर वर्गों का दिमाग ब्राह्मणिक आदर्श से इस तरह जकडा हुआ था कि 
शूट्ठो को प्रत्यक्ष रूप से दबाने सताने अथवा शूद्रो दारा उग्र विद्रोह की गुजाइश बहुत कम 
ची। 

किंतु ब्राह्मणिक सिद्धातो को मानने वाले हमेशा अपने सिद्धातो के गुलाम नहीं थे । ८ 
आदिवासी और विजातीय शासको के लिए उपयुक्त क्षत्रिय वशावली गढ लेने में उन्हें उनके 
वास्तविक जन्म की भावना बाया नहीं पहुंचा सकी । प्राय कुछ साहसी शूद्र, जे 
समय समथ पर अपनी धाक जमा सके होंग ब्राह्मणिक प्रणाली में बखूबी क्षत्रिय के रूप में 
अपना लिए गए होंगे ताकि वे नवधर्मान्तरित व्यक्ति के समान पूरे उपग और उत्साह से 
उच्च वर्णों की प्रमुखता वी रक्षा कर सर्के । ब्राह्मण कौटिल्य द्वारा शूद्र कुलजात चद्रगुप्त पा 
को समर्यन देने का जो परपरागत वृत्तात मिलता है उप्तसे स्पष्ट है कि ऐसी घटनाएँ 
असभव नहीं थीं। 

बौद्ध जैन शैव और वैष्णव इन सुयारवादी धार्मिक आदोलनों में कर्मफलवाद पर ७” 
जोकि ब्राह्मणक समाज व्यवघ्या का सैदातिक आधार था कोई आपत्ति नहीं उठाई गई । 
इन आदोलनों ने अन्य प्रकार की समानता के बदले धार्मिक समानता का आश्वासन देकर 
नीच जाति के लोगों को वर्तमान सामाजिक ढोँचे के अनुकूल बनाया । सामाजिक विषमता ओं र्क 
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के प्रति विरोध की भावना, जो आरभिक अवस्था में इन आदोलनों का प्रमुख ससण थी, 
कालक्रम से विलीन हो गई और वे अपने को वर्णाश्रम व्यवस्था का अभिन्न अग मानने लगे । 
इस प्रकार इन सारे तथ्यों के सयुक्त प्रभाव से शूद्र अपेक्षाकृत शात बने रहे और उनरी 
पराधीनता स्थाई बन गई । 
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सदर्भ 


हापर्किस्त केंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इडिया 1 पृ 268 

वेदिक इडेक्स ॥ पृ 389 

बल्वलकर हिंदू सोशल इस्ट्रियूशस प 327 8 

कौटिल्य अर्थशास्त्र 1 13 

सरकार सेलेक्ट इसक्रिशस 1 ए 188 उत्कीर्ण लेख स॒ 82 पंक्ति 11 भूमिदान का 
प्राचीनतम शिलालेयीय साक्ष्य ई पू प्रथम शतान्दी का कहा जा सक्ता है वितु गुप्तकाल में 
ऐसे भूमिदान अधिक प्रचलित पाए जाते है 

तकनीकी दृष्टि से यह शब्द मध्यवर्गीय दुकानदारों के लिए प्रयुक्त होता था किंतु इस काल में 
वैश्य मुष्यतया किसान थे 

बोस पूर्व निर्दिष्ट तु पू 486 87 

टामसन स्टडीज इन एनशिएट ग्रीक सोसायटी 1 पू. 194 6 

सोलन्स डेट लाज दुवाडूर्स दि बिगर्निग ऑफ दि सिक्स्थ सैंचुरी बी सी पुलनीय 

पीडित प्रजा द्वारा पाचाल राज्य छोडने का एक उद्धरण जातक में मिलता है 

कोबी (जर्नल ऑफ ओरिएटल रिसर्च मद्रास 2219 61) 

याज्ञवल्क्य 1 166 

के वी रॅगस्वामी अय्यगर आस्पेस्ट्स ऑफ दि सोशल ऐंड पोलिटिकल सिस्टम ऑफ 
मनुस्मृति, पू 134 

सेन्सस ऑफ इडिया 1891 13 (मद्रास ) पू 213 (साइटञ्गिफ्ट डेर डोयूचेन 
म्गेनलेडिशेन गेजेलग़ाफर बर्लिन 1 510 मे उद्धृत ) यह प्रक्रिया हाल तक चलती रही है 
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परिशिष्ट एक 
मनुस्मृति का काल अध्याय दस के विशेष सदर्भ में 


बहुतर ने मनुस्मूति के लिए ई पू 200 सेई 200 तक के कालखड का जो सुझाव 
दिया है उसमें 400 वर्ष आ जाते हैं ।! जायसवाल ने इस कालखड को काफी सीमित करके 
मनु को शुग वश के काल में होनेवाली ब्राह्मण 'प्रतिक्रांति' का समकालीन माना है 1? 
लेकिन नारद के विधि-ग्रथ (पाचवी छठी सदी) का सावधानी से अध्ययन किया जाए तो 
पता घलेगा कि इस विधिकार ने ब्राह्मणों को अधिक महत्वपूर्ण नहीं तो समान महत्वपूर्ण 
विशेषाधिकार अवश्य दिए हैं । मनु द्वारा प्रयुक्त कुछ पारिभाषिक शब्दों की तुलना शिलालेखों 
में प्राय शब्दों से करने पर भी इस स्मृति के काफी बाद में लिखे जाने का सकेत मिलता है। 
मनु ने जिन यवनों का उल्लेख किया है और जे भारतीय -यूनानी लोगों के समरूप हैं, 
उनका महत्व यद्यपि ईसवी सन्‌ की आरंभिक सदियों में कम होने लगा था मगर यही बात 
शकी पहलवों और आभोरें के बारे में सही नहीं है जो इस काल में परिवमोत्तर भारत में 
अपना वर्चस्व बनाए रहे । शिलालेख नि संदेह पहली सदी ई के बाद से पार्थियों का 
उल्लेख नहीं करते, मगर इनसे चौथी सदी के अत तक शकों का अस्तित्व प्रमाणित है और 
दूसरी से चौथी सदी तक आभीरों का भी | अजीब बात यह है कि मनु ने मैम? नामक एक 
सकर जाति का उल्लेख किया है । इनको वलभी के मैत्रक माना जा सकता है जिनका 
उल्लेख पाची सदी के शिलालेखों में मिल है, यद्यपि सभव है कि पहले एक कबीले के 
रूप में उनका अस्तित्व रहा हो। 
मपु्मरति के दसर्वे अध्याय में मेद और अग्र नामक दो सकर जातियों का एक साथ 
उल्लेख मिलता है और पाल शिलालेखो में भी उनका उल्लेख इसी प्रकार हुआ है £ 
अम्वष्ठो का उल्लेख पहले के विधि ग्रथों में सकर जाति के रूप में मिलता है मगर मनु ने 
उनका उल्लेख विकित्सकों के रूप में किया है यह व्यवसाय उनके साथ आरभिक मध्यकाल 
में ही सबद्ध हुआ था |° सुत्त के दसवें अध्याय के बारे में सबसे स्पष्ट बात यह है 
कि पहले के विषि ग्रथो में सकर जातियों की सख्या 20 थी तो वह इसमें एकाएक बढकर 
60 से अधिक हो गई है । चूके देसा किसी अन्य स्मृति में नहीं है इसलिए मनुस्मृति का 
दसयों अय्पाप सतेहास्पद हो जाता है । दूसरी ओर परवती ग्यां यैसे स्कदुए॒तय और 
अत्मपैवर्त डुटण में सकर जातियों की सख्या बढी है । अगर हम आहयबैवर्त ण्य में दी 
गई सकर जातियों की सूची को जोड़ तें तो मनु की सप्या 100 से ऊपर पहुँच जाती है |? 
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इन सबसे सकेत मिलता है कि मरुति का दसवां अध्याय बहुत बाद की रचना है 
क्योंकि इनमें से कोई भी पुराण लगभग 700 ई से पहले नहीं रचा गया था | 

शुक्ति के चोये अध्याय में भूमि दान की जो व्यवस्था है उससे यह सकेत 
मिलता है कि यह रमृतियों और ईसा की आरभिक सदियों के शिलालेखों के समकालीन 
होगा । मतु मे भूमि दान की अनुशसा की है और इसके पुण्य बतलाए हैं? जिस पर केवल 
कुछ परत में ही थोडा बहुत कहा गया है । लेकिन यह शाति पर्व विष्णु, 
याववल्पय'' और बृहस्पति! ° की शिक्षाओं के अनुकूल है । रहत एक में द्रि 
अशा शीर्षक से एक खड ही मिलता है | इस पाठ में और (षणु अगर एर 
(आठवी सदी) में भूमि दान को सर्वोत्तम दान कहा गया है । लेकिन मनु का विचार भिन 
है। उनका विचार है कि वेद या ज्ञान का दान (बरतूमदान) भूमि दान समेत शेष सभी दागों 
से श्रेष्ठ है । “ मनु ब्राहमण द्वारा भूमि दान स्वीकार किए जाने के पस में इस आधार पर 
नही है कि इस प्रकार के प्रतिग्रह से प्राप्तकर्ता के पुण्य नष्ट हो जाते हैं ॥ स्पष्टत इससे 
ऐसी स्थिति का पता चलता है जिसमें ऐसे दान प्रचलित हो चुके घे और एक शुद्ध ब्राहमण 
की मनु वी धारणा के लिए खतरे पैदा हो गए थे । लेकिन चूँकि यह प्रथा बहुप्रचलित हो 
चुकी थी इसलिए ममु ब्राहूमण को इस शर्त पर भूमि दान स्वीकार करने की अनिच्छापूर्वक 
छूट देते है कि बिन जुती (अकृत) जमीन को शुती हुई (कृत) जमीन पर वरीयता दी 
जाए।'' भूमि दान के छिटपुट आरभ के अभिलेखीय सदर्भ तो सभवत पहली सदी ई 
पू में ही मिलते हैं मगर इसका स्पष्ट साक्ष्य दूसरी सदी में सातवाहनों द्वारा शासित 
महाराष्ट्र में मिलता है । लेकिन सूररि का व्यवहार तो आर्यावर्त में होता था और वहाँ 
ईसा की पहली दो या तीन सतियों में भूमि दान का शायद ही कोई साक्ष्य मिलता हो । ऐसा 
लगता है कि चौथी सरी के आस पास तक यह प्रथा इतनी सामान्य हो चली थी कि मनु का 
ध्यान इसकी ओर गया । अकृत भूमि स्वीकार करने संबधी उनकी अनुशसा हरमे 
भूमिच्छिद्रन्याय 18 के सिद्धात पर ब्राहूमण को खिल या अप्रहत भूमि दान दिए जाने की याद 
दिलाती है इस प्रथा का सबसे पहले उल्लेख पांचवीं सदी के शितालेखों में मिलता है । 
नकली भूमि दान के लिए मनु ने कूट शासन शब्द का प्रयोग किया है 19 इस शब्द का 
प्रयोग गुप्तकातीन विधि ग्रथों में और हर्षवर्धन के एक भूमि दान पत्र में हुआ है । 
सबसे ह्मे मगरताति के काल की न्यूनतम सीम' निर्धारित करने में मदद मिल सकती है । 

यद्यपि मनु ने हीनतर वों के चाकरों को नकद या पण में भुगतान किए जाने की 
अनुशसा की है लेकिन वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारियों को भूमि के रूप में भुगतान 
करने की अनुस करनेवाले वे पहले विधिकार हे । इस व्यवस्था को बृहस्पति ने भी 
दोहय़या है 1 इससे भी हमें ऐसी स्थिति का पता चलता है जिसमें धार्मिक और घर्मेतर, 
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दोनों प्रकार के अधिकारियों को भूमि के रूप में भुगतान किया जाता था । अथार्मिक दानों के 
पर्ष अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इनको कपडे या भीजवृक्ष की छाल जसे 
अटिकाऊ पदार्थी पर लिखा गया था, लेकिन पाँचवां सदी में पार्थिव महत्ववाले व्यक्तियों को 
भूमि दान दिए जाने के कुछ दृष्टात इमे प्राप्त हैं 122 लेकिन कौटिल्य दारा प्रयुक्त शब्द 


दशमी तथा मनु द्वारा प्रयुक्त दशगआमपति * का उल्लेख सबसे पहले नरी सदी के एक 
पात शिलालेख में ही हुआ है 1? 


उत्तराधिकार सबधी अपने नियमों में मनुने अनुशसा की है कि कीनाश या काश्तकार 
द्राहपण के ज्यष्ठ पुत्र को ही मिलना चाहिए ! 5 इससे संकेत मिलता है कि कुछ काश्तकार 
या बदाईगार पारिवारिक भूमियों से सबद्ध घे । यदपि मनु ने भूसपत्ति के विभाजन की स्पष्ट 
अमुशसा नहीं की है, लेकिन काश्तकारों की कल्पना उनके द्वारा जोती-बोई जमीनों से 
अलग करके कर सकना कठिन है । ई 250 350 के आसपास के एक पल्लव प्राकृत 
वामप में बटाईदातें को भी भूमि के साथ ही एक लाभार्थी को हस्तातरित किया गया 
जो इसलिए मनु के यहाँ इससे सबंधित व्यवस्था इससे पहले के काल की नहीं रही 

गी। 


पिछड़े क्षेत्रों में दो से पाँच गाँवों तक के लिए गुल्म नामक एक सैनिक इकाई की 

स्थापना का विचार मनु के यहाँ ही मिलता है 12१ इसके प्रमुख को चाथी सरी के मध्य में 

एक पत्लव प्राकृत शिलालेख में उल्लिखित गुत्मिक या गुमिक का स्वरूप माना जा सकता 

है सकिन विहार ओर बगान में पवी सरी के शिलालेयों में गुल्पिफ का स्पष्ट 

सा है और परवर्ती चब पाल आर सेन दानपर्गो में इसम वार बार उल्लेख हुआ 
। 


शासको का दैवी चरित्र मुरि की एक सुस्पष्ट विशेषता है इसमें आठ देवताओं 
के लक्षण शापक पर आरोपित किए गए हैं 12 कुषाण और सातवाहन शिलातेखों में 
शास के दैवत्व फा पियार मिलता है?) लेकिन मनु के विचारों का एक अधिक 
विश्वसनीय प्रतिरूप गुः्तफातीन अभिलेदो में मितता है । समुद्रगुप्त के इलाहायाद वाले 
शिचानेष में जो समदत घौयी सी के मध्य का है, शर्सक की तुवरा चार देवताओं से 
सी गई है 0४ इससे सेव मिलता है झि मनु के यहाँ आठ देवताओं का जो वियार पाया 
राग है वह सपदत दाद म्य विसास है । इसी तरह मनु ने ब्रार्मण के लिए जिस दैवाच 
शब्द का प्रपोग रिपा है उता परमदैवत्व रूप में सबसे परता प्रयोग गुरा शसससें के 
निर्‌ बगल के पौरी ससे के बिनानेदो में हुआ है 06 इससे महुद्ूठी के अप्याप 7 9 
और 11 के निरे ये रिद व्यक्त हुए है बासी द” की रपये हाने का संकेत मिल 
है। दूगरी ओर सपाटी कोर के अर्थ में मनु ने जिस अशपनिधि शब्द का प्रयोग झि है? 
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वह कुपाणों और सातवाहनों के दूसरी सदी के शितातेखो)* में और बाद में अनेक 
भूमि दानपत्नों में भी अक्षयनीवि करके मिलता है। 

मनु के यहाँ मुद्राओं का जो उल्लेख है उसके आपार पर इसकी तिथि वा कुछ सकेत 
किया जा सकता है । विभित्र अपराधों के तिए मनु ने पण रूप में अर्थदड का आदेश दिया 
है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि कुपाण और गुप्त कालो में मुद्राओं का व्यापक प्रयोग 
होता था । कुषाणों की मानक स्वर्णमुद्रा का भार 144 ग्राम था यह यु द्वारा एक स्वर्ण 
(मुद्रा) के लिए बतलाए गए भार 80 कृष्णल या रत्ती के बराबर लगता है 1? लेकिन मनु ने 
तिस न्याजदर की अमुशसा की है वह नासिक के दूसरी सदी के एक शिलालेख में 
उल्लिधित दर से ऊँगी है (0 

गीतमीपुत्र सातकर्णी तथा रुद्रदामन के दूसरी सदी के शिलालेखों में शासक के एक 
प्रमुख कार्य के रूप में वर्ण व्यवस्था की रक्षा पर बल दिया गया है। मनु ने भी इस पक्ष पर 
भल दिमा हे क्योंकि वे वर्णसफर से बचने के प्रति बहुत विंतित हैं। इन सबसे मुजरे के 
आरंभिक भागों को 200 ई के आस पास का माना जा सकता है । लेकिन मरति के 
कुछ अन्य भागों की अभिलेखीय परीक्षा करने पर वे पॉचवी सरी के या उप्तसे भी बाद के 
ठहरतै हैं । इस कारण हम सन्‌ 220-400 ई के सशोधित कालखड का सुझाव रख 
सकते हैं । इसका मेल शाति पर्व के तिथि निर्षारण से भी बैठता है जिसमें मनु के कुछ 
श्लोक ठीक उस्ती रूप में मिलते हैं यह कहना करिम है कि इन्हें किसने किससे लिया धा । 
लेकिन पाँच दर्गन से अधिक सकर जातियों की विवेचना करनेवाला दसवीं अध्याय सभव है 
कि परवर्ती गुप्त काल या उसके बाद के काल का हो । 
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परिशिष्ट दो 
भृत्य एव कृषक जातियों की सल्या में वृद्धि 


परवर्ती वैटिक ग्रयों में चार वर्णों निषाटों ओर अप्रों जैसे कुछ अयार्य कदीलो और कोई 
एक दर्जन हस्तशिल्पी समूहों की बात की गई है । इन सभी को यजुस्‌ ग्रथों में वर्णित 
पुरुषमेध में स्थान दिया गया है । इस दलिदा) का उद्देश्य पशुपाचन तथा हलों की येती पर 
जीवनपापन कर रहे पुरुपसत्तात्मक आये, तथा आखेट और कुदालों वी खेती में लगे 
भातृसत्तात्मक अनार्यी के बीच किसी प्रकार का तालमेल स्थापित करना था । स्पष्ट है कि 
पुरुषमेथ विभिन्न समूहों व्यवसायो तथा अनार्य जनगण को एक ही व्यवस्था में ताने का एक 
धार्मिक उपाय था । लेकिन इन कबीलो और व्यवसायों ने ब्राइमणवाटी अथी में जातियों के 
लक्षण नही अपनाए । ब्राहमणवारी व्ययस्था में अनार्य जनगण को समाहित करने के लिए 
परवर्ती वैटिक काल में जो दूसरा उपाय अपयाया गया वह ब्रात्य का सिद्धात था । बाह में 
घोटिल्य तथा मनु द्वारा की गई व्याख्याओं के अनुसार द्वात्य मूलत द्विज थे जो आगे 
चलकर व्रत का पालन न करने के कारण दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाने लगे । मागध 
जो मूलत मगध में बसनेवाले एक जनगण थे इसी श्रेणी में आते थे और परवर्ती वैदिक 
्रथो में उनके शासक को व्रात्य शासक कहा गया है। लेकिन अनेक अन्य जनगण भी प्रात्य 
की श्रेणी में आते थे । यह एक ऐसा बहुअर्थी शब्द था जिसका प्रयोग ब्राहमण पूर्वी क्षेत्र के 
उन आटिवासी लोगों के लिए करते थे जो कुदालों की सेती पर निर्भर थे ओर गवेधुक 
नामक कोई आदिम किस्म का मझा पैल करते थे जो उनका भोजन और उनके मवेशियों का 
चारा था । ये लोग माउसत्तात्मक जनगण रहे लगते हैं। पशु देवना रुद्र व्रात्पों का देवता था 
जो न तो हल चलाना जानते थे और न व्यापार करना । व्रात्य सभवत काली ओर लाल 
भाण्ड वाले जनगण थे जो पूर्वी उत्तर प्ररे बिहार और बगाल में लीह पूव काल में 
सूम्मार्थ्यो (माइक्रोलिथ्स) का ओर कुछ ताप्र उपकरणों का प्रयोग करते थे और मछली तथा 
चावल पर निर्भर थे । लेकिन उनकी भौतिक सामग्रियों से गगा वी वाटी के धने वनों से ढके 
प्रातों में बडी बस्तियों का सकेत नहीं मिलता । स्पष्ट है कि ब्रात्य वी त्रेणी में निषाद 
पुजिष्ठ ओर ऐसे अनेक अन्य कबीले शामिल थे जिनके नामों का उल्लेख नहीं हुआ है। 
किसी कुल के सदस्य अपने मुखिया के नेठृत्व में छ पीढियों तक एक साथ रहते होंगे और 
किसी समय उनकी सप्या 200 रही होगी | परवर्ती वैदिक कृषक समाज में किसी वश 
को सामूहिक रूप से ब्रात्यष्टोम नामक कर्मकाड के द्वारा ग्रहण किया जाता था ओर 
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परे पोरे वह हलो की खेती करने लगता तेथा एक जाति बन जाता था । मनु के यहाँ प्राप्त 
कुठ नाम सभव है कि बहुत पहले के युगो के लगते हों, मगर यह सब कलपना माज हा 

लोहे के हलो पर आधारित एक पूर्णख्पेण कृपक अर्थव्यवस्था की स्थापना के बाद 
'आर्प समाज विजय-अभियानी के द्वारा प्रसार करता रहा और मीर्य-पूर्वे काल भं कबीलों 
के परसस्वृतिग्रहण की समम्या महत्वपूर्ण हो उठी । इस काल में हम उत्तरी भारत में कम से 
कम 16 बड़े क्षेत्र आधारित राज्य देखते हैं जिनमें चारों मानक वर्णे के तया अनेकों नए 
कदरीलो के लोग रहते थे । पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोह-प्रौयोगिकी के प्रसार, 
व्यापार और वाणिज्य के आरभ, मुद्राओं के उपमोग तथा गगा की वादी में नगरों के उदय 
हे अनेक हस्तशित्पों का जन्म हुआ जिसके कर्ताओं की द्राहमणवादी सामाजिक दये में 
स्थान दिया जाना आवश्यक था। इसलिए थर्मसूत्रों में अ]ुलोम और प्रतिलोग के सिद्धात का 
विकास किया गया । इसका अर्थ था उच्चतर वणी के पुष्यो और निम्नतर वणी की ज्यों 
के बीच या इसके विपरीत प्रकार के सभोग से उत्पन्न सकर जातियों । थीरे धीरे इन जातियों 
की सक्या में वृद्धि होती गई । पर्मसूत्रों में 24 सकर जातियों का उल्लेख है जबकि कौटिल्य 
के यहाँ इनकी सख्या 16 है ये समी व्रात्य को छोडकर पर्मसूर्जो की सूची में भी हैं । ब्रात 
को जोड सेने पर सकर जातियों की सख्या 25 हो जाती है। स्पष्ट है कि इस सूची में सभी 
हृलशिल्यी शामिल नहीं हैं जिनमे से 28 का उल्लेख दीद /िळराम में हुआ है और सिने 
से 18 लगता है कि गिन्हो में सगटित घे जिन आरमिक पाति गरयो में अप्दा”श श्रेणी 
कहा गया है ? हस्तशित्पियों के ये शिल्ड तब तफ कठोर नियमों से मुक्त जातियी में 
विकसित नहीं हुए जद तक कि मुद्रा का भरपूर उपयोग होता रहा, फलते-फूलते नगर और 
उनके ग्रामीण पृष्ठ क्षेत्र एक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करते रहे और पाचवी सरी ई 
पू. से पोंचवी सरी ई तक व्यापार और वाणिज्य का प्रसार णारी रदा । आर्थिक 
य्पवस्था में हस्तशित्पियों तथा वणिक के लिए पर्याप्त गतिशीलता के अवसर बने रहे और 
उनके जिए खाने पान और दिदाहारि के नियमो में टील दी जाती रही | 

सेफिन जब हम भुरी के दसवें अध्याय तक आते हैं जिसे परदर्श गुत भात का 


माना ज्य सता है लो 6] सफर णातिपो का उल्लेखनीय हिरख 
नीय दृश्य देखने बर विरला है जिनमे 
से ऊपिकात प्रतिलोम विवाहो की उपने दीं। बा में खवेनत्साग ने इतनी सकर “तियो पाई 


कि उन दर्षन कर सना भी उपे खेन प्रसीत हुआ । इनकी उत्पत्ति के निए मनु ते दो 


कारए बतताए हैं। प्रदम ये व्रात्य मिन का 
सरघा छिपा शरा । ओद'पन ने द्रात्प खे era फक र 
तसय के 4 


अरथ्करब का दूरय परय इस दिवार खा पूरी हाइ सपर्दन करता है दिलय के 
अनुपार घार दरो में से रिसी के भी अशुद् घ्न द किसी मय जी बी स्वै से 
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उत्पन्न सतान ही व्रात्य है ॥ मतु ने भी व्रात्य को सकर जाति कहा है मगर व्रात्य उत्पन्न 
करने की प्रक्रिया से वे शूद्रो की बाहर रखते हैं । ब्रात्यों को सकर मूल का मानते हुए 
कोटिल्य तथा मनु उनको स्थापित थार्मिक आचारें से भ्रष्ट भी बतलाते हैं । मनु के अनुसार 
एक दिजाति पुरुष सवर्ण स्त्री से ऐसी सनान उत्पत्न करता है जो घेत का पालन नहीं करती 
( अव्रतान) और ये व्यक्ति जो उपनयन सस्कार के योग्य नहीं होते, ब्रात्य कहलाते हैं ।* 
ब्राहूमण स्त्री से ब्राहमण व्रात्य द्वारा उत्पन सतानों में भूर्जकटक, आवत्य, वाटधान, पुथ 
और शैख आते हैं ।? किसी क्षत्रिय स्त्री से राजन्य व्रात्य की उत्पन सतानों में 
झल्ल,मल्ल निच्छदी नट करण खस और द्रविड़ आते हैं 1 वैश्य स्त्री से वैश्य त्रात्य द्वारा 
सुगम आचार्य, करूष विजन्म मैत्र और सात्वत की उत्पत्ति होती है ? इस प्रकार मनु ने 
कुल 18 व्रात्य सकर जातियों की सूयी दी है । यद्यपि ये ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य की तीन 
श्रेणियों में विभाजित है मगर इन्हें उपनयन और फलस्वरूप वैदिक अध्ययन का अधिकार 
नहीं दिया गया है और उस सीमा तक ये शृद्रों के समकक्ष ला लिए गए हैं । इन ब्रात्य 
जातियों के अलावा मनु ने ऐसी 12 क्षत्रिय जातियाँ भी गिनवाई है जिर्हे कर्मकाडों को छोड 
देने “था ब्राहूमणों से सपर्क न रखने के कारण शूद्र के बराबर माना गया है (0 ये 
है--पोण्ड्रक औद्र, द्रविड, काबोज, यवन, शक, पारद, पहूलव चीन, किरात दरद और 
खस 17 इनकी भी स्थिति ब्रातं के समान है क्योंकि इन्हें भी उपनयन का अधिकार नही 
है । चूँकि दूसरी सूची में उल्लिखित दो सकर जातियाँ पहली सूची में पाई जाती हैं 
इसलिए व्रात्य और अर्थवरात्य जातियों की कुल सख्या 28 आती है । 

उपसास्कृतिक भाषाई भौगोलिक और व्यावसायिक दृष्टि से इन सभी 28 जातियों 
की पहचान कर सकना कठिन है । आवत्य (अवति का जनगण) तथा वाटयान (इहाभारत 
में एफ जनगण के रूप में उल्लिखित) निश्चित रूप से कबीलों और जनगणों की श्रेणी में 
आते हैं और कम से कम प्रथमोक्त मालवा क्षेत्र में रहता था । सात्वत कबीला भी पश्चिमी 
भारत का रहनेवाला था और अगर हम मैत्र को मैत्रक मार्ने (मित्र व्याकरण की दृष्टि से 
मैतक का लघुतर रूप है) तो मैत्र गुजरात के काठियावाड क्षेत्र में वलभी के रहनेवाते थे ! 
मल्ल प्राचीन काल में हिमालय की तराई में रहते धे ओर गुप्त काल में लिच्छवियों भे नेपाल 
में अपना शासन स्थापित किया था जहाँ उन्होंने ब्राहमणों को भूमियों के दान दिए थे | झल्ल 
सभवद उनके पडोसी रहे होंगे और वे सभवत एक कढीले के अवशेष थे | झल्ल की 
उपाधि आज भी प्रचलित है और राजस्थान में झालवाड नामक एक जिता ही है । पीण्ड्रक 
उत्तर बगाल के औद्र उडीसा के तथा द्रविड दक्षिण भारत के रहनेवाले धे और मनु ने इन 
तीनों का उल्लेख भी इसी भौगोलिक क्रम में क्रिया है । इसी प्रकार विदेशी जनगणों के एफ 
समृह (यवन शक पारद ओर पहुलव) का उल्लेख भी एक सटीक भौगोलिक और कालिक 
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क्रम में हुआ है जिसमें सीमावर्ती काबोज भी शामिल हैं, ये सभी पश्चिमोतर भारत के रहने 
वाले थे । हम उत्तरी और पूर्वी भारत के स्थानीय ओर विदेशी जनगण का एक और समूह 
भी देखते हैं | इनको चीन, किरात दरद और खस कहकर एक साथ रखा गया है, इनमें 
अनेक का उल्लेख महाभारत में हुआ है ओर खसों का उल्लेख एक जनगण के रूप में 
हूण और कुलिक के साथ, पाल शिलालेखों में भी हुआ है । करूष को बिहार के सासाराम 
और पलामू जिलों के जगली क्षेत्रों का एक जनगण माना जा सकता है । कुल मिलाकर, मनु 
को 20 सकर जातियों में 19 देसी या विदेशी कबीले थे जो अधिकाशत आर्यावर्त या 
बरहमावर्त की सीमाओं पर रहते थे, मनु के अनुसार आर्य सस्कृति का क्षेत्र यही था | इस 
प्रकार व्रात्य स्थिति या कर्मकाडों के अ पालन से उत्पन्न हीन स्थिति का मिथक स्थानीय या 
विदेशी कबीलों को अद्विज सदस्यों के रूप में समाज में लाने की प्रक्रिया को तेज करने के 
लिए किया गया । फिर भी, पतित ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों और शूद्रं के रूप में इन सदस्यों 
को भिन्न भिन्न मात्रा में सम्मान प्राप्त होता रहा । 
मनु दवारा उल्लिखित शेष नौ व्रात्य जातियों में भूर्जकटक पुष्पथ 12 कवे और आचार्य 
पतित या विभिन धार्मिक सप्रदायों के अनुयायी लगते थे जो जातियों के रूप में विकसित 
होने लगे धे । नट और करण व्यावसायिक समूह हैं सुधन्वा थनुषधारियों का कोई समूह 
रहा होगा जबकि विजन्म का शाब्दिक अर्थ अवैध सतान है । इस प्रकार मनु मे बडे पैमाने 
पर व्रात्य के सिद्धात का उपयोग सभी उपसास्कृतिक व्यावसायिक और क्षेत्रीय समूहों को 
जातियों के रूप में द्राहूमणवादी समाज व्यवस्था में लाने के लिए किया | यह सभव है कि 
स्युरि का जो दसरवाँ अध्याय इन जनगणों को जातियों के रूप में वैधता प्रदान करने का 
सैद्धातिक आधार प्रस्तुत करता है, वह पाचवी सदी के आस पास की रचना हो जबकि ये 
सभी कबीले जातियो के रूप में द्राहमणवादी समाज व्यवस्था में समाहित हो चुके थे । 
अनेकानेक जातियों की उत्पत्ति के बारे में मनु की दूसरी व्याख्या अनुलोम ओर 
प्रतिलोम के सिद्धात का विस्तार है, यह विवार ब्रात्य के सिद्धात का भी अग है । इस 
सिद्धात के सहारे 30 से अधिक जातियों की व्याख्या की गई है । इनमें से अनेक कौ 
उत्पत्ति की व्याध्या धर्मसूत्री में की गई है और अनेक मामलों में मनु का वर्णसकर का 
भिडत इस व्याय्या के विपरीत है । मनु समेत विभित्र विधिकारों ने एक ही जाति के 
वर्णप्षकर उद्गम की जो भित्र व्याख्याएँ दी हैं उनकी असगतियों को एक लेख में स्पष्ट 
किया गया है। इनसे पता चलता है कि यह सिद्धात मनगढत था । चाहे निर्दिष्ट वर्णपर्म 
से विचलन हो या विभिन्र वर्णो के बीच सभाग हो या दोनों हों चार मूल वर्णों का निष्दुर 
तर्क इन सभी जातियों पर लागू किया जाता रहा है । मगर लगता है कि अनेक सकर 


7 हृहिकेष्ट / 291 => 


~ 


जातियों का चार वर्णी से, किसी भी अर्थ में, कुछ मी लेना देना नहीं या । इसकी व्याख्या 
कुछ ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में दूँढी जानी चाहिए । 

/ इनर्मे अनेकों सकर जातियों के असस्कृत नामों के तथा विभिन्न स्थानों पर कबीलो या 
व्यवसायों के रूप में उनके वर्णन से संकेत मिलता है कि वे पहले कबीते या व्यवसाय समूह 
रहे होंगे जो जातियों के रूप में स्वीकार किए गए । सकर जातियों के बारे में मनु की सूची में 
हम सभवत पुराने कीलो के 18 अवशेषों की पहचान कर सकते हैं । ये हैं. आभीर, 
आहिंडक, अबष्ठ अप्र, चडाल चुचु, दाश कैवर्त, मद्गु, माघुक, मागध, मार्गव, मेद 
निपाद,पुकुस, सैर, वैदेहक और वेण । शेष 13 अर्थात्‌ आवृत, आयोगव, चर्मकार 
थिग्वण कुकुटक, कारादर, करण, क्षत्ता मैत्रेयक, पाण्डु सोपाक पाएशव सूत, श्वपाक 
और उग्र सभवत व्यवसाय सूचक हों | यद्यपि अत्यावसागिन को वशिष्ठ और मनु ने 
एक अलग सकर जाति माना है मगर लगता है कि यह सभी अस्पृश्यो के लिए प्रयुक्त एक 
सर्वग्राही शब्द रहा है । 

मनु ने जिन व्रात्य और सकर जातियों का उल्लेख किया है उनकी कुल सख्या 61 
आती है और अगर हम इनमे चार प्रमुख वर्णी को णोर्डे तो यह 65 हो जाती है । इस सूची 
में पर्मसूत्रो तथा कौटिल्य के अर्दशत्तर में उल्लिखित लगभग सभी सकर जातियाँ आ जाती 
हैं। ये है-- अबष्ठ, अत्यावसायिन आयोगव, भृज्ज्यकठ, चडाल', करण, क्षत्ता, कुकुटक 
मागथ निषाद, पारशव पुकुस या पौलकस, सूत, श्वपाक, उग्र वैदेहक या वैदेह, वेण या 
वैन, और यवन । दौषमत, थीवर कृत फुशीलव, महिष्य और मूर्थावषिक्त ऐसी सकर 
जातियों हैं जिनका उल्लेख पहले की सूचिमों में तो है मगर मनु की सूची में नहीं है, हालाँकि 
मनु के नट कौटिल्य के कुशीलव के समरूप हो सकते हैं । बत्य कौटिल्य के यहाँ एक सकर 
जाति है मगर बौधायन और मनु इसे एक जातिवाचक शब्द मानते हैं और मनु ने 28 सकर 
जातियों को इस श्रेणी में रखा है । मगर ध्यान देने की बात यह है कि मनु के यहाँ सकर 
जातियों की सख्या दोगुनी से भी अधिक है! प्राचीनतर विधि ग्रथों में उनकी कुल सख्या 
25 है मगर शुस््ति के दसर्वे अध्याय में यह बढकर 60 से ऊपर हो जाती है । किसी 
भी मामले में इनकी सूची पूर्ण नहीं है लेकिन इनसे जातियों की सख्या में वृद्धि का निश्चित 
पता चलता है । 

गुप्त-पश्चात्‌ काल में सकर जातियों की सय्या में निरतर वृद्धि होती रही और 
सच्या की दृष्ट से मनु की सूची अहै एक के ब्रह्मखड के दसवें अध्याय में दी 
गई सूची से बहुत भित्र नहीँ है । इस पुराण को दसर्वी सदी का माना जा सकता है । इसमें 
72 सकर जातियाँ गिनाई गई हैं जिनमे अनेक मनु की सूची में भी हैं । लेकिन इस पुराण 
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में उल्लिखित अतिरिक्त जतियीं में लगभग 50 कबीले और हस्तशित्पी-समूह आते हैं 
जिनका मनु के यहां उल्लेख नहीं मिलता) 

स्पष्ट है कि जातियों की सख्या की वृद्धि के लिए म तो हम मनु की व्याख्या को 
स्वीकार कर सकते हैं और न ही परवर्ती कात में इसके प्रश्षेप को | फिर यह सख्या बढ़ी 
कैसे ? चूँकि अनेक सकर जातियाँ मूलत कबीले थीं इसलिए हमें उ दशाओं का पता 
लगाना होगा जिनमे ये कबीले जाति-व्यवस्या के अग बने । जैसाकि कहा गया है, विजय ८ 
और क्षेत्रीय प्रसार के कारण जावि या वर्ण में विश्वाप्त रखनेवाले शासक पूरे देश में 
कबीलाई आदिम जनगणों के सपर्क में आए चूँकि शासक वर्ग की भाषा न समझनेवाले 
कबीलाई जनगण सपत्ति सामाजिक श्रेणियों और पितृसत्तात्मक परिवार सबधी स्थापित 
मूल्यों में विश्वास नहीं रखते थे इसलिए पुरानी जीवन शैली से चिपके रहकर उन्होंने इन 
शासकों के लिए परेशानियाँ खडी कीं । अशोक को कठिनाइयों का सामना करना पडा और 
उसने इनमें धर्म के सिद्धातों का प्रचार करकर उनसे सभ्य जीवन स्वीकार कराने का प्रयास 
किया । उसने सफलता पाने का दावा तो किया है, मगर उसकी मात्रा के बारे में हमें कोई ८८ 
जानकारी नहीं है। 

मनु के पहले कबीलों को अपनानेवाला समाज तथा उसके द्वारा इस कार्य के लिए 
प्रयुक्त विधियों, दोनों में मनु के बाद परिवर्तन आए । यद्यपि पहले का समाज वर्णों में 
विभाजित अवश्य था लेकिन उसमें भूसपत्ति के वितरण को वैसी स्पष्ट असमानता नहीं 
पाई जाती थी जिम्तके कारण भूमि में जबर्दस्त निजी अधिकारों की स्थापना हुई । स्वत 
कृषक उस समाज की रीढ ये जिसमें पर्याप्त व्यापार और दाणिज्य, अनेक फलते फूलते 
नगर तथा हत्तशिल्प और धात्विक मुद्रा का व्यापक प्रयोग भी पाए जाते धे । इस कारण 
चतुष्वर्णीय समाज में कबीलीं का अधिग्रहण हुआ और उनमें से अनेक क्षत्रियो और वैश्यों 
के रूप में इसमें अवशोषित हो गए । मनु की द्रात्य सूची में किसी विशिष्ट शुद्र जाति का ४” 
उल्लेख नहीं मिलता दूसरी ओर, इसमें दोयम दर्ज की 12 क्षत्रिय जपतियों (जिनमें सभी 
मूलत देशी या विदेशी कबीलाई जनगण थीं) और 6 वैश्य जातीय कदीलों की गिनती दी 
गई है । आहूमण व्रात्य जातियों की सल्या पाँच है जिनमें केवल दो ही आदिम कबीलों के 
अवशेष लगते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि द्राहूमणवादी समाज में अधिगृहीत कबीलों को 
मान्यता देने की दृष्टि से द्त्य सिद्धात काफी पहले से प्रचलित था और अगर मनु के 
द्वात्यों के उगहरण को प्राचीन प्रक्रिया का चरमोत्कर्ष मार्ने तो प्रतीत होगा कि अधिकाश 


कदीलाइयों को समाज की दूसरी और तीसरी अर्थात्‌ शत्रिय और वैश्य अ्रेणियों मे स्यान 
तिया गया ध्य 1 
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कबीतों को अवशोषित करने की इस प्रणाली के लिए ब्राहमण पुजारी वर्ग तथा बौद्ध 
भिश्ुओं का समर्थन आवश्यक था, जिन्हें नकद धन तया भूमि दानों के रूप में उपहार 
मिलते रहते थे ! यह बात पश्चिमी महाराष्ट्र तथा साँची और भरत क्षेत्रों से प्राप्त 
अभिनेद्धीय साक्ष्यों के आधार पर कही जा सकती है । उपहार की प्रकृति का निर्धारण 
लगपग 200 ई पू से 200 त्तक विनिमय के प्रचलित माध्यम से होता था । 
अशोक के पर्ममहामातरो जैसे बौद्ध धर्मप्रवारों चे कदीलाई जनगण के बीच बोद्ध सामाजिक 
नैतिकता के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाई होगी । इस वैतिकता में 
पिठूसत्तात्मक परिवार के मूल्यों, निजी सपति, बड़ी, भिशुओं पुजागियो आदि के प्रति 
सम्मान, पशुयन की रक्षा, क्षत्रियों और ब्राहूमणो के सम्मान पर जोर दिया जाता था क्योंकि 
परवर्ती बौद्ध ग्रथों के अनुसार बुद्ध का णन्म पुनर्जन्म केवल दो उच्च वर्णी में हुआ था । 
यही समय है जब महाराष्ट्र और गुजरात के एक अच्छे खासे भाग का उत्सस्कृतकरण 
हुआ और चतुष्वर्ण प्रथा की शक्ति के कारण इन क्षेत्रों में लगमय समी चारों वों की 
स्थापना हुई । 

नकद घन के दान के पूरक रूप में भूमि दान किए जाते थे जो पश्विपी महाराष्ट्र में 
अधिकाशत राजकीय सपत्ति (राजक खेतम्‌) से दिए जाते थे यही वह क्षेत्र है जहाँ से 
प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं । ग्राम दामों का भी आरभ हुआ मगर इनमें 
हस्तातरणु,दान दिए गए क्षेत्रों से प्राप्त राजकीय राजस्व का होता था ने कि उनके स्वामित्व 
का । बहरहाल गुप्त और गुप्त पश्चात्‌ कालों में दान देने की पद्धति में भारी परिवर्तन 
आए | नकद धन की जगह मुख्यत भूमि के दान दिए जाने लगे आर बौद्ध लाभावियों की 
जगह ब्राहूमण लाभार्थियों ने ले ली । 

/ पद्वती शासकों ने धर्ममहामात्र या अतमहामाज भेजने की जगह भूमि दान के दारा 
कवीलाई क्षेत्रों में द्राहमणों को बसाने की प्रथा अपनाई । दूसरी और पाचवी सदियों के बीच 
दकः (आप्रप्ररेश और महाराष्ट्र) में बडी सख्या में ब्राह्मणों को भूमियों के दान दिए गए | 
मध्य प्रदेश में चोची पाँचवी उडीसा में पॉवर्वी से सातवी, पश्चिम बगाल में तथा बगलारेश 
में इन्ही असम में सातदी तथा हिमाचल प्ररेश और नेपाल में पाचवी से सातवी सदियों भें 
ब्राहमर्णों को पर्याप्त बडे पैमाने पर भूमि दान टिए गए । छठी सातवी स्रियं में गुजरात में 
वलभी के मैत्रक नरेशो ने ब्राह्मणों को अच्छी खासी सख्या में भूमि दान दिए थे । समेप 
में चौथी से सातवीं सदी के बीच पुजारी वर्ग के सदस्यों को आप्रप्रदेश असम बगाले 
गुजरात, हिमायल प्ररेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और नेपाल के बाहरी सीमात पिछडे (और 
कुछ मामलों में पहाडी) तया आदिवासी क्षेत्रों में बडे पैमाने पर भूमि दान किए गए । कुछ 
मामलों में भूमि का लाभ पानेवालों की सख्या काफी बडी थी । पाचवी सदी में प्रवरसेन 
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दितीय के एक आदेश द्वारा 1000 ब्राह॒मणों को एक ही जिले में भूमि दान किए गए । 
सातवी सदी में असम में मात्र एक आदेश के द्वारा 205 ब्राहूमर्णो को ओर बगलादेश के 
टिपरा जिले के जगली इलाकों में एक ही आदेश के द्वारा 100 ब्राहमणों को भूमि दी गई । 
उसी सदी में कटक क्षेत्र में एक मामले में 23 द्राहमणों को और एक और मामले में 12 
आहूमणो को भूमि दी गई । अगली सरी में उडीसा के बालासोर जिले में 200 ब्राहमणी को 
भूमि दान रिए गए । 7 

चूँके पुजारी वर्ग के लाभार्थियों को ऐसे लगभग सभी वित्तीय अधिकार और 
विशेषाधिकार प्राप्त होते थे जिनका उपभोग शासकगण करते थे, इसलिए उनके सामने 
उपज में अपना नियमित भाग प्राप्त करने भोजन, इंधन, घास और इमारती लकडी आदि 
के रूप में जबरन वसूली करने तथा विष्टि या पीड़ा नामक बेगार कराने की समस्या खड़ी 
होती थी । आवश्यकता होने पर वे पट्टे पर अपनी भूमि और वितीय अधिकार दूसरों को दे 
देते थे और कुछ किसानों को हथकर दूसरों को ले आते थे । परिवार और संपत्ति के प्रति 
किए गए अपराधों के निए दड देने का अधिकार भी उन्हें होता था । यद्यपि अनेक मामलों 
में ग्रामवासियों को निर्देश होते थे कि वे इन लाभार्थियों के आदेश का पालन करें और कुछ 
मामलों में ये ग्रामवासी स्वय इन लाभार्थियों को हस्तातरित कर दिए जाते थे, लेकिन अगर 
इन व्यवस्थाओं की लगातार लागू नहीं किया जाता तो अपने आपर्म इन ब्राह्मणों को कोई 
खास सहायता नहीं मिलनेवाली थी । लेकिन इन सभी वित्तीय आर्थिक रिआयतों का 
उपभोग करने तथा कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए इन ब्राह्मणों के पास कोई 
प्रशासन तज न था । एक तरह से वे उपज के एक अच्छे खासे भाग के उपभोगकर्ता लगते 
तो थे मगर उत्पादन के लिए किसानों और दस्तकारों को बाध्य करने की कोई प्रणाली उनके 
पास न थी। उनके पास मुख्यत जो चीज थी दह थी-- परिष्कृत कर्मकाडों की शक्ति तथा 
वर्ण विचारयाश का प्रचार कराने और लोगों से इन्हें स्वीकार कराने की योग्यता । विभिन्न 
दीवानी और फौजदारी अपराधों के लिए स्पृतियों में न केवल ऐसे अर्थदड और दड की 
व्यवस्थाएँ दी गई थों जिन्हें शासन लागू करता, बल्कि प्रायश्चित के विस्तृत कर्मफाडों की 
व्यवस्था भी थी जिह स्पप्टत ब्राहमण ही लागू कराते थे । लेकिन वर्ण व्यवस्था और 
उसके मूल्यों को न माननेवाले कबीलों के लिए ये सब अर्थहीन थे । इसलिए ब्राह्मणों ने 
अपने स्थापित सामातिऊ ढांचे में कबीलों को जातियों बनाकर समादित कराने की प्राचीन 
पद्धति की गति को और भी तेज झिया । यही कारण है फि मनु और बाद के पुराणों की 


सूदियो में ऐसी सकर (सभी शूदर) जातियों की बडी सप्याऐ मिलती हैं जिने कबीलाई 
उद्गम यो दिना कठिनाई के पहदाना जा सकता है। 
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पिछड़े क्षेत्रों म॑ भूमि दानों की अर्थव्यवस्था के कारण अनेक कदीलों का वर्णसकर 
शूद्रो के रूप में रूपातरण हुआ और आबाद क्षेत्रों में इसके कारण निचले स्तरों पर 
गतिशीलता कम हुई ! विदेशी व्यापार के कम होने के कारण गतिशीलता में और भी कमी 
आई ! ईसा की पहली दो सदियों में व्यापार के फलने फूलने का एक कारण हान, कुपाण 
और ईरानी (आर्कासी) साम्राज्यों के फलस्वरूप वाफी बड़े क्षेत्र में स्थायित्व का आना था, ये 
सभी साम्राज्य आपस में और रोम साम्राज्य के साथ व्यापार करते ये । तीसरी सदी के मध्य 
में इनमें प्रथम तीन साम्राज्य नष्ट हो गए,!? और एक सदी बाद रोम साम्राज्य का भी पतन 
आरभ हो गया । गुप्त काल में पूर्वी रोम साम्राज्य के साथ व्यापार कम परिमाण में जारी 
रहा, क्योंकि भारत में पौँचर्वी छठी सदी की कुछ बाईर्जेटीनी मुद्राएँ पाई गई हैं । लेकिन 
छठी सदी के बाद इस व्यापार में भारी कमी आई । इसका एक कारण था बाइर्जेटीन द्वारा 
रेशम की जानकारी पा लेना जिसके चलते वे सातवीं सदी से रेशम के लिए भारत पर निर्भर 
नहीं रह गए । पश्चिमी भारत में इसके पहले भी रेशम के उत्पादन में भारी कमी आने के 
संकेत मिलते हैं क्योंकि पोचवी सदी के मध्य में रेशम के बुनकरों का एक गिल्ड गुजराती 
बदरगाहों के पृष्ठक्षेत्र में स्थित नौसरी भडोच क्षेत्र से देशातर करके मालवा स्थित मदसौर 
चला गया था, जहाँ उन्होंने अपना पुराना धधा छोड दिया और धनुषवों कथावाचकों, 
धर्मगुरुओं, ज्योतिषियों, सैनिकों और सन्यासियों के काम अपना लिए 1? ये सभी धपे 
स्पष्टत अनुत्पादक थे । धधे की माँग में कमी आने के कारण छोटे पैमाने पर मालों के 
उत्पादन में लगे अन्य हस्तशिल्पी गिल्डो के साथ भी सभवत ऐसी ही बातें हुई हों । 

पश्चिमी जगत और मध्य एशिया से होनेवाले व्यापार के पतन की क्षति पूर्ति चीन 
और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होनेवाले व्यापार से न हो सकी, ये क्षेत्र तीसरी चौथी 
सदियों में भारत को सभवत फिरोजा, सूती कपड़ों और शकर के बदले सोना भेजते थे । 
वेइ राजवश के शासनकाल (ई 220 265) में चीनियों ने भारतीयों से पत्थर से रगीन 
काँच बनाना सीखा जिरें फिरोजा कहकर चलाया जा सकता था 1? छठी सदी के कुछ ही 
समय बाद उन्होंने कपास की खेती और कपडों की बुनाई भी मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व 
एशिया से सीखी जहाँ भारतीयों के सपर्क के कारण इनका प्रचार हुआ था । ताग सम्राट 
तईत्साग के शासन काल (ई 627 649) में उन्होंने मगध से शकर बनाने की कला भी 
सीखी 12 इसके कारण सातवीं सदी के आस पास तक चीन और दक्षिण पूर्व एशिया 
शकर, सूती वस्त्रों और कीमती पत्थरों के लिए भारत पर निर्भर नहीं रह गए । इसलिए इन 
क्षेत्रों में भारतीय व्यापार को धक्का लगा । बाद में भारत से मुख्यत इत्र और हाथीदाँत का 


निर्यात होता था । 
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व्यापारिक पतन का इससे भी संकेत मिलता है कि कुषार्ण की तुलना में गुप्त शासकों 
की स्वर्णमुद्राओं में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा में अधिकाधिक कमी आती गई । वासुदेव की 
भुद्राओं में शुद्ध स्वर्ण की भाजा 118 रत्ती, चद्रणुप्त कुमारदेवी की मुद्राओं में 109 रती, 
समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं में 105 04 रत्ती, समुद्रगुप्त की अन्य और चद्रगुप्त द्वितीय की 
मुद्राओं में 99 98 रत्ती, कुमारगुत्त प्रथम की पनुर्थरदाली मुद्राओं में 92 रत्ती, स्कदगुप्त 
की इसी प्रकार की मुद्राओं में 79 67 रत्ती तथा नरसिंह गुप्त के अधिकारियों की मुद्राओं 
में 73 54 रत्ती धी ।“ इस प्रकार पौंचर्वी सदी के मध्य तक गुप्तकालीन मुद्राओं में शुद्ध 
स्वर्ण की मात्रा कुषाण मुद्राओं की तुलना में लगभग आधी हो चुकी थी । छठी सदी के अत 
तक स्वर्ण मुद्राएं लगभग लुप्त हो गई और कोई चार सौ वर्षों तक दुलभ बनी रहीं । शकों 
और गुप्त शासकों के काल में पश्चिमी भारत में रजत मुद्राओं की अच्छी खासी सख्या 
मिलती है जो प्रतीत होता है कि, उस काल में व्यापार के लिए प्रयुक्त होती थीं, मगर 
गुप्त पश्चात्‌ काल में वे लगभग पूरी तरह लुप्त हो गडे । इन सबके कारण भारी व्यापारिक 
लेन देन को भारी धक्का लगा होगा। 
मझोले और मामूली दर्जे का लेन देन, खप्पकर आतरिक लेन देन ताम्र मुद्राओं के 
कारण जारी रहा । लेकिन चद्रगुप्त द्वितीय के काल के बाद की ताम्र मुद्रा भी बहुत कम 
मिली है । देश के कुछ भागो में कुषाणों की ताम्र मुद्राओं की नकर्ले पाई गई है, मगर कुषाण 
मुद्राओं की तुलना में इनकी सख्या सीमित है । इसलिए मुद्राओं की दुर्लभता से पाचवी सदी 
के मध्य के बाद आतरिक बाजार में भारी सिकुडन का सकेत मिलता है। 
गुप्त काल में नगरीय बस्तियों के पतन और गुप्त पश्चात्‌ काल में उनके वीरान होने 
से भी व्यापार और छोटे पैमाने के माल उत्पादन में आए हास का संकेत मिलता है । उत्तर 
भारत में खुदाइयों में मिले नगरीय केंद्रों में ३ पू पाचवी से ईसा की तीसरी सदी तक 
भवनों की सरचना में निरतर सुधार का पता चलता है इनर्भ कुषाण काल के स्तरों से 
समृद्धतम चरण का सकेत मिलता है । पाकिस्तान में कुषाण काल इतना समृद्धि भरा था 
कि उसे उस देश का स्वर्णकाल कहा जाता है । लेकिन उत्तरी भारत में गुप्तकाली1 स्तरों 
तक जन हम पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उनके भवनों में कुपाणकालीन ईंटों का पुनठपयोग 
हुआ है । गुप्त पश्चात्‌ काल में खुदाई में मिले अधिकाश स्थान वीरान हो चुके थे, क्योंकि 
वहाँ आबादी के लगभग नहीं के बराबर होने का संकेत मिलता है । यह बात हूवेनत्साग से 
भी पुष्ट होती है । यद्यपि उसकी टिप्पणियों बौद्ध नगरों के हास तक सीमित हैं मगर इनकी 
सख्या पर्याप्त है और अनेक मामलों में उसके वक्तव्यों की पुष्टि पुरातत्व से भी हो चुकी 


है!” इस तरह नगरों के पतन का अर्थ इस्तशिल्पों और व्यापार की गतिविधियों में कमी 
है। 
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भूमि दानों की प्रथा और साथ में व्यापार के पतन से ऐसी दशाएँ उत्पन्न हुई जिनमें 
माल-उत्पादन पर अशत आधारित व्यवस्था मिट गई और एक प्रकार की मैसर्गिक 
अर्थव्यवस्था फिर से स्थापित हुई जिसमें लोग मुख्यत भूमि से सबद्ध थे और सभी 
पारिश्रमिक भूमि के रूप में या उपज में भाग के रूप में दिए जाते थे । यद्यपि भूमि पाने के 
लिए ब्राहमण स्थान परिवर्तन करते थे, मगर हस्तशिल्पियों और वणिकों को कहीं जाने की 
जरूरत न थी । ब्याह ओर भोज के रूप में सामाजिक ससर्ग एक छोटे से दायरे तक सीमित 
था और यह निर्दिष्ट किया गया है कि ब्राहमण को अपनी बेटी किसी दूर रहनेवाले का नहीं 
देनी चाहिए । गतिशीलता में कमी आने के कारण एक शुद्धत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था 
में निचले स्तरों पर हस्तशिल्पियों के व्यवसाय आधारित गिल्ड जातियों के रूप में जडीभूत 
होने लगे। यह बात पहले से आबाद क्षेत्रों के बारे में विशेषकर सत्य रही होगी । 
व्यापार और हस्तशिल्यों के पतन के कारण व्यापारियों और हस्तशिल्पियों का महत्व 
कम हुआ और उनके प्रति भूस्वामी वर्गों ( ब्राहूमणो और क्षत्रियों) के दृष्टिकोण में कठोरता 
आई ! बाँस और चमड़े का काम करनेवाले हस्तशिल्पी अस्पृश्य जातियों की श्रेणी में रख 
दिए गए । लेकिन सकर, शूद्र जातियों की सख्या में वृद्धि का बुनियादी कारण आदिवासी 
जनगणों के रूपातरण में और हस्तशिल्पो के जडीभूत होने में भी कार्यरत था । यह 
भूमि दान की अर्थव्यवस्था का विस्तार और सामती स्थानवाद का आरभ था जिसमें प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी भूमि अपने ग्राम स्वामी या जजमान से चिपके रहना पडता धा । 
जजमान और स्वामी बदल भी जाते थे मगर उनके हस्तशिल्पी और कृषक नही बदलते धे । 
यह परिवर्तनहीनता छोटे पैमाने के माल उत्पादन को व्यवहारत बद कर देनेवाले समाज 
का परिणाम थी और इसके कारण जातियों के स्थायित्व और उनकी संख्यात्मक वृद्धि का 
वातावरण तैयार हुआ । 
ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के कालों में हस्तशिल्पी अपने उत्पादों को बाजार में 
बेचते और नकद रुप में भुगतान पाते थे । लेकिन छठी सती के आरभ में उपज का एक 
भाग देने के अलावा भूमि दान भी उनको भुगतान करने का महत्वपूर्ण ढग हो गया ! 
बगलादेश के राजशाही जिले से प्राप्त सन्‌ 507 के एक ताम्रपत्र पर एक बिक्रीनामा दर्ज है 
जिसमें सेवाओं के बदले दिए गए भुगतान का अप्रत्यक्ष सकेत मिलता है । ब्राहमणों को दान 
में दिए जानेवाले भूभागों की सीमा बतलाते हुए इसमें पड़ोसी काश्तकारों की जमीनों का 
विस्तृत ब्योरा भी टिया गया है ! इस सूची में अनेक हस्तशिल्पी भी शामिल हैं । इसमें 
कालाक के खेत का उल्लेख मिलता का जिसे कौलिक नक) माना जा सकता है ! 
विष्युवर्द्धक नामक एक काप्ठकार की” तथा एक वैद्य की” भूमियों का भी स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है । भूमि के ऐसे तीन टुकडों का भी उल्लेख मिलता है जिनके स्वामी तीन व्यक्ति थे 
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और उनमें ते प्रत्येक के नाम के अत में विलाल आता था,” समझा नाता है कि दे 
काष्ठकार की तरह किसी यत्रकर्मी जाति के रहे होंगे । इसके अलावा, ज (जो) लारी क्षेत्र 
का उल्लेख है जो सभवत एक बुनकर का रहा होगा । इसी तरह, शब्द वि (हु) 
गुरिक क्षेत्र का अर्थ सभवत किसी वागुरिक (आखेरक) का क्षेत्र हो सकता है । ययपि 
इनमें ते कुछ मामलों में हस्तशिल्पियों की पहचान सदिग्य है, लेकिन इसमें संदेह नही कि 
हस्तशित्पियों और अन्य लोगों को सेवाओं के बदले भूमि दान दिए जाते थे । इसके तथा 
वस्तु रूप में सेवाओं के पारिश्रमिक के भुगतान की प्रथा के कारण वे अपनी भूमि से बँय 
जाते थे और उनकी गतिशीलता कठिन हो जाती थी । इससे हस्तशिल्पों के जातियों में 


रूपातरण की प्रक्रिया त्वरित हुई होगी और जजमानी प्रथा के विकास में सहायता मिली 
होगी! 


क 


सदर्भ कि ७५४४ 


| esos यं... = 

1 के पी चल्चेपाष्याप (ि शशेएट इंडियन अल्वर रुट एड माईगेशस (कलकत्ता 
1970) प 28 

2 उपरोक्त पृ 25 26 

3 18 की सख्या का व्यवहार आगे चलकर तीथों (कौटिल्य अर्दश्षस्् के अधिकारियों) परिहारों 
(उन्मुक्तियों) महाभारत के पवी और अशौहिणियो पुराणों इत्यादि के लिए किया गया है । इसके 
गुणक 36 का उपयोग आरभिक मध्य काल में दणो कौ सख्या गिनवाने के लिए किया गया है । 

4 मर््चाल पा 7 


अर्द्र 11 7 के कागले कृत अनुवाद के अनुसार व्रात्पों की उत्पत्ति उच्चतर वणो के अशुद्ध 
पुरुषों द्वारा उसी वर्ण की स्त्री से होती है 
6 X20 

7x2 

४ > 22 

9 X23 
10 X 4344 
1) उपरोक्त 

सभव है कि भूर्जकटर का कुछ सबध भोजक से हो जिनवा प्रथम उल्लेख शरे आमण में 
हुआ है। 
विवेकानद झा वर्ण्सफर इत दी धर्मसूजाज य्यौरी एड प्रेक्टिस चर्तन आफ दे इनाम 
एड सोकल हिली आळ रि ओरिटट 13 (1970) 273 88 
14 व्यावसायिक अस्पृश्य जातियों की समस्या की विवेचना विदेकानद झा ने पटना विश्‍्वविथ'लय से 
पी एच डी वी उपाधि के लिए जमा किए गए शोष प्रबप अव"बोरिल इत भरली हडिया 

अध्याय 3 में की है। 


15 डी सौ सरकार (स) ठोके झक्िणल 1 ग्रथ 3 सल्या 62 पंक्ति 19 20 


प्रविष्ट । 299 


16 


17 


और भी दृष्टांतों के लिए देखें बी पी मजुमदार, "कलेक्टद लैंडप्राटूस इन अर्ली मेडिवल 

इंस्करिशस मत्त जाए दि एनियारिङ होठ़ाइदी 10 (1968) 7 17 

माइकेल लोव एस्पेक्ट्स आफ वर्ल्ड ट्रेड इन दि फर्स्ट सेदिन सँचुरीज आफ दि क्रिश्चियन एए 

जर्त आफ ढकल एकिग्ररिक् योताददी जाए ओट करेतर एड जावातैड अक 2 (1971) 

177 

सेलेक्ट इंस्किश्स 1 ग्रथ 3 सख्या 24 पव 16-19 

तन घाग ऐंशिएट चाइनाज क्वेस्ट फॉर इंडियन प्राडक्ट्स /टे हरे स्टेट पत्रिका खड 6 

अप्रैल 1969 

उपरोक्त 

उपरोक्त 

एस के मैती इळबरिक लाइफ वाफ कर्हे इत दुत सीत्विड (कलकत्ता 1957) 

परिशिष्ट 3 पृ 202 एवं तालिका 1(स) पृ 205 पर आधारित सा में देखें मेण लेख 
इडियन फ्यूडलिज्म रिटच्छ /दे हिरत हित्यारिकित नह 1 (1974) 322 23 

आर एस शर्मा डिके आफ गैंनेटिक टाउस इन गुप्त एड पोस्ट गुप्त टाइम्स' वर्क 

आए हिरन हिती स्वर्ण जयती अक 1973 पू 135 50 

होट अविल 1 ग्रथ 3 सख्या 37 पंक्ति 25 

उपरोक्त प 19 

उपरोक्त प॒ 22 

उपयेक्त प 19 21 22 28 

उपरोक्त पृ 345 पाद टिप्पणी 1 

उपरोक्त प 24 

उपग्रेक्त ` 26 


3001 क्ये का आबीर इतिहा 


ग्रथ सूची 


(एक से अधिक अध्यायो में प्रयुक्त सदर्भ ग्रथ) 


अ मूत 
गहाझाव्य 


(कलकत्ता सस्करण) सपादक एन शिरोमणि और अन्य, बिब्लिओथेका इंडिका, 
कलकत्ता 1834 39 अनुवादक के एम गागुली।पी सी राय, कलकत्ता द्वारा 
प्रकाशित, 1884 96 

(कुमकोनम सस्करण) सपादक टी आर कृष्णाचार्य और टी आर 
व्यासाचार्य बबई, 1905 10 


(आलोचनात्मक सस्करण) सपादक विभिन्न व्यक्ति, पूना, 1927 64 । जब तक 
अन्यथा उल्लिखित न हो निर्देश इसी सस्करण के हैं । 

रामायण, वात्मीकिकृत, 

सपादक काशीनाथ पाडुरग 2 खड, बबई 1888 


ड्ण्प 


अग्नि पुराण अनुवादक एम एन दत्त 2 जिल्द कलकत्ता 1903-4 


दि पुराण टेक्स्ट ऑफ दि डायनेस्टीज ऑफ दि कलि एज अनुवादक एफ ई पार्जिटर 
ऑक्सफोर्ड 1913 


अक्षाड पुराण बंबई 1913 

भविष्य पुराण बबई 1910 

भागवत पुराण बबई 1905 

मत्स्य पुएण सपादक जीवानद विद्यासागर कलकत्ता 1876 

माकेण्डेय पुराण सपादक माननीय के एम बनर्जी दिब्निओधेका इडिका कलऊत्ता 
1862 अनुवादक एफ ई  पार्लिटर कलकत्ता 1904 


दायु पुराण सपादक आर एल मित्र 2 जिल्द बिब्लिओयेस इडिका कलमत्ता, 
1880-88 


विष्णु पुराण श्रीघरस्वामी टीका सहित सपादक जीवानद विद्यासागर कलकत्ता 1882 
अनुवादक एच एच विल्सन 5 जिल लदन 1864 70 


उव हुनी / 304 


उर लष 


डो सी सरकार सेतेक्ट इसकिषात बियर्दिग आन इडियन हिरी ऐंड मिविताइचेशत ? 
कलकत्ता 1942 


आ शब्दकीश और निर्देश ग्रथ 


ए ए मैकडानल ऐंड ए बी कीष वैदिक इडेक्स ऑफ नेम्स ऐंड सबजेक्टूस 2 जिल्द 
लदन 1912 

दच एच विल्सन ए ग्लासरी आफ जुडीशियल ऐंड रेवेन्यू टर्म्म ललन, 1885 

एव जी तिडेल और आर स्काट ए ग्रीक इगलिश लेजिसिकन 2 जिल्द आकसफोर्ड 
1925-40 

जी पी मलसेकेण ए डिक्शनरी ऑफ पाली प्रापर नेम्स 2 जिल लर्न 1937 8 

जे म्यूर ओरिजनल सस्कृत टैक्सट्त 1 लदन 1872 

टी डब्ल्यू रीज डेविडस और डब्न्यू स्टीड पाली इगलिश डिक्शनरी पी री एप्त, 
सरन 1921 

डब्ल्यू णय गिलेबर्ट कास्ट इन इडिया (ग्रथ सूयी) खड । चक्रमुद्रित प्रति वार्शिंगटने 
1948 

मोतियर विलियम्स ए सस्कृत इगलिश डिक्शनरी आक्सफोर्ड 1951 

लम्यणशास्त्री जौशी धर्मकोश जिल्द 1 (तीन खडों में) वई जिला सतार 1937 41 


इ भारतीय साहित्य के इतिहास 

ए बी कौध ए हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर, ऑक्सफोर्ड 1928 

एम विंटरनिज (1) ए हिस्ट्री ऑफ इडियन लिटरेचर जिल्द 1 श्रीमती केतकर द्वारा जर्मन से 
अनूटित कलकत्ता । (11) गैसिस्टे डेर इडिश्येन लिटरेहुर जिल्द 11 ॥1 लिपजिग 1920 

एलब्रेप्ट वैबर, दि हिस्टी आफ इडियन लिटरेचर जे मन्न ऐंड दी जकराया द्वारा द्वितीय 
जर्मन सस्करण को अनुवाद लदन 1876 

एस एन दासगुत और एस के डे ए हिस्ट्री आफ सस्कृत लिटरेवर क्लासिकल 
पीरियड) जिल्द 1 कलफत्ता 1947 

बी सी ला ए हिस्ट्री ऑफ पाली लिटरेचर जिल्द 1 लर्न 1933 


ई सामान्य प्रथ 
आर सी मजुमदार एच सी राययोधरी और फे क॑ दत्त एन एल्वाहड हिस्ट्री 
ऑफ इडिया लश्न 1945 
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आर सी मजुमदार और ए डो पुसलकर (1) दि वेदिक एज, दन, 1951 (भ) हि 
एज आफ इपीरियल यूनिटी बबई, 1951 

ई जे रैप्सन दि कैब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिल्द 1 कैत्रिज, 1922 

ए एल बाशम दि वडर दैट वाज इडिया ललन, 1954 

एच सी रायचीधरी पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनशिएट इंडिया छठा सस्करण कलकत्ता, 
1953 

एल डी बार्नेट, एटिक्वेयेज ऑफ इंडिया, लटन 1913 

के ए नीलकठ शास्त्री, दि मौर्याज ऐंड सतवाहनाज, बबई 1957 

फ्रिरियपन सैसेन इंडिश्वे अल्टरपुप्सकुडे, 4 जिल्द लिपजिय 1847 1861 

गुत्रर लैटपैन दि ओरिजिन ऑफ दि इनिक्वेलिटी ऑफ दि सोशल क्लासेज लदन 1938 

डी डी कसबी एन इट्रोडक्शन दु दि स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री बद 1956 

वाल्टर ऱ्यूबेन एनफुरय इन डी इडियाकुडे बर्लिन 1954 

वी ए स्मिथ अर्ती हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चतुर्थ सस्करण एस एम एडवर्ड्स दारा 
सशोधित आक्सफोर्ड 1924 


उ प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक जीदन पर गौण कृतियाँ 


अतींद्रनाथ बोस सोशल ऐंड रूरल इकानमी ऑफ नार्दर्न इडिया (लगभा छ सौई पू -दी मो 
ई पू ) 2 भाग कलकत्ता 1945 

आर के मुखर्जी (1) एनशिएट इडियन एडुकशन लदन 1940 (1) लोकल गवर्नमेंट इन 
एनशिएट इडिया आक्सफोर्ड 1920 

आर सी मजुमदार कारपोरेट लाइफ इन एनशिएट इंडिया कलफत्ता 1922 

आर सी हाजरा स्टडीज इन टि पुराणिक रेकडूर्ल ऑन हिंदू राइ”स ऐंड कस्टम्स ढाका 
1940 

६ डब्ल्यू हापकिंस पाजिशन ऑफ दि स्विंग कास्ट इन एनशिएट इडिया जर्नल ऑफ दि 
अमेरिकन ओरिएरल सोसायटी बाल्टीमोर 2111 57 376 

ए एस अल्टेकर, एडुकेशन इन एनशिएट इंडिया बनारस 1934 

एय रिजले, दि पीपुल ऑफ इंडिया लतम 1915 

एन के द ओरिजिन ऐंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, गिल 1 (लगभग दो हजार ई 
पू तीनसौई ) लदन 1931 

ए बेन्स एपनोग्राफी स्ट्रैसर्ग 1912 

एंमिल सेनार्ट कास्ट इन इंडिया फ्रेंच सस्करण लेस कास्ट्स दा ल इडे पिरिस 1896) का 
डेनिसन रास द्वार अनुवाद लतने 1930 

एस ए डाग इडिया फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्य टु स्तेवरी बबई 1949 


उड ककी 2 303 


वी केतकर दि हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इडिया, न्यूयार्क 1909 

एम शरण लेबर इन एनरिएट इंडिया बई, 1957 

एल दफ्तरी दि सोशल इंस्टिट्रयूशस इन एनशिएट इडिया नागपुर, 1947 

पी जायसव'ल (1) हिंदू पालिटी, 2 खड कलकत्ता, 1924 (11) मनु ऐंड याज्ञवल्क्य 

कलकत्ता 1930 

के वी रगस्वामी अप्यगर सम आस्पेक्ट्स ऑफ दि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ अकाडिंग हु 
धर्मशास्त्र, बड़ौदा 1952 

जवरीशचद्र जैनं लाइफ इन एनशिएट इंडिया ऐज डिपिक्टेड इन दि जैन केनन्स बई 1947 

जी एस धुर्वे कास्ट ऐंड क्लास इन इंडिया, बबई 1950 

जे एच हटा कास्ट इन इंडिया ऑक्सफोर्ड 1951 

जे जाली हिंदू ला ऐंड कस्टम कलकता, 1928 एस के दास द्वारा 1896 के जर्मन 
सस्करण से अनूदित 

देवराज घानना स्लेवरी इन एनशिएट इंडिया, पाडिच्येरि, 1957 

नारायणवद बद्योपाष्याप इकनामिक लाइफ ऐंड प्रोग्रेस इन एनशिएट इंडिया कलकत्ता 1945 

पी एच वत्वल्कर, हिंदू सोशल इस्टीट्रयूशल लदन 1939 

पी वी काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्षशास्त्र, जिल्द ॥ पूना 1941 

प्राणनाथ ए स्टडी इन दि इकनामिक कडीशन ऑफ एनशिएट इंडिया लदन 1929 

बी आर अबेडकर, (1) हू वेयर दि शूद्राज ? (हाउ दे केम दु बी दि फोर्थ वर्ण इन दि 
इडो एरिया सोसायटी ? बबई 1946 (11) दि अतटवेबुल्स (हु वेयर दे ? ऐंड हाउ दे 
बिकेम अनटचेबुल्स ?) नई दिल्ली, 1948 

दी ९ सैलेटोर दि वाइल्ड ट्राइब्स इन इडियन हिलरी लाहोर 19351बी सी ला 
ट्राइब्स इन एनशिएट इंडिया पूना 1943 

भूपेंद्रनाथ दत्त स्टडीज इन इंडियन सोशल पालिटी कलकत्ता, 1944 

यू एन घोषाल क्षट्रिब्यूशत हु दि हिस्ट्री ऑफ हिंदू रेवेन्यू सिस्टम कलरतता, 1929 

रामशरण शर्मा प्राचीन भारत के राजनीतिक विचार एव सस्याए, मैकमिलन दिल्ली 1977 

वाल्ट र॒पूबेन डी लाग डर स्कतैवेन इन डेर आल्टिनडिस्वेन गैजेलशाफट, बर्लिन 1957 

सतोषकुमार दास दि इकनामिक हिस्ट्री ऑफ एनशिएट इडिया कलकत्ता 1944 


1 भूमिका 


शस 
के 
के 
के 


अलफ्रेड हिलब्राट ब्राह्मणेन उड शाष्राज फेस्टस्क्रि्ट फुर कार्ल विनहोल्ड पू 53 57 ब्रेल 
1696 


3041 इदो गाजवीत इति 


आर जी भडारकर, कलेक्टेड वर्क्स, सपादक एन बी उत्पिकर और वी जी 
पराजपे, 4 जिल्द पूना 1927 33 

एच टी कोलबुक मिसलेनस एसेज सपादकई बी कावेल 2 जिल्द, लदन, 1873 

एन बी हैलहेड, ए कोड ऑफ जेंटू लाज लदन 1776. 

जेम्स मिल दि हिस्ट्री ऑफ इडिया, जिल्द 1 और 1, द्वितीय सस्करण, लदन, 1820 

जे सी घोष ब्राहणिज्म एंड दि शूद्र कलकत्ता 1902 

माउटर्टुअर्ट एतफिंस्टन दि हिस्ट्री ऑफ इडिया, लदन 1841 

राजा राममोहन राय दि इगलिश वर्क्स, 3 जिल्द, सपादक जे सी घोष कलकत्ता, 1901 

विलियम जोन्स इस्टीद्यूट्सत ऑफ हिंदू ला आर दि आर्डिर्नतेज ऑफ मनु, (अनुवाद) कलकत्ता 
1794 

दी एस भदट्टवार्य दि स्टेटस ऑफ दि शूद्राज इन एनशिएट इडिया, विश्वभारती त्रैमासिक, 
1924 

स्वामी दयानद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश अजमेर सवत 1966 


2 उत्पत्ति 


मूत ग्रथ 


अधर्ववे” (पैपलारों का) सपादक रघुदीर लाहौर, 1936-41 

अवर्वरैद संहिता (शौनक मनावलेबियों का ) सपादक सी आर लनमन अनुवाद डब्ल्यू डी 
विहटने ओरिएटल सीरीज ४11 और ४111 हार्वर्ड यूनिवर्तिटी 1905 । सपादक आर 
रौध ऐंड डब्ल्यू डी किटने दर्तिन 18561 सायण की टीका सहित सपादक एस 
पाडुएग पडित 4 जिल्द बबई 1895 981 अनुवादक आर टी एव ग्रिफिय 2 
जिल्द बनारस 1916 17 । जब तक अन्यया न बताया गपा हो दिदेश शौनक संस्करण 
के माने एँ 1 

के” संहिता सायण की टीक सहितु,5 जिल, वैदिक सशेपन मडल पूना 1933 51 प्रथम 
6 मडलों का अनुवाद, एव एय विल्सन लतत 195071 के एक गेत्टनर 
किन पैव्यूसेट्रस 1951 

जे. डब्ल्यू मैकरेंडज (1) एनगिएट इंडिया देग डिस्थाइल्ड इई टातेरी कलकत्तः 1885 
(0 दि इनवेजन आफ इंडिया इई अनेक्रडर दि ग्रेट वेस्टर्मिस्टद, 1893 

मरिमपुश्या लेखक पनात सादक सी डी दत्त और पी. डी गुने गायस्व 
ओतिएटन सीएम > देल 1923 


वेदांतसूज बादरायशकृत, शकराचार्य की टीका सहित, 2 जिल्द बिब्लिओथेरा इडिका, कलकत्ता, 
1863 1 अनुवाद जार्ज थीयो, सेक़रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, %%%7\ आक्सफोर्ड 
1890 


गौण रघनाएँ 


आर ई मार्टिगर व्हीलर दि इडस सिवताइजेशन (सप्लीमेंट वाल्यूम हु कैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ 
इडिया, 1) कैंब्रिन 1953 

आर रौष ब्रहम उड डाइ ब्राझनेन साइटशृफ्ट डेर डोयूचेन मार्गनसैंडिशेन गेजेलशाफ्ट, बर्लिन, 
1,66 86 

आर गिर्समन, ईरान पिलिकन सीरीज) 1954 

ई एल स्टीवेशन ज्याग्रफी ऑफ क्लाडियस रातेमी, न्यूयार्क 1932 

६ वैके, अर्ली इडस सिविलाइजेशस द्वितीय सस्करण सदन, 1948 

एन एन घोष, दि ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया इडियन कल्चर 
कलकत्ता, 70 177 191 

एफ ई पार्जिटर, इडियन हिस्टारिकल ट्रेडीशस लदन 1922 

जार्जेज दूयुमेजिल (1) फ्लामेन हण, पेरिस, 1935 (11) ला प्रिहिस्ट्रवायरे इडो इरानियेन 
डेस कास्ट्रस,ज*ल एसियाटिक (पेरिस) ८८५४1 109 130 

जाल चारपेंटियर, ब्राह्मण उप्पसला 1932 

जी जे हेल्ड, दि महाभारत एन एथनलाजिकल स्टडी, लदन और एम्स्टरडम, 1935 

जे वैकरनेगेल इड्वायरेनिसेज सिजुग्सबैरित्ते डेर कानिग्तिव परुसिस्वेन अवाडेमी डेर 
विसेनशैफेन 1918, पृ 380 411 

दी बते टि सस्कृत सैंग्वेज लदन 1955 

डब्ल्यूऱयूबेन इद्राज फाइट अर्गेस्ट वृत्र इन दि महाभारत एस के बेल्वलकर (फेलिसिटेशन 
वाल्यूम बनारस 1957) 113 26 

डी डी कोसदी (1) अर्ली ब्रािन्स ऐंड आइनिन्म जर्नल ऑफ दि बाम्बे द्राच ऑफ दि रायल 
एशियाटिक सोसायटी भई न्यू सीरीज २६111 39-46 (1) ऑन दि ओरिजिन ऑफ 
ड्राक्षिन गोत्राज जर्नल ऑफ दि दाम्बे ब्राच ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी बबई न्यू 
सीरीज 2१४: 21 80 (11) अर्ली स्टेजेज ऑफ दि कास्ट सिस्टम इन नाद इडिया 
जर्नल ऑफ दि बाम्बे द्राच ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बबई न्यू सीरीज ५11 
32 48 

पी दी कणे दि वर्ड ब्रत इनि ऋग्वेद जर्नल ऑफ दि बाम्बे द्राच ऑफ रायल एशियाटिक 

सोसायटी बबई न्यू सीरीज %।₹ 1 28 
बी बी लाल प्रोटोहिस्टारिक इनवेस्टियेशन एनशिएट इडिया दिल्ली स 9 


3061 कूरो ना आवीत इन्व 


र्ट शेफर, एयनोग्राफी ऑफ एनशिएट इंडिया [महाभारत के आयार पर),विसवैडन 1954 

र्ट हेन पेड, आर्कियोलाजिकल ट्रेसेज ऑफ दि वैदिक एरियन्स, जर्नल ऑफ दि इंडियन 
सोसायटी ऑफ ओरिएटल आर्ट (कतकत्त), ४1 87 115 

हुए रमू, वैदिक इंडिया कलकत्ता, 1957 

वी एतत भट्यचार्य शास्त्री, “शुद्र', एनशिएट इंडिया, दिल्ली 1 137 9 

यी दौडन वाइल्ड, दि एरियल सदन 1926 

दी गौर्डन वाईल्ड, न्यू लाइट ऑन दि मोस्ट एनशिएट ईस्ट, लदन 1954 

पत, कीकट, एलिंग ऐड पथ एस. के... बेल्वलफर फेलिसिटेशन वाल्यूम 43-44 

हसन रामन, बोर्टरबुक जुम ऋग्वेद लिपजिय, 1873 


3 जनजाति से वर्ण की ओर 
(लगभग 1000 ई पू से लगभग 600 ई पू तक)" 
मून व 


आपल्य श्रैवतूत्र छदत की टीका सहित सपादक रिचर्ड गे 3 जिल्द कलकत्ता , 1882 

1902 । संपादक और अनुवादक डब्ल्यू. कैलेंड 3 जिल्द, गौटिंजेन लिपनिग 
एम्सरट्डम, 1921 1928. 

ओये” णान ऐतरेय ऐड फौशीताके द्राक्षणण अनुवादक एरी कीथ शड ओिपटल 
सीरीन 27४ हाव, 1920 

देतेय अण सापण डी टोका सहित सपादक टी वेबर, दान, 1879 अनुवादक मार्टिन 
शग इई 1863 

कण्व सहेता शुक्न यजुर्वेदिय सपादक माधव शास्त्री बनारस 1915 

रिष्ट कठ सोहिता सपादक रपुवीर, ल'होर 1932 

चटक सीता, सपक लियोपार्ड फान श्रोडर लिएनिय 1900-1910 

चदापन श्रेठतून कर्यादार्य को टीक सहित, संपादक मदनमोइन पाठक बनारत, 1904 


> 


+ 


को ररक निले खा आ हे सिहते ब. ब गई है अपाप नही डि बह उणे दात ढी हे अपर केकर 
उडि कान का विवर अरुत काली हे । 


अद 7१ । 307 


कृष्ण यजुर्वेदीय दैतिरीय राहण सायण की टीका सहित्‌, सपादक आर एल मित्र ठेजिल्द , 
कलकत्ता , 1859 70 
गोपथ ब्राहमण सपादक डिएंके गास्ट्रा, लेडेन 1919 
छादोग्य उपनिषद मूल अनुवाद और दीका, एमिल सेनार्ट, पेरिस 1930 
जेंद अवेस्ता, खड 1 देंदीदाद अनुवादक जेम्स डर्मेस्टेटर , सेक्रेड बुदस ऑफ दि ईस्ट, 1४ 
आक्सोर्ड, 1880 
जैमिनीय या तलवकार उपनिषद ब्राह्मण सपादक रामदेव लाहौर, 1921 _ 
जैमिनीय श्रौतसूत्र, सपादक और जर्मन भाषा में अनुवाद, डी गास्ट्रा, लेडेन 1906 
तैत्तिरीय सहिता सपादक ए देवर, इडिश्चेन स्टुडियेन बैंड 11 और 12, तिपजिमु, 
1871 21अनुवादक ए बी कीय , हावर्ड ओरिएटल सीरीज ५४11 और 1% हार्वर्ड, 
1914 
दि धर्दीन प्रिंसिपल उपनिषद्स, अनुवादक आर ई ह्यूम आवसफोर्ड 1931 
डस जैयिनीय आझण इन औसवाल सपादक और जर्मन भाषा में अनुवादक डब्ल्यू कैलेंड 
एम्सर्टडम 1919 
द्ाहूयायण श्रौतसूत्र, षनोदेन की टोका सहिते सपादक जे एन रवूटर लदनु,1904 
निषु ऐंड निरुक्त सपादक और अनुवादक लक्ष्मण सरूप । मूल पजाब विश्वविद्यालय 1927 , 
अग्रेजी अनुवाद और टिप्पणियाँ ऑक्सफोर्ड, 1921 
बृहदारण्यक उपनिषद शकराचार्य की टीका सहित अनुवादक स्वामी मापवानर अल्मोडा 
1950 
वृहदूदेवता सभदत शौनककृत सपादक और अनुवादक ए ए मैकडानल हावर्ड ओरिएट्ल 
सीरीज ५ और ४1 हार्वर्ड 1904 विक 
मैत्रायणी सहिता सपादक लियोपाल्ड फान श्रोडर्‌ लिपनिग 1923 
लाट्यायन श्रौतसूत्र अग्निस्वापी की टीका सहित सपादक आनद चद्र वेदातररागेश, बिब्लिओयेखा 
इडिका कलकत्ता 1872 
वाजसनेयि सहिता (माध्यदिन पाठ ),उवट और-महीघर की टीका सहित सपादक वासुदेव लक्ष्मण 
शास्त्री पसिकर बबई 1912 ~ 
वाराह श्रौतसूत्र सपादक डब्ल्यू कैर्लेड ऐंड रघुवीर लाहीर 1933 
शतपथ आक्षण, (माध्येदिन पाठ ) सपादक की शर्मा गौड एव सी डी + शर्या काशी सवत 
1994 7 
शाखायन ब्राह्मण आनदाश्रप सस्कृत सीरीज स॒ 35 1911 
। शाखायन श्रौतसूर सपादक ए हिलम्राट बिब्तिओघेका इंडिका कलकत्ता 1888 
सत्याषाद (हिरण्यकेशिन )श्रीतसूत्र महादेव की टीरा सहित आनदाश्रम सस्कृत सीरीज 1907 
सामवेशीय जैमिनीय बराह्मण सपादक रघुवीर एव लोकेश चद्र नागपुर 1954 


308 । बूरो मा चीत इतिहा 


गौण रचनाएँ 


आर जी फौबिस, मेटलर्जी इन एनटिक्वीटी, लेडेन, 1950 

ए ए मैकडानल, ए वेदिक ग्रामर फार स्टू्डट्स,ऑक्सफोर्ड, 1916 

एच एप चैडविक, दि हिरोइक एज, कैब्रिज, 1912 

एम ब्लूपफील्ड, दि अथर्ववेद स्ट्रैसबर्ग, 1899 

ए वेबर, (1) कलेक्टानिया उबर डी क्स्टेनवेर हालिनिते इन डेन ब्राह्मण उड सूत्र इडिस्वे 
सूडियेन 1 160 (11) डेर अस्ट्रू अध्याय डेस अर्सटेन बुचेत डेस शतपथ आहण 
त्साइटशिफ्ट डेर डोयूचेन मेग्रेनलैंडिशे गेजेलशाफ्ट, बर्तन 1४ 289-304 

ए.जी बनर्जी स्टडीज इन दि ब्राह्मगज पी एव डी थीमिस लदन विश्व 
विधातय 1952 

ए हिलग्राद, जूर वेडिस्वेन माइथालजी उड वात्करबेवेगुग लिपजिग बैंड 3 लिपर्जिंग, 1925 


जार्ज दमसन स्टडीज इन एनशिएद ग्रीक सोसायटी, 1 लदन 1949 

जी सी. पाडे स्टडीज इन दि ओरिजन्स ऑफ बुद्धिज्प इलाहाबाद 1957 

जे. प्यूर रिलेशन ऑफ दि प्रिस्टूस दु दि आदर क्लासेज ऑफ इडियन सोसायटी इन दि वैदिक 
एन जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड लदन 
न्यू सीरीज ॥ (1866) 257 302 

विनहेम गाइगर सिविलाइजेशन ऑफ दि ईस्टर्न इरानियन्स इन एनशिएट टाइम्स डी डी 
पोप्तोटन सजाना दवाय जर्मन भाषा से अनूरित जिल्द 1 लटन 1885 

हैनरिक त्सिम्मर अत्टिडिस्येस लेबेन बर्लिन 1879 


4 दासता और अशक्तता 
(लगभगछ सौई पू सेलगभगतीनसौई पू तक) 


भून ग्रथ 
अ ब्राग्रज 


आम्तद पर्यसूऑ सतक जी दुह्तर बरई 1932 


दव हणी 1 309 


be गृहयसूत्र, हरदतायार्य की टीका सहित सपादक टी गणपति शास्त्री विद्रम, 

1923 

गीतम धर्मसूत्र, सपातक ए एए स्टेजलर, लंदन 1876 , मस्करि की टीका सहित 
सपादक एत श्रीनिवासावार्य वैसूर,1917 

पाणिनि सूत्र पाठ ऐंड परिशिष्टान, शब्द सूची सहित, सकलनकर्ता एस पाठक और एस 
विवराव पूना, 1935 

पारस्कर गृहयसूत्र, ददई 1917 

शौषायन गृह्यसूत्र सपादक आर शामा शास्त्री पैसूर 1927 

बौपायन धर्मसूज सपादक ई हुल लिएजिग 1884 

वत्तिष्ठ रर्वशात्र, सपादक ए ए कुहर, बबई, 1916 

शायायन आश्वलायन पारस्कर , खदिर गोभिल हिरध्यकेशित्‌ और आपरतब के गृह्यसूत्र का 
अनुवाद एष ओश्डेनबर्ग, सेफेड बुक आफ दि ईस्ट ५५17 और ५५% आक्सफोर्ड 
1886 92 

शायायन गृह्यसूत्र सपादक एव ओल्डेनबर्ग, इंडिस्ये स्टूडियेन ५४ पृ 13 आदि। 

आपस्तव गौतम वसिष्ठ और बोपायन के पर्षसूत्र का अनुवाद जी इुहलर सेकेड बुक्स ऑफ 
दि ईस्ट ॥ और 21५ ऑक्सफोर्ड, 1879 82 


आ बोद् 


अगुसर निकाय सपादक आर मौरिस एव ई हार्डी, 5 जिल्द , पाली टेक्स्ट सोसायटी लदन 
1885 1900 जिल्द 1 ॥ और ४ का अनुवाद एफ एल उडवड द्वारा और 11 
एव 1४ का अनुवादई एम हेअर दारा , पाली टेक्स्ट सोसायटी लटन 1932 36 

जातक रीका सहित सपादक थी फासबाल 7 जिल्द (जिल्द 7, अनुकपणी , डी ऐंडरसन 
द्वा ) सत्न 1877 97 अनुवाद विभित्र भ्यक्तियों द्वार 6 जिल्द लान 
1895 1907 

दीप निकाय सपादक टी डब्ल्यू रीज डेविड्स और जे ई कारपेंटर 3 जिल्द पाती 
टेक्स्ट सोसायटी, लदन 1890-1911 अनुवादक री डब्ल्यू रीज डेविडूस 3 जित्द 
सेक्रेड बुक्स ऑफ दि बुद्धिस्ट्रस सतन 1899 1921 1 मज्झिम निकाय सपादक वी 
ककर एव आर चाम्स पाती टेक झोफायटी 3 जिल्द लदन 1888 1896 
अनुवाद लार्ड घामर्स 2 जिल्द सेक्रेड बुक्स ऑफ दि बुद्धिस्ट्रर 1926 27 

विनयपिटक सपाटक एच ओल्डेनबर्ग, 5 जिल्द दन 1879 831 अनुवाद आई यी 
होर्नर 5 खड सेक्रेड बुक्स ऑफ दि बुदिस्ट्स लदन 1938 52 


3101 ददो का आवीत हिहव 


इ. जैन 


आयारगसुतत, श्वेताबर जैन, सपादक एव... जैकोदी पाली टेक्स्ट सोसायटी, लदन 1882 

उत्तगष्ययनसूत्र सपादक जार्ल चारपेटियर उप्पसला, 1922 

उवातपदसाव सपादक ए एफ रुडाल्फ हार्नने कलकत्ता 1890 

ओवाइय (या औपपातिक सूत्र )अभयदेद की टीका सहित, सपादक मुनि हेमसागर आगमोदय 
समिति प्रकाशन 

अतगड दसाव ऐंड अणुत्तरोववाइय दत्ताव सपादक पी एल वैद्य, बबई , 1932 अनुवादक 
एत डी बनेट, लदन, 1907 

कल्पसूत्र भद्रबाहु का, सपादक एच जैकोबी, लिपजिय, 1879 

सूयगडम्‌, सपादक पी एल वैद्य, बयई , 1928 

स्थानाग सूत्र, अभयदेव की टीका सहित सपादक वेणिवद्र सुरवद्र 2 जिल्द, बबई 1918 20 


गोण रचनाएँ 


आइवर फाइजर दि प्रान्तय ऑफ दि सेट्रिठ इन बुद्धिस्ट जातकाज आर्किव ओरिएटलानी प्राग 
201 238 265 


आर एन मेहता प्री बुद्धिस्ट इंडिया बबई 1939 
ए एल दैशम हिस्ट्री ऐंड डाक्ट्रिस्स ऑफ दि आजीविकाज, तदन 1951 


एन सी बेनर्जी स्लेवरी इन एनशिएट इडिया दि कलकत्ता रिव्यू (अगस्त 1930) पृ 
249 265 


एफ मैक्सम्यूलर दि हिन्वर्ट लेक्वर्स 1878 लदन 1880 


जे जे मेयर उबर डस देसेन डर अत्टिन डिस्वेन रेष्टसक्रिफ्टेन उड जेर वरहाल्टनिस 
आइैन्डर उड सू कौटिल्य तिपजिग 1927 


टी डब्ल्यू रीज डेविडूस बुद्धिस्ट इडिया लदन 1903 


डब्यू एल वेस्टरमत्र दि स्लेव सिस्टम्स ऑफ ग्रीक ऐंड रोमन एटीक्विटी फिलाडेलफिया 
1955 


डी डी कोसम्दी एनशिएट कोशल ऐंड मगय जर्नल ऑफ दि बादे आच ऑफ दि रायल 
एशियाटिक सोसायटी बई न्यू सीरीज ५7४1 


दी सी ला इंडिया ऐन डिस्काइस्ड इन अर्ली टेक्स्ट्स ऑफ बुद्धिज्म ऐंड जैनिज्म लदन 
1941 


यू० एन० घोषाल दि स्टेटस ऑफ शूद्राज इन दि धर्मसूत्राज इंडियन कल्चर कलकत्ता ५1४ 
21 27 


उब ह्वी । 317 


रिचर्ड bas दि सोशल आरगेनाइजेशन इन नार्य ईस्ट इंडिया इन बुद्ाज टाइप कलकत्ता 

गोडाल्फ माडाल्फो, ग्रीक ऐटिच्यूड दु मैनुअल लेबर पास्ट ऐंड प्रजेट, स॒ 6 

वी एम आदे, सोशल ऐंड रेलिजस लाइफ इन दि गृहूयसूनाज, बबई 1954 

वी एस अग्रवाल इडिया ऐज नोन हु पाणिनि, लखनऊ 1953 

शिवनाथ बसु, स्लेवरी इन दि जातकाज, जर्नल ऑफ दि बिहार ऐंड उडीत्ता रिसर्च सोसायटी, 
पटना 1५ 369 375 


5 मौर्यकालीन गज्य- नियत्रण और सेवि वर्ग 
(लगभग तीन सोई पू सेलगभगदोसोई पू तक) 


मूल स्रोत 


प्रप 


कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सपादक आर शामा शास्त्री तृतीय स्करण मैछूर 1924 (जब तेक 
अन्यथा न बताया गया हो इस पुस्तक में जो निर्देश आए हैं वे इसी ग्रथ के हैं) अनुवादक 
आर शामा शास्त्री तृतीय सस्करण मैसूर 19291 टीका सहित सपादित दी गणपति 
शास्त्री 3 जिल्द, त्रिवेंद्रम 1924 251 सपादक जे जाली और आर स्मिदूत जिल्द 
लाहौर, 1924 । अनुवादक आर शामा शास्त्री तृतीय सस्करण मैसूर 19291 
अनुवादक डस अल्टिनडिस्ये बुक फाम वेल्ट उड सटैटस्लेयेन जे जे मेयर लिपजिग 
1926 


टीका 

जयमगता (अर्थशास्त्र के खड 1 के अत वक है पर कहीं कहीं छूटा भी है), सपादक जी हरिहर 
शास्त्री जर्नल ऑफ ओरिएटल रिसर्च मद्रा १2 211 

नय चंद्रिका मायव य्य (खड ४ 2 पर ), सपादक उदयदीर शास्त्री लाहौर 1924 

प्रतिपद पचिका भट्टत्वामिन्‌ रचित (खड 11 पर करण 8 से) सपादक के पी जायसवाल 
और ए बनर्जी शास्त्री जर्नल ऑफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रितर्ष सोसायटी पटना 


xx 


312 +-चूडों का गाबीत इीहाव 


उत्कोर्ण लेख 


अशोक के शिलालेख सफ्दक ई हुल्श ८1 1 आक्सफोर्ड, 1925 
विदेशियों के विवरण 


जे इस्यू मैक्रिंडल (1) एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्राइप्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, 
वेस्यमिस्ट 1901, (1) एनशिएट इंडिया ऐज डिरक्राइष्ड बाई मेगस्थनीज ऐंड एरियन, 


कलकता 1926 (111) एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्राइप्ड थाई टेसियाज दि निडियन, लदन 
1882 


गौण रचनाएँ 


आई जे सोराबजी सम नोटूस ऑन दि अध्यक्ष प्रचार कौटिल्य अर्थशास्त्रम का खड वा, 
इनाहाबाद 1914 


एन सी बधोपाध्याय कौटिल्य आर एन एक्सपोजिशन ऑफ हिज सोशल ऐंड पोलिटिकल 
ध्योरी कलकत्ता 1927 


के दी रगस्वामी अय्यगर इडियन कैमरेलिज्य मद्रास, 1949 
पी एल नरसू, दि इसेन्स ऑफ दुद्धिज्म, मद्रास 1912 
बन॑हाई रोलर कौटिल्य स्टुडियेन 3 जिल” बान 1927 34 


6 प्राचीन व्यवस्था का कमजोर पडूना 
(लगभग दो सोई पू सेलगभगदोसौई सनतक) 


मूल स्रोत 
ग्रथ 


ड्रामाज ऑफ भात अविमारक चालदरित पचरात्र और प्रतिमानारक , सपादक दी गणपति 
शास्त्री जिर्वेदेम 1912 15 

ठिव्यावदान सपादकई बी कोवेल और एफ ए नील कैंब्रिज 1886 

पत्रवणा सूत्र (मलयगिरि की टीका सहित) 2 जिल्द बनारस 1884 


अद तूची । 313 = 


मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र, सपादक दी एन माइतिक बई 1886, 

अनुवादक जी बुहलर, सेकेड बुकस ऑफ दि ईस्ट ५५४ ऑक्सफोर्ड 1886 

महाभाष्य ऑफ पतजलि, सपादक एफ किलहार्न 3 जिल्द दई 1892 1909 

महावम्तु, सपादक ई सेनार्ट, 3 जिल्द, पेरिस 1882 97 

मितिंदपहो, सपादक वी ट्रॅकर, लदन 1928 , अनुवादक टी डब्ल्यू रीज डेविडूस 
सेक्ेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट ५५४४ ५५५४1 ऑक्सफोर्ड , 1890-4 

युगपुराण, सपादक ही आर मनकद, वल्‍्लमविधानगर, 1951 

ललितविस्तर, सपादक एस लेफमत्र 2 जिल्द हैते 1902 1908 

सदृधर्मपुडरीकसूत्र जिसमें सेंट्रल एशिया की पाइुलिपियों के पाठ भी हैं एन डी मिरोनोद के 
सपादक एन दत्त कलकत्ता 1952 अनुवादक एच कर्न सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट 
2४1 ऑक्सफोर्ड, 18841 


उत्कीर्ण से 
ल्यूडर की उत्कीर्ण लेखों की सूची, एपिग्राफिया इडिका > 


गौण रघनाएँ 


आर ई एम व्हीलर, रोम दियाड दि इपीरियल फ्रटियर्स पेलिकन सीरीज 1955 

ई एवं वार्मिगटन दि कामर्स बिटविन दि रोमन एपायर ऐंड इडिया कैंब्रिण 1928 

ई डब्ल्यू हापर्किस दि म्युचुअल रिलेशस ऑफ दि फोर कास्ट्स एकार्डिंग हु दि मानव 
धर्मशारत्र, लिपजिग 1881 

ए डी पुसलकर, भास--ए स्टडी,लाहौर 1940 

के पी जायसवाल हिष्ट्री ऑफ इंडिया ई सन 150 सेई सन 350 लाहौर 


1933 
के वी रगस्वामी अय्यगर , (1) आस्पेक्ट्स ऑफ दि सोशल ऐंड पालिटिकल सिस्टम ऑफ 


मनुस्मृति लखनऊ 1949 (1) राजपर्म मद्रास 1941 

जी एफ €इलपिन शूद्राज उड स्लावेन इन डेन अलिटि डिस्वेन गेेत्सबुचर्न साउजे 
लिसेनगैफ्ट (बर्तिन } 1952 स॒ 2, पृ 94 107 

डब्ल्यू डब्ल्यू टार्न दि गरीक्स इन बैकिद्रया ऐंड इंडिया वैंब्रिज 1938 

डी ए सुतेकिन फडामेटल प्राब्लम्स ऑफ दि पीरियडाइजेशन ऑफ एनशिएट इंडिया, मेडीइवल 

इडिया क्वार्टली (अलीगढ) 7 स34 46 58 

बी एन पुरी सम आस्पेक्ट्रस ऑफ इकनामिक लाइफ इन दि कुयाण पीरियड इंडियन 

कल्चर कलकत्ता ४11 
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7 स्पातरण की प्रक्रिया 
(लगभग दो सो से पाँच सो ई सन) 


मूत स्रोत 
ग्रथ 


अमरकोश था अपरकूत नामलिंगानुशासन भट्ट षीएसवामी की टीका सहित, सपादक ए डी 
शर्मा और एन जी सराई पूना, 1941 

कत्यायन स्मृति व्यवहार विधि एव प्रक्रिया सवपी नए पाठ सहित संपादन अनुवाद टिप्पणी 
और प्रस्तावना पी दी काणे बबई 1933 

कापरकीय नीतिस्तार सपादक आर एल मित्र , बिब्तिओधेका इडिका कलकत्ता, 1884 
अनुवादक एम एने दत्त, कलकत्ता 1896 

कामसूत्र वात्स्यायनकृत, यशोधर की जयमगला टीका सहित सपादक गोस्वामि दामोदर शास्त्री 
बनारस, 1929 

जबूद्वीप प्रझप्ति शातिचद्र व्ही टीका सहित बबई , 1920 

जयाख्य सहिता सपादक एयर कृष्णाचार्य , गायकवाड ओरिएटल सीरीज ५ बड़ौदा 1931 

पेरगाधा अट्ठकथा (परमत्थदीपनी ) धर्मपाल की टीका, सपादक एफ एल वुडवा्ड 2 
जिल्द पाली टेक्स्ट सोततायरी लदन 1940 52. 

निह पुराण दवितीय सस्करण बबई 1911 

नाट्यशास्त्र भारत मुनि कृत अभिनव गुप्त की टीका सहिन सपादक मनवल्लि रामकृष्ण कवि 3 
जिल्द गायकवाड ओरिएटल सीरीज, बड़ौदा, 1926 54 अनुवादक मनमोहन घोष 
कलकत्ता 1950 

नारद स्मृति असहाय की टीका के उद्धरण साहित सपादक जे जाती कलकता, 1885 
अनुवाद जै जाली सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट 477911, ऑक्सफोर्ड 1889 

पचतत्र प्राचीनतम पाठ, कश्मीरी जिसका शीर्षक है तत्राख्यायिका सपादक णे हर्टेल हार्वर्ड 
ओरिएटल सीरीत ५1४ हार्वर्ड 1915 । ग्रथ अपने प्राचीनतम रूप में सपादक 
एफ एडगर्टन पूपा 1930 (निर्देश इसी ग्रथ के दिए गए हैं) 

इिंडनिवुक्ति भद्वु स्वामी कृत बदई, 1918 

वृहत्‌ कल्पसूत्र और स्थविर आर्य भद्रबाहु स्वामिन्‌ की मून निर्युक्ति तथा सपदास गणि क्षमाश्रमण 
का भाष्य और दीका जिसका आरभ मलयगिरि ने और समापन क्षेपदीर्ति ने किया 6 
जिल्द भावनगर 1933 42 

बृहत्‌ संदिता दराइयिहिरकृत हिंदी अनुवाद सहित दुर्ापरसाद लखनऊ , 1884 
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वृह्तू सहिता वगाहमिहिरकृत, भट्टे्यल की टीका सहित 2 खड, सपादक सुधाकर द्विवेदी 
बनारस 18957 

बृत्स्पति स्मृति (इत ग्रथ का अनुसरण किया गया है ) सपादक के दी रगस्व'मी अय्यगर 
गायम्वाड ओरिएटल सीरीज 1५५५४ बड़ौदा 1941 अनुवादक जे जाली सेक्रेड 
बुक्स ऑफ दि ईस्ट ५22111 ऑक्सफोर्ड 1889 

मालविकाग्निमित्र, कालिदासकूत सपादक पो एस सने जी एच गोडबोले ऐंड एव 
एस० उरसेकर बबई 1950 

मृच्छकटिक शूद्रक कृत सपादक और अनुदादक आर डी करमारकर पूना 19971 
अनुवादक आर पी आलिवर एलिनाय 1938 

याज्ञवल्क्य स्पृति वीरमित्रोदय एव मिताक्षरा सहिठ चौखबा सस्कृत सीरीज, बनारस सवत 
1986 1 

रपुवश, कालिदासकृत सपादक रघुनाथ नदर्गिकर बबई 1891 

लडादतार सूत्र सपाटफ बुनियु नानजिपो क्योटो 1923 । अनुवादक डी टी सुजुकी 
लटन 1932 

वग्रसूची अश्वपोषकृत सुजितकुमार मुखोपाध्याय शातिनिकेतन 1950 

विमानवत्धु अट्टकषा (धम्मपालङ्गृत परमत्यदीपनी का खड 1५) सपादक ई० हार्डी पाली टेक्स्ट 
सोसायटी लदन 1901 

विध्ुधर्मोत्तर महापुराण बबई विक्रम सतत 1969 

विष्णुम्मृति या वैष्णव धर्मशास्त्र (नद पडित की टीका के उद्धरण सहित ) 

सपाटक जे जाली बिब्लिओथेका इंडिका कलकत्ता 1881 अनुवादक जे जाली, सेक्रेड 
बुक्स ऑफ दि ईस्ट शा ऑक्सफोर्ड 1880 


चीनी प्रथ 


एच ए जाइल्स दि ट्रैवेल्स ऑफ फाढियान आर ए रेकार्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स 
(अनुवाद) कैंब्रिज 1923 

जेम्स सेगि ए रेकार्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स (चीनी भिक्खु फाहियान की यात्रा का विवरण) 
(अनुवाद) ऑक्सफोर्ड 1886 

री वाल्टर्स आन युएन सास ट्रैवल्स इन इडिया सपादक टी डब्ल्यू रीज डेविडूस एवं 
एस डब्ल्यू बुशेल्‌,2 जिल्द लदन 1904 5 

सैमुअल बील टैवेल्स ऑफ फाहियान ऐंड सुग यग (अनुवाद) लदन 1869 


अन्य ग्रप 
एडवर्ड सी सची अलबेरुनीज इडिया (अनुवाद एव सपादन),लदन 1888 


3161 झो का आचीत इतिहास 


उत्तीर्ण लेख 
जे एफ पलीट इसक्रिप्सस ऑफ दि अर्ली गुप्त किंग्स, धा लदन 1888 
गौण रचनाएँ 


आर एन सेलेटोर लाइफ इन दि गुप्त एज बबई 1943 

आर जी बस्ताक इडियन सोसायटी ऐज पिक्दर्ड इन दि मृच्छकटिक इडियन हिस्टारिकल 
क्वार्टली कलकत्ता, ४ 

आर जी भडारकर वैष्णविज्म शैविज्म ऐंड माइनर रेलिजस सेक्टरस स्ट्रैसबर्ग 1913 

आर सी मजुमदार एव ए एस अल्टेकर दि गुप्त वाकाटक एज लाहौर 1946 

आर सी मजुमटार एव ए डी. पुसनकर दि क्लासिकल एज बबई 1954 

ई डब्ल्यू हापर्कित्त (1) दि रेलिजन्स ऑफ इंडिया नदन 1895, (1१) दि ग्रेट एपिक ऑफ 
इडिया न्यू हैवैन 1901 


है पी ओ मरे दि एनशिएट वर्कर्स ऑफ वेस्टर्न घालभूम जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक 
सोसायटी ऑफ बगाल कलकत्ता 1]! क्रम ४५ 79 104 

एव सी चफलादार सोशल लाइफ इन एनशिएट इंडिया कलकत्ता 1929 

एच सी राययीधरी अली हिस्ट्री ऑफ वैष्णव सेक्ट कनऊत्ता 1920 

ए दी कीथ दि साख्य सिस्टम आक्सफोर्ड 1919 

एप ए मरे दि सलगर दैट वाज इजिप्ट लदन 1949 

एस के मैती दि इकनामिक लाइफ ऑफ नार्दर्न इंडिया इन दि गुप्त पीरियड कलकत्ता 

1957 

के एस रामस्वामी शास्त्री स्टडीज इन रामायण बड़ौदा 1944 

के जे विरनी एनशिएट हिस्ट्री ऑफ सौराष्ट्र बयई, 1952 

जी एफ इलयेन ओसोबेत्रोस्टी राबस्त्वा व ड्रेवनीयइरीये वेस्तनिक ड्रेवनीय इस्तोरी 

(वास्को लेनिनप्रद) 1951 स 1 पृ 33 52 
जे एन बनर्जी दि डेवलपर्मेट आफ हिंदू आइयोनोम्राफी कलकता 1941 
डी आर पाटिल कल्चरल हिस्ट्री फाम दि वायु पुराण पूना 1946 


डो डी कोसदी दि वर्किंग क्लास इन दि अमरकोश जर्नल ऑफ ओरिएटल रिसर्च मद्रास 
२५४ पु 57 69 


रामशरण शर्मा भारतीय सामतवाद राजकमल प्रकाशन "ल्ली 1973 
दो एस उपाध्याय इंडिया इन कलिशस इलाहादाद 1947 


डी सी ला हैदेन ऐंड हेल इन दुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव कतकत्ता एव शिमला 1925 
वी आर आर रीकषितार ? गुप्त एलिटी मद्रास 1952 


उव छुक । 317 


अनुक्रमणिका 


(सस्कृत, पालि और प्राकृत शब्द) 
अ अध्वर्यू 55 58 
अरुन 225 अपकृष्ट 182 
अत 121 अपकृष्टज 187 
अतमहामात्र 294 अपपात्र 110 199 
अतावसायिन्‌ 121 158 165 199 अपत्रत 18 26 
अय 121 198 238 अपहृत 20 
अत्यड 187 189 199 239 247-8 252 254 अपि 177 
अत्यीनि 121 अपृणत 21 
अत्यावमायितू 197 8 247-8 292 अप्रहत 284 
अकृत 284 अभिजन 156 
अक्रत 17 अभिजात तत्र 127 
अक्रतन्‌ 17 अभिषेक जल 250 
अशयर्निध 285 अमात्य 156 166 
अधयनीवि 286 अमातय 109 
अग्न्याधानम्‌ तर 58 अयज्ञान्‌ 7 
अनगदान ब्रत 253 अपज्दान (7 
अनाम 19 अथनात कर्म 70 
अनिद्र 18 अयाज्य 166 
अतत्यृष्ट 244 अयाज्यायजनाध्यापने 166 
अनलोम 113 289 291 अधधमम्‌ 21 
अनष्टभ्‌ छत 58 64 71 अर्द्धलास 98 
अतृतटले 54 अर्दध॑गीतिक 205 
अन्ततो परिम 99 अर्डिम 205 
अयव्रत 18 76 अर्घवा” 180 
अन्यम्य प्रेष्य छ अर्धवा-य 290 
अशम 161 अर्य 57 62 70 
अशी म्य 162 अर्या 236 
अरेदी दिश 19 अवफृष्ट 251 
अगड 291 अद्रत 18 
अम 1171 242,245 255 अत्रतान 290 
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अशि 194 24» 


अश्वद्धात्‌ 17 

अष्टविध कर्म 178 

अष्टादश श्रेणिया 179 289 

अमवृत 200 

अमत्‌ 235 

अभिङनीविश 18 

अस्पृश्य 121 123 198 238 246-7 254 
257 292 

अस्पृश्यता (18 121 122 3 128 247 

आंगिरस 64 

आगहि 65 

आजीविक 127 130 166 

आत्मनिप्रह 124 

आरव 65 

आधाव 65 

आभिजात्य 155 

आरोगय 109 

आर्यकृत 103 

आर्यत्वम्‌ 161 

आर्यप्राण 160 161 

आर्यीदश्‌ 18 120 

आर्पेतर 16 116-17 161 2 203 

आदमो 126 

आसुरी सेना 19 

आहेत 98 

आहतक 98 

आहितक 160 162 

आहत 98 


Es 

इतरा 63 
इषुकार 72 
इहलोक 256 


उ 
-उस्चतभयग 99 
उच्छिष्ट 95 
'उच्छक 235 
उत्वृष्ट 187 
उत्कृष्ट 182 
उत्थापन 6 


१20 / शबरो का प्राचीन इतिहास 


उत्मस्वृतवररण 294 
उनीच्य 88 

उपक्रष्ट 68 

उपगम 128 
उपनीत 67 73 
उपपातक 239 
उपरिकर 229 


ट्‌ 


ऋतिविज 154 200 252 


ए 


एक्जाति 200 
एवाह 52 
एचमानरिट्‌ 21 


एहि 65 
ओ 


ओटनसव 70 


कफ 

यपूयाम्‌ 64 

क्बालभयग 99 

कम्मकर 93 98 101 
1०9 30 

कम्मी 52 

करीष २27 

करीसा 95 

कर्णवेधन 251 

कर्मकर 50 129 147 150 151 52 155 167 
178 180 182 222 229 231 32 244 
279 

कर्मार 29 54-55 71 

वर्दी 156 206 

कर्षक 151 223 24 227 

कल्प 146 

कल्पाशीवाक्‌ 65 

कवक 244 

कवि 30 

कामोत्वाष्य 60-61 

कारु 228 

बारुक 151 


106 122 176-27 


कारुकररक्षणमू 153 

कार्षाएण 182 

वीना 228 235 285 

कभकार 51 71 9 93 96 117 125 ६27 
179 280 

कुमकारी 91 

कुमदासी 245 

चरटेबिन 151 228 

कुड्य 183 

कलाचार 231 

कलिक् 234-35 255 291 

कल्यवाप 226-27 

कृच 194 

कृत 284 

कृषक 154 157 

कृष्ण (वाला) 18 

कृष्णयोनि दासी 19 

पुष्णल्पा असरसेना 19 

कुष्णल 183 232 286 

वैवर्त 235 

वौटतक्ष 92 

क्रशाहत 125 


क्ष 

हवू 113 

केट 37 

ऱ्य 

खत्तिय 101 

शिल 284 

छोरिस 100 

ग्‌ 

घण 17 193 

ग्रणिक 63 193 

गर्भदास 53 

गस्य 17 

गहपति १2 91 92 95 99 101 103 129 
130 183 

गायत्री 58 

गुमिक 285 


गुल्म 285 

गुल्मिक 285 
शृहदास 117 125 
गृहपति 191 
गृह्यकर्म 115 
गार्हस्थ्य 65 

गोप 151 52 
शोपएलक 223 245 
गोरक्षक 151 
गोविकर्तन 54 72 
दामी 29 

ग्रामतक्ष 92 
ग्रामशृतक 149 155 
ग्रामभोजक 94 
ग्रामशिल्पित्‌ 92 
ग्राम शूयर 110 
ग्रामधेष्ठ (वारक) 230 
ग्राम्य कुर्टीबत 151 
ग्राम्य वीणा 248 


च 

चढालिका 248 

चकवा 244 

चतुष्पद 155 

चम्मकार 117 123 
चम्मोकन 244 

चर्मकार 28 91 120 230 235 243 247 
चर्मम्‌ 29 

चर्णाडवर्सिन 193 
चुडाकरण सस्कार 251 254 
चोरधातक 119 


ज 

जक 248 

जगती 58 

जन 22 

जनपद 150 231 234 
जनपतनिवेश 149 150 162 
जाम हानि 252 

जाय 58 

जायमितर 58 


अनुक्रमणिका 32 


जलाजलि 253 दास विश 26 


जाति बहिष्वृत 235 दामीसभम्‌ 225 
जानपदोभिजात 156 दामहत्या 17 26 
जात्तमयग 99 दास्या पत्र 63 
जात्याचार 231 दास्या सदश 193 
जेत्थक 92 दिग्विजय 32 

त्त दिवसमयग 99 

तनुवाय 117 दिव्य 236 

तवमन्‌ 32 दर्गनिवेश 151 153 
नमक 66 दर्विनियोग 154 159 167 

देशाचार 231 
तुल्‌ 23:54:59. 70.36 द्विज 102 103 115 148 177 187 190-91 
bases 194 96 199 200 224 26 230 237 
243-46 250-51 253 55 280 288 

स्वचमसिक्तीम 18 द्विजाति 239 

तुन्नकार 92 दिपद 155 

ञ्ज द्विरात्र ब्रत 252 

त्रयी 250 द्र 

त्रिरात्र ब्रत 252 द्र 36 3 

त्िष्टभ्‌ 58 द्रोणबाप 227 

ज्रैवर्णिक 69 107 घ 

थ धनिन 17 

थेर 124 धनकार 72 

थेरि 124 धम्म 166 

थेरिगाथा 124 नं 

दे ५४६ नम 115 250 
दरिद्ववीथी 183 pr र 

दर्भ (घास) 30 नापित 117 

तशाग्रामपति 285 नापित 125 281 
दशप्रामी 285 कृष्ट जाती 19 

दश 25 निवृष्टनाम 155 

दस्यहत्या 26 लिम्नकल 104 

"हास (उपाधि) 193 निर्वाण 97 
-दासकम्मकरपोरिस 99 लिर्वासन 6! 
-दासत्व 126 निवर्तने 

दाम परिभोग 96 निष्क} की 88 

दामप्रवर्ग 26 निष्कासन 6! 220 
दासमोग 103 


322 / शूतों का प्राचीन इतिहास 


प्‌ बहपशु 50 


26 
पचजना 69 बालखिल्य गा 
पचनल 244 बाह्य 721 197 
पण (एक जनजाति) 119 बेक्नाट 21 


पण (मुद्रा) 97 154-55 158-60 162 167 ज 124 
१४2-83 186-89 (७192 232 23738 ब्रहमचर्याथम 6 


241 284 286 ब्रह्मचारिन्‌ 66 
परिचरणकर्माण 51 अहमदानः 288 

ब्रह्मवर्चस्‌ 193 243 
परिचारक 160 161 200 क्र 
परिचारिका 160 डृह्मवादिन्‌ 6 
पर्णि दहे 22 म 
पल 179 भगोस 130 
पाठक 30 भटक 98 101 178 
पाणिग्रहण 245 अटमयमु 158 
पाटपीयताबीज 29 भटिका प्रजा 241 
पादावनेकता 93 आडागारिक 103 
पार्षद 103 भआपिल्लभाणिक 106 
पालगली 64 मिकख 124-26 130 190 
पालागल 53 भिकखनी 124 
पीड़ा 295 भिषक 30 
परिस 99 101 भुज्जीस 162 
पष्टम्‌ 56 भूत दया 248 
पूषण 50 56 पूति 193 
पूषनू 71 मूमिच्छिद्रन्याय 284 
पेसकार 111 123 भूमिपुरुपवर्जम्‌ 52 
पेस्म 97 101 106 भूमिशूतवर्जम्‌ $2 
पोषक 50 56 भृतक 98 99 182-83 237 
पोषमिष्णु 50 भृतकवीथी 183-84 
प्र 95 147 150 205 भृति 98 
प्रतिग्रह 60 284 भृत्य 157 58 222, 224 243 253 
प्रतिलोम 113 238 289 291 भृत्यक (वेतनार्जक) 222 
प्रवर 253 भो 192 
प्रवर्ग्य 73 भोग 149 
प्रस्थ 155 

म 
र्य 106 मक्‍सलि ग'साल 190 
कफ मध्यमा तामसी गति 204 
फलम्‌ $6 मय 20 
ब महाउउ 70 
बॉल (कर) 28 महामात 101 


अनुकमणिका / 323 


शूद्रकर्षक प्रायम्‌ 149 सर्पग्राहादिका 150 


शूट भूयिष्ठ 203 सिष्प 118 

शूत्योनि 63 सीदाध्यक्ष 150 

शूरवर्यम्‌ 110 सीता भूमि 224 

रौग्डिकी 193 197 सीर भूमि 224 

इयावाय 24 सीरवाहक 224 

शवानि 71 सुकालिन 253 

श्वपाक] 159 243 246 254 सुत्त 89 

उवी 37 सह 37 

श्र सद्दो दा सद्‌ दामा दा 94 
सेद्रिठ 12 92 94-95 98 101 103 18 

श्रेष्ठ 187 118 

गधर्ण 231 सॉट्टछत्त 105 

थपण 123-24 मावाग 24 

स म्थपति 68-69 

सप्रहीतू 71 nas 193 198 199 234 

MR स्वाहारार 250 

संपिड 166 157 

सभा 17 103 234 ह 

सभाम” 57 हरि 255 

सम्य 214 हविष 69 71 

समानस्थानदामी 104 हविष्यूत 65 

समाहर्ता 156 हव्य 22 244 

समिति 17 


हीनक्मजातिम 167 


अनुश्मयिसा 325 


आपस्तव 88 102 105 10710 113-14 
18 322 

आपस्तब धर्ममूत्र 67 95 96 99 105 109 
10 114 121 147 182 

आपस्तब धौतसूत्र 49 69 73 93 107 

आभीर 32 33 (96 233 

आमीरी (बाली) 33 

आवागत 57 159 165 196-98 

आखण 51 66 

आय (र्थजन) 16-17 19 25 27 30 33 35 
36 38 39 53 62 72 75 88 102 109 
1 12 116 155 56 160 163 181 
203 225 

आर्यकर 123 

आर्य समाज 118 

आयावर्त 88 ।97 

आप (विवाह) 195 

आब्रेत 196 

आश्वलायन गृहयमूत्र ।15 

आश्वलायन श्रौतसूत्र 52 68 

आश्रम 65 116 251 

आमर (विद'ह) 16३ 195 

आमरी मेना 19 

आशिक 197 


£ 


तै 10 

F 16.21 24 71 
शलिंग जे 6) 
इतिहास पगण 249 
इत्सड 221 

निन ज एफ १२ 
पमशमी 94 

इरान 34 68 

गनी 66 

ईश्वरच" विद्यासापर 10 
ईट ह्या कपनी 9 


उ 


उप्र 113-14 101 196-97 2.8 745-45 


उणादिसूत्र 37 

उत्तर तमिलनाडु 228 

उत्तर पश्चिमी भारत 23 32 34 37 

उत्तर पूर्वी भारत 91 92 

उत्तर बगाल (बाग्ला दश) 226 227 

उत्तर भारत 27 148 226 229 254 

उत्र 246 

उदय (बाधिमत्त राजा) 97 109 

उपाल 117 

उपनयन (यज्ञोपवीत) सस्कार 34 36 65-68 
114 120 250 

उवट (टीकाकार) 57 

उशिज 25 63 

उशीनर 246 


£4 


ऋग्वद 17 19 32 38 49 67 69 71 75 


ए 


एज ऑफ क्सेंट बिल 10 
एयनालाजिकल कर्दामपिकशन 33 
एरियन 31 150 158 165 
एलफिस्टन एम 9 


णे 


रिका 95 

एनरेय ब्राहमण 31 49 51 57 ८0-63 
ऐंद्रलोक 252 

ऐशान पज 250 


ओ 


ओरनामििठाज 163 
अ'स्हेनबर्ग 2. 91 94 


क 


बछार 227 


अनरमापशा ११० 


कण्व 24 

कर्पिजवाद 63 

कषपितवत्तु 30-11 

कपिष्ठल भहिता 3 

करण 113 246 

कलिंग 118 

बलिग (जाति) 246 

कति (कलिय) 176 184 201-02 204 

कवष 63 

फ्वष एंलूष 70 

कश्मीर 234 

काति 56 

काभीवन २5 63 

काठक मप्रदाय 70 

काठक संहिता 70 73 

काण पीवी 21 88 

कार्‍यायन 223 225 १6 2१8 234 3? 240 
25 

कात्यायन श्रौतमत्र 49 52 

कात्यामन समति 220 

कामद 221 234 35 

कामदेव 119 

चामशास्त्र 245 

कामसूत्र 221 224 230 

कारावर 197 

कालिदास 21 247 251 

कासी 95 

किरात $1 247 

कीकर (एक जनजाति) 17 

वीथ एबी 23 51 54 60 75 

'कककटक (कटक वौवकेटिक) 113 165 
196-97 

कटब 53 

कट्रोस 33 34 

'कुमाराषात्य 234 

करू 176 

करूपाचाल (दिश) 49 

कर्माली 27 

कल शयापर्ण 60 


328 / शूद्रो का प्राचीन इतिहास 


कूलान 71 
क्ल्लूक (टीकाकार) 177 78 185-87 191 
194 96 199 200 

कुपाण 176 184 206 

कपाण शासक 184 203 207 

कूर्मपगण 201-02 

कुष्ण (एक योदा) 18 19 

कृष्णगर्मा 19 

वष्ण यजवेंट साहिता 49 55 56 

कुष्ण कपि 24 

केतकर एप्त बी 1! 

के टस (भारांपीय जाति) 54 

क्पाइट 26 27 

चौंद्धिज हिस्ट्री आफ इंडिया 90 

कैवर्त 196 97 

कोटिवर्ष 234 35 

कोल (जाति) 228 

कालब्रक 9 

कातिक १28 

कोलिसर्प 746 

कोशल 101 

फौटिल्य 89 101 146 67 181 183 190 91 
२03 205 221 25 6 228 २3 235 
237 241 

कौशिक 255 

कौषीतकि ब्राहमण 49 

क्रीटवासी 163 


क्ष 


क्षत्‌ 54 196-98 246 

क्षत्र 56 59 60 

क्षत्रिय (योद्धा) राजन्य 11 12 पर्व वैदिक काल 
में 22 29 32 34 35 उत्तर वादक काल मं 
36 38 51 55-65 61 68 73 75 पूर्व 
मौर्यकाले में 90-91 93 94 100 103 107 
13 116 122 124-25 128 130 मौर्यकाल 
में 157 159-60 मौर्योत्तर काल भे 177 
181 18487 18990 192 19596 


शप्तफाल म 225 233 34 236-37 239 ¬ श्रीम 34 93 102-04 107-08 130 150 152 


47 251 52 254 55 
क्षटक 192 

क्षेम 63 

क्षौर 246 

कषौटवय 192 


ग 


गयमाल जातक 97 

गगमाल हजाम 109 

गया घाटी 23 103 

गगा के मैटान 129 

गगा के निचले मैदान 94 

गघर्व (जाति) 67 

गधर्वलोक 253 

गणपाठ 121 

गणपति शास्त्री टी 15) 52 228 

गाधर्व (विवाह) 112, 164 195 

गाघार 118 

गाइगर डब्ल्यू 66 

गायत्री (मत्र) 239 

गुजणव 227 

गृह्य यज्ञ 250 

गृह्य सूत्र 67 76 88 90 120 251 52 

शल्हनर के एफ 19 21 

गाटान 253 

गोपथ ब्राह्मण 51 

गोमेध यज्ञ 239 

गौड 118 

गौतम (धर्मसूत्र विधिग्रथ) 88 91 95 98 
100 103-05 107 10 113 14 116 122 
147 182 184 187 

गौतम बुद्ध (बद्धदेव) 35-37 49 89 91 94 
118 123 125-28 147 197 253 

गौतमीपुत्र शातकर्णी 192 206 

ग्रीक (जन) 206 

ग्रीक नागरिक 102 

ग्रीक शासक 184 

ग्रीक समाज 122 


च्च 
घोषाल यूएन 12 59 150 
चच 


चडाल परवर्ती वैदक समाज र्म 64-65 75 76 
89 109 113 14 मौय॑पूर्व समाज में उवी 
छिथति 1६7 18 उत्पत्ति 118 ब्राहमणप्रधान 
समाज में उनवी स्वीकनि 119 निषादों क 
साथ तलना 119 12 23 वौद्ध और जैन 
ग्रथा में उनवा स्यान 123 24 कौटिय वी 
दष्टि में 156 158 59 165 मौर्योत्तर समाज 
में 194 196-200 गप्त काल म 235 238 
241 243-44 246 248-49 254 

चद्रगप्त (मौर्य सम्राट} 156 

चद्रगप्त द्वितीय 242 

चाद्रायण ब्रत 188 194 201 239 244 251 

चारुदत्त 246 

चिल्डर्स 95 

चीनी 33 

चच 197 98 

चैत्य (क्बगाह) 198 

चऔैलाशक 203 

च्यवन (ऋषि) 244 


छ 


त्ता 159 165 
छादोग्य उपनिषद 52 65-67 76 


ज 


जगन्नाथ तर्कपचानन 225 
जनक (राजा) 35 53 
'जयमणला 166 

जयाल्य संहिता 255 

जालक 89 94 118 120 130 
जातिप्रथा 10-11 

जानश्रति 36-37 52 66-67 


अनुक्रमणिका / 329 


जायसवाल के पी 55 56 58 103 104 181 2 दधीति 17 


187 249 
जाली जे 195 
जुआ (खेल) 55 
जैन शूद्र 187 
जैमिनी 115 
जैमिनी ब्राहमण 49 50 38 


झल्ल 197 


टी गणपति शास्त्री 151 152 
ड़ 


डियोडोरस 3( 
डोम्ब 247-48 


त 


तक्षशिला 115 

तमस्‌ यण 204 

तसक्ष 25 27 

तर्कसग्रह 101 

ताम्रयग 23 

तिलक बाल गगाघर 10 
तखार 32 

तुर्वशस्‌ 21 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 67 71 73 
तैत्तिरीय संहिता 49 58 59 72 73 
तासली 245 

जयी 250 

श्रसदस्मु 19 25 

त्रेता युग 28 


द 


दक्ष शिव यद्ध 254 
दक्षिण आघ प्रदेशा 227 


दक्षिण भारत 89 100 148 227 230 254 


दत्त एन के 11 


330 / शाद्रों का प्राचीन इतिहास 


दम्भोटभव 57 
दरद 32 
दर्भशातानीकि 58 71 
दलपति 29 
दशपूर्णमास यज्ञ 59 
दसकर्मक्रकल्प 161 
दस्य 65 196 240 
दहे 33 
दानस्तति 23 
दामोदरपर के ताम्रपत्र 234 
दाशराज्ञ यद्ध 21 
दाश 196-97 
दास (गलाम) 9 11 
दास 16 20 दास और दस्थ 21 24 ऋग्वेद में 
दाल 30 34 38 ऋग्वेद मे दास (गलाम) 26 
38 39 परवर्ती वैदिक काल में 51 पूर्व 
मौर्यकाल में 94 98 101-03 106 122 
127 28 मौर्यफाल म॑ 150 152 157 
आहितक और दस्य म॑ अतर 160 62 
मौर्योत्तर काल म॑ 180 191 92 195 96 
गुप्तकाल म॑ 220 26 241-42 
दासप्रेथा 23 
दास व्यापार 23 
दासी 23 24 32 
दास वर्ण ८2 30 
दिवावीर्ति 246 
दिव्य 236 
दि एज ऑफ इपीरियत यूनिटी 90 
वि हिस्ट्री ऑफ इंडिया (जे मिल) 9 
दिन (देव) 72 
दिवोदास 2? 
दिव्यावदान 176 
दीर्घतमस्‌ 24 25 २6 63 
दीघ निकाय 89 117 125 126 180 
दीप्ति 56 
दैव (विवाह) 195 
दवत्ती 33 176 
द्रविड 33 118 122 246 


द्राह्पायन भौतसूत्र 49 
द्र्ह्यू 21 
घ 


धनुर्वेद सहता 240 250 

धर्मकीर्ति 221 

धर्मव्याध 255 

धर्मशास्त्र 10 12 13 29 58 90 93 148 
163 

घर्मसूत्र 12 61 76 88 90-91 9395 99 
100 104-08 109 110 11213 115 
18 120 122 126 130 146-49 156 
158 160 (63-64 168 199 206 270 
220 243 

धातफर्म 29 

धिर्वण 196-98 

धर्बे जी एस 11 

धृनिमित्र 214 


न 


न"राज (टीकाजार) 745 

नद वश 103 146 

नम्रचेटिका 149 

नामधेय भस्वार 207 

नाट्यशास्त्र 221 241-42 249 

नार” 220 222 34 225 26 228 232 234 
38 240 245 250 

नारदस्मृति 220 223 234 241 

नार्थ ब्लैक पालिश्ड वेयर 89 

नामिक के उत्वीर्ण जेख 180 

निवाय $3 

निकृष्ट जाति 19 

निखात निधि 237 

नियर ब्राहमण 51 

निरूवत (ग्र) 61 69 

नियोग 195 

निषाट (नेसाद) 51 67-69 71 74 108 113 
14 सपाज में उनका स्थान 120 21 123 
निषाद गात्र 121 २2 कौटिल्य वी दष्टि में 
159 165 अय जातियों ऊ साथ तलना 


196-98 
जीतिसतार 221 
नपाल 220 
नसिहपुराण 229 
>्यायसूत्र 13 
प 


पच महायज्ञ 250 

पचतत्र 244 

पचम वद 249 

चचाल (दिश) 71 

पजाब 88 

पक्य 21 

पञ्चविश ब्राहमण 49 63 

पतर्जाल 176 178 180 18283 192 94 
196 199 

पाण 22 

पन्नवणा 176 

परशराम 35 

पराशर 63 

परिषट 157 

पर्णक 51 

पशमणि 29 

पॉर्णि 2? 

पर्थियन शामक 184 

पलव 227 

पल्लव टातपत्र 228 

पश्चिम भारत 230 239 254 

पर्षद्‌ 54 

पतव 202 

पश्चिमी दककन 179 

पर वव 32 33 

पादाल 176 

पाडसोपाक 196-97 

पाणिग्रहण 245 

पाणिति 37 92 96 98 121 165 192 93 

पारश 123 159 165-67 (96 

पार्जिटर एफ ४ 227 234 

रपार्थियन 176 206 

पालि रुम्लिशा डिक्शनरी 98 


अनुक्रकजिका 337 


पालि ग्रथ 29 91 93 94 97 109 112 117 ¬ प्रायाश्चत्तकाड 220 


318 119 121 150 162 228 
पात धर्मप्रय 124 
पीना म्भ 242 
पंजिष्ठ 71 
पड़ 65 
पककर 197 
पराग 28 29 176 201 220 254 55 
पस्कत्म 19 25 
परुषमध यज्ञ 52 64 
परुष सुक्त 25 29 31 62 
पुर्ण (रावी नटी) 21 
पराहित 22 23 24 30 31 35 64 129 153 
166-67 182 184 203 226 253 255 
परोहित प्रया 24 
पर्लि 33 65 158 246-47 
यव्टि 56 
पूर 21 
पूर्वी उत्तर प्रटेश 92 
पूर्वी नेपाल 246 
पृषध 244 
पेस्स 97 
पैकार 223 233 
पैजवन ॥2 34 36 250 
पैप्लाद शाखा 32 
पैशाच (विवाह) 112 164 195 
चौलकस (एलक्स बसका पुकेक्स पक्क्त) 
51 64 76 113 118 20 122 23 159 
165 196 198 248 250 
प्रजापति 50 66 70-71,224 
प्रतर्दन दैवांदासि 25 
प्रतिमाविभान 221 252 
प्रतिलोम 238 
प्रमिति 204 
प्रवाहण जैवलि 35 
प्राजापत्य (विवाह) 195 
प्राजापत्य व्रत 251 
प्राजापत्य लाक 252 
प्राणायाम 111 
वात 
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ब्रार्थ्यग्रय 180 
प्रेशागृह 242 
प्व 246 
प्सेटा 242 


फ 


कारम 26 

पाहिपान 238 39 244 247-48 
फिक आर 11 91 97 119 124 
िजियन (भारांपीय जाति) 54 
फेरी 256 


Dg 

यगाल 9 

बनारस 118 19 

खर्नेल एसी 107 

बनबूय 25 27 

सलि (राजा) 63 

बन्हिक 32 

बाटरायण 36-37 

बाल विवाह 10 

विखिसार 125 

बिहार 88 92 

बृहदारण्यक उपनिषट ?1 74 76 

बृहृददेवता 63 

बेवीलोनिया 26 

बैत 31 

चैतटेरियन ग्रीक 176 

बौद्ध (जन) 37 101 120 12} 127 28 176 
181 185 197 207 255 

यौद्ध धर्म (सप्रदाय) 123 125 26 127 184 
207 255 

बौद्ध भिक्षु, भिधणी 11718 1 324 126 
178 181 190 206 251 

बौद शुद्र 187 

बौद्ध सघ 118 126-27 181 253 

बौडिवत्त 9 

बौघायन 88 100 104 107-05 111 16 120 
122 


दौघायन पर्मसूत्र 113 

भौधायन धौतसूत्र 49 107 

ब्रह्म 56 59 

बह्म 35 

ब्रह्मधिरिश 176 

ब्रह्मलाऊ 76 

बह्माडपराण 202, 241 

ब्रह्मा 27 

ब्रह्मादर्त 176 

ब्राह्म (विवाह) 195 

ब्राह्मण (पजारी) (112 पूर्व वैदिक वाल में 
22 24 2931 34 36 उत्तर वैटिक काल 
में 51 55 58-60 62 73 75 पूर्व मौर्यकाल 
में 0.91 93 95 100-01 103 105 107 
13 16-30 मौर्यशल में 157 159-60 
164 166 168 मौर्योत्तर काल में 176-77 
180-206 गुप्तकाल में 220-22 227 28 
231 233 34 236-49 251 56 279 शूरो 
म॑ विरोध 280-81 

ग्राह्मण ग्रथ 10 13 49 50 59 63-64 66 
75 88 90 108 120 146-47 

9 


भ 


भडारकर डी आर 199 
भडारफर सर आर जी 10 
भट्टस्वामिन्‌ 151 52 

भरत (मनि) 221 

भरहत 89 

भलानम्‌ 21 

भविष्य पुराण 63 221 249 
भागरघ 71 

भागवत पुराण 221 249 
भारत 9 10 16 26 27 34 148 206 
भारत जनजाति 2॥ 36 
भारत यद्ध 33 

भारतवर्ष 146 

भास 176 

भृगु 196 


म 


मस 246 

मगध 94 101 125 

मझ्जिम तियाय 89 93 105 

मझ्झिम पातिपदा 147 

मत्स्य 176 

मत्स्य पाण 202 221 

मधरा 179 181 

मदनपाल (मनि) 63 

मरनिका 246 

मदगु 197 98 

मद्रनाभ 246 

मधपर्क समारोह 67 115 

मध्य देश 238 39 १44 

मध्य भारत 227 28 

मध्यात विभग 147 

मनिसक्स 197 

मनु 90 114 159 176-78 180-85 188 98 
200-01 203-07 222 225 27 232 234- 
35 241 243 245 248 251 

मनु वैवस्वत 244 

मनुस्मृति 9 100 176 179 200 205 220- 
21 226 

मयु 20 

मरुत (देव) 18 57 7 

मख्त आविक्षित 57 

मरुतलोक 252 

मल्ल 197 

मस्करिन 114 

महाभारत 27 32 34 36 50 57 63 69 71 
74 220-21 249 254-55 257 

महामाच्यं 176 199 

महाराज विष्णदास 242 

महावस्तु 176 178 79 188 

महावृष 32 37 66 

महात्रत (तप) 239 

महिष 246 

महिष॒क 246 
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महीटास 63 

मही धर 57 

मागध 113 159 197 246 

मागधी सकृत 250 

मातग 119 124 248 

माधव 204 

मामतंय 25 

मार्कषडेयपुराश 221 278 247 250 

मार्गद 196-97 

मालदा 88 192 233 

मालव्य 192 

माहिष 246 

मिडल विगडम 256 

मितानी 27 

मिथिला 270 255 

मिल जे 9 

मिलिदपड्हो 176 80 184 85 

मिस्र 203 256 

मीमासा 249 

मजवत 32 

मतिब 65 

मूर्ति (सम्राट) 253 

मृच्छकटिक 242-43 246 248-49 256 

मंगस्थनीज 147-48 150 51 153 157 58 
163 

मट 197 8 238 248 

मेधातिथि 63 178 

मैत्रफ राजा 227 

मैत्रायणि साहिता 73 

मैत्रेयक 196 97 

मोरिय वश 156 

मौर्य शासक 177 

मौर्य साम्राज्य 89 149 50 203 205-06 

मौप्टिक 197 

मौमिकैनो देश 163 

म्यर जे 10 11 21 

सलच्छ 177 202 204 233 236 241 247 

य 


यजमान 23 


उरई शबद्रो का प्राचीन इतिहास 


यजुर्देर 62 67 71 

यज्ञ दीक्षा 250 

यत 21 

यदन 83 103 113 246 

याज्ञवल्क्य 220 222 24 22? 232-40 242 
46 249 50 

याशदल्वय स्भति 220 226 253 

यादव 19 

यास्क 69 

युग पुराण 177 200 

याधिष्ठिर 33 51 56 74 

यूनान 102 

यूनानी राजतत्र 148 

यूरोप 90 

यूरोपवासी ।। 

तकः 


रजक 254 

रजस्‌ गुण 204 

रथकार 29 54 55 57 67-68 71 73 75 113 
समाज मे उनका स्थान 117 120 122 
159 अन्य जातियों से तलना 165 230 246 

रविवीर्ति 242 

राक्षस (एक जनजाति) 27 

राक्षस (विवाह) 164 195 

राघवानद 188 198 

राजगृह 89 179 183 

राजमिस्त्री 230 

राजसुय यज्ञ 33 54 60 62 

राजा 28 29 107 12] 125 166 201 233 
34 237 38 

राज्याभिषेक यज्ञ 51 60 

रात (देव) 72 

राम 251 

राम मार्गवेय 60 

रामायण 249 251 257 

राय राममोहन 10 

रीज डेविडस टी डब्न्यू 91 120 

दीज डेविडस (श्रीमती) 130 

रुद्रदामन 206 


स्द्र पशुपति 69 71 72 

स्दरलोक 254 

रैक्व 37 52 

रोम 93 102-03 130 150 153 206 
रोमन नागरिक 33 89 

रोमन राजा 24 

राम साम्राज्य 203 

रौच आर 16 


त 


लकादतारसूत्र 221 
लग्न (शास्त्र) 249 
'साट्यायन भौतसूत् 49 
साल स्तैभ 242 
लीलावती 253 

लैटिन फ्लामेत 2 
लैसिडिमोनिया 163 

Et 


यञ्जसूची 221 249 253-55 

वत्स 63 

वराहदास 242 

वराहमिहिर 221 233 

वरुण 20 21 31 

वरुण यज्ञ 64 

वर््षभान महावीर 35 90 124 

वण 58 64-66 7071 90 104 109 112 
131 158 59 176-77 237 245 251 

वर्ण प्रधा 226 

वर्ण (विभाजन और व्यवस्था) 29 30 31 114 
127 129 30 165 176 192 197 206- 
07 226 240 |] 

वर्णाश्रम 221 

बलभी 227 

बधतसेना 246 256 

वसिष्ठ 21 63 88 100 104 107 110 113 
14 16 II 131 164 190 200-01 
207 230 241 256 

घसिष्ठ धर्म शास्त्र 241 

वसिष्ठ धर्मसूत्र 129 147 


वसोर्धार कर्म 58 

वागुरिक 158 

वाजपेय यज्ञ 59 

वाजसनेयि सहिता 58 65 70 73 

वात्स्यायन 221 245 

बायुपुराथ 202 204 241 245 

दिघवा विवाह 10-11 

विनय पिटक 89 96 98 117 120 130 147 

विलियम जोंस सर 9 

विल्सन, एच एच 9 

विश्वजित्‌ यश 69 

विशवदव $7 71 

विश्वतर सौषद्मन 60 

विश्वामित्र 35 65 194 255 

विषाणिन 21 

विष्णु {स्मृतिवारं) 227 236-37 239,245 

'विष्णुधर्मोत्तर पुराण 221 

बिध्णुपुराण 69 184 204 207 221 

िष्णुस्मृति 220-21 

विशानेश्वर 244 

वृहत्‌ साहिता 221 228 244 251 

वृहस्पति 18 222 26 229 30 232 38 243 
247 252 

वहस्पनिस्भूति 220-21 223 228 253 

वृत्र 24 

देवात सूत्र 36 

वेबर ए 10 72 

देण 120 22 165 196-98 

वणी 120 

वेणुकार वेलुकार 120 

दैदिक इडेवस 22 51 62 76 

दैदेहफ 120 149 196-97 233 246 


वैदेहफ (व्यापारी) 151 
वैण 120 


दैण्य 165 

वैद्य 246 

वैशाली 235 255 

वैशेषिक (शास्त्र) 249 

वैश्य प्रारोभिक वैदिक काल में 28 29 परवर्ती 
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वैदिक काल म 51 55 56 58 59 62 64 
65 67-68 70 71 73 75 मौर्यपूर्व काल में 
88 91 93 100 103 105 107 109 111 
113 1516 121 125 127 28 130 
मौर्यकाल में 149 51 157-60 164 मौर्योत्तर 
कात म॑ 177 78 180 181 183 185 87 
189 90 193 195 96 201 204 गुप्तकल 
में 22527 23334 236-42 245-46 
251 52 253 57 

वैश्वदेव अनष्ठान 243 

वैश्वदव यज्ञ 209 111 

वैष्णव उपपुराण 252 

वैष्णव ग्रथ 251 

वैष्णव घर्म 184 255 56 

व्याकरण (शास्त्र) 249 

व्याकरण (पाणिनि) 37 88 92 103 

व्यास 63 255 

1ह्टने डब्ल्यू डी 30 31 


श 


शकर (टीकाकार) 36-37 

शाबूक 251 

शक 176 206 246 

शक शासक 184 203 

शकार 249 

शतपथ स्ाहमण 49 54 57 59 60 62 65 
67 73 74 

शतरुद्रीप 71 

शबर 33 65 118 158 247 

शर्विलक 246 

शाद्यायन भौतसूत्र 70 

'शाड्यापन ब्राह्मण 49 52 

शाति पर्व (2 34 36 2१0 222 24 230 
231 34 239-41 243 48 51 257 

शाक्य 1% 

शामा शास्त्री 151 161 166 

शास्त्री वी एम 1? 

शिपी ऋग्वैदिक काल मं 2829 परवर्ती 
वैदिक काल मं 51 5354 71 75 पूर्व 
मौयकाल मे ५1 92 101 106 127 129 
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130 मौर्यराल म 148 150 55 मौर्योत्तर 
कात म 179 61 २06 गुप्तकाल में 228 
23031 244 

शिव (एक जनजाति) 21 

शिवलोक 253 

शिवि 36 

रावल यजुर्वेद 55 56 

शुश्त यजुर्देद सहिता 49 

शुत शेप 64-65 

शूट 9 13 16 24 शूद्र जनजाति 29 35 शूट 
जनजाति के सैनिक वार्य 36 शूदों की 
स्थिति 49 57 66-88 90 91 जनसख्या 93 
95 9798 सेवा नहीं करने वाले शूद्र 
शूद्रपत्रों तथा अय में भेद 93 95 उनवी 
विभिन भूमिकाएँ 97 98 पूर्व मौर्यकाल में 
उनवी राजनीतिक कानूनी स्थिति 102 
106 उनकी सामाजिक अयाग्यता 106-107 
उनका पेशा और भोजन 109 111 विवाह 
के नियभ 112 114 उनमी शिक्षा के प्रकार 
114 15 उनके शाद्धकर्म 116 पाच प्रकार 
के निम्न पेशे 117 पाच हीन जातिया 11/ 
18 शूद्र और अत्ययोनि 121 बौद्ध धर्म में 
उनका प्रवेश 122126 जैन लोगों का 
दप्टिकोण 126 127 वैश्य और शूदों को 
समाव मानना 128 29 निचले तबके का 
विरोध 130 कौटिल्य की दष्ट में 148 
कौटिल्य की मा यता 150 56 158 59 शूद्र 
और गुलाम 160-163 मौर्योत्तर काल में 
उनकी स्थिति 176-178 180-182 183 
196 198 207 गुप्तकाल में उनकी स्थिति 
220-22 224-25 227 247 249 57 

शूद्रक 221 

शूरसन 36 176 

शैव सप्रताय 255 

शौडिक 197 

शौनक 196 

श्याम स्तभ 242 

श्रमिक 12 परवर्ती वैदिक काल में 75 पर्व 
मौर्यकाल में 93 99 110 111 29 


भौर्यकाल में 149 51 153-55 158 मौर्योत्तर = सामवेट 67 


काल में 181-84 गप्तकाल में कृषि श्रमिक 
222 24 23132 

श्रीशातकर्णि 179 

श्रति 202 255 

इवपच 239 

वपाक 63 165 196-98 

शवेतकेतु 5] 66 

'श्देत स्तम 242 

श्रौतसूत्र 49 67 74 

सस 


सकरी 197 

सयासाश्रम 251 

मस्कारकाड 220 
सयुत निकाय 89 
संहिता 22 25 38 59 ७ 1213 75 
साड्य दर्शन 249 

साख (शास्त्र) 249 

भिघ ३1 

सिघु 234 

सिघ घाटी ची सभ्पता 23 
मिहवर्मन 202 

मुडी 245 

सजातीय विवाह 10 

मेद्रि 12 

सती प्रचा 10 

सत्यार्थ प्रकाशा 10 

सत्पाषाड़ भौतसूत्र 49 

सत्व गुण 204 

सहलपुत्त 91 

स्द्ध्भपुर्डरीक 116 188 197 
सदाना 27 

सनकानीको 242 

सरस्वती (ज्ञान की देवी) 27 189 
सरस्वती नरी 33 176 

सर्वमे घ यज्ञ 52 

सायी 89 

सातदाहन 89 181 192, 206-07 236 
सापप्रफततृत्त 125 


साभविघान ब्राहमण 107 

सायण 18 19 24 32,54 61 63 65 72 

सावत्यी 89 

सिक्दर 31 148 

सिद्धि 253 

सीथिऽन जनजाति 22 26 

सुकरान 53 

सु्काजिन्‌ 201 

सुत (वार्तालाप) 89 

सुलक्षिण क्षैम 63 

सुहर्शन झील 206 

सुदासू 21 36 

सुमेर 23 

सूत 29 71 159 197 234 246 

संपपडम्‌ 106 

सेनार्ट ई 11 22 68 

सलग 67 

सैक्सन (मारोपीय जाति) 54 

मैरघ 196-97 

रोम िवता) 18 19 

सोम यज्ञ 73 

मोमरम 60 6970 

सोई 31 

मौगध 246 

सौरमेनी 250 

सौराष्ट्र 233 

सटरैया 147-48 150 158 163 

स्पार्टन 66 

स्पार्य $3 

स्पैमियोतई 163 

स्मृति 146 201 

स्मृतिकार 220-22 229 236 240 242 

स्मृतिप्रथ 10 221 225 232 234-35 237 
38 245-46 

स्वात्र 246 

स्वामी दयान” 10 


ह 


हडप्पा 23 


यगुकमनिकाः / ३३7 


रामशरण शर्मा 

जन्म 1 सिठवर 1920 बसैनी (बिहार) एमए. 
पीएचडी निर्न) आय आसुर और पटना क 
ब्यॉसिजों में प्राध्यपन (1959 दक) पटना विश्वविद्यालय 
में इतिहास क विभाणध्यक्ष (1958/73) पटना 
विश्वविद्यालय में प्रोर्वर (1959) टि्ली विश्वविद्यालय 
में प्रास्सर तथा विभागध्यक्ष 1973-78) जवाहलान 
नहरू पैलाशिप (1969) भारतीय इतिहास अनुसंधान 
परिषट्‌ क अध्यक्ष (1972-77) भारतीय तियाय कांग्रेस के 
सभापति (1975-76) युतस्के व्य इंटरनेशनल 
एसासिएशन फॉरस्टडी ऑफ कल्चन अ'फ सेंट्रल एशिया के 
उपाध्यक्ष (1973-78) ववद एशियाटिक सामायदी क 
1983 क कैंपवन म्या पटक से मम्मा नित (नचर 1987) 

अनक समितियों और आयागों क सतस्य स्रत भारतीय 
इतिहास अनुमघात परिषर के नशतम फैले और सोशल 
साइस प्रॉविग्यिक सवाटक महन के अध्यक्ष हैं । 


प्रखशित ग्रथ विश्व डतिव्यय की मूमिझ पटना 1951 
52 शृद्राज इत एशिएट टिया द्वितीय सस्करण 1950 , 
आस्प्रक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स आइडियाज एड इन्दीट्रयुशाय 
इन एऐशिएट इंडिया दिस 1968, लाइट आनि अर्थी इंडियन 
सायाइटी एड इब्यवॉगी 1965. इंडियत फररूडलिन्य, 
दिय 1980 एंशिएट इंडिया द्वि म 1920 तरिके 
बा णशिएट इडया” तीसरी आवलि खशाव चैंनतइत 
अर्जी मडिएवन इंडिया चौथी अति 1987 मैद्रीरियय 
कन्चर एड सारानि फर्मियय इत एशियट इंडिया; टेरी 
आवृति पर्मपेक्टिव्य इत साराय एड इस्सवमिर हिप्ट्री 
ऑफ़ बर्नी दोडिया, 1983 अबवडिरडवडडिया(मगमध 
300 इ स सभग 1000 ड) 1979 #टगिनिय ऑधिद 
स्टट इन ट्या, 1929 सपरित छ गरे आफ नियर्च इन 
सारले एड इसरनामिङ टिस्‍्ट्री आप इरिया 1967 

हिरी और यद्रडी क छविरिद प्रा आमा की वम्र असक 
भारदीय भयां और जयात व्रर्वीसी जयन ठका मपी 
दादि विटी भाषाओं में भी प्रदाजित ईई 


